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श्रीमन्महर्षिप्रणीत धर्मशाख्संग्रहम्नन्थः 
कपिढादिद्शस्मृत्यात्मकः 


पञ्चमो भागः 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्डयष्टचतुष्कषष्टिननकं वीरावळीपञ्चकम्‌ ; 
श्रीमन्माळिनिमंत्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम्‌॥ 


५, क्वाइव रो, 
___ कलकत्ता । 


वेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ खस्ताब्दः 
२०१२ ९००० . १६५५ 
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सम्पादकीयं निवेदनम्‌. 


अथि भो धर्मशा्नप्रणयिनो विद्यावधूवल्भा विद्वद्धुन्धराः 
सहृदयाः | 

समुपस्थाप्यते भवरुरस्तादिदं स्मृति-सन्दभेग्रन्थस्य गुरु- 
मण्डङप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परुपेण पश्चम॑ खण्डं 
कपिळस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृस्यन्तं दशस्मृतीनाँ संग्रहात्मकम्‌ । 
पू्देभागचतुष्टयसङ्कलितचतुश्चस्वारिशास्म्रतिभिः सङ्कलनेन संख्येषा 
चतुःपश्चाशाद्भवतीति अष्टोत्तरशतस्मृतीनाँ ततोऽपि समधिक- 
स्पृतिनामंसंम्रहप्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कङनमिति प्रमोद्स्य 
परमास्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । 


अत्र विषये गवर्नमेण्टमैन्युरिक्रिप्ट॒ लाइब्रेरी ट्रिडीकेनः 
मद्रासतः थियोसोफिकल सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य. 
अड्यार पुस्तक्रालयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी कळकत्तातो बाराणसोस्थसंस्कृत 
महाविद्याळयाधिक्गतसरस्तीभवनतश्च बहूनामादशहस्तंछिखित- 
पुस्तकळिपीनां सङ्कळीकरणे तेस्तै पुस्तकाल्याध्यक्षेरधिकारिमिश्र 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌; तदर्थन्तेषामधिकाधिकमभिनन्द्नं 
सहर्षमाभारश्च वयं प्रकटीकुमो वितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्तान्‌ 
घन्यवादान्‌ । 


अस्मञ्रमादाळस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रुटयो भाग- 
चतुष्टयबत्परिलक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


(=) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकळनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यर्थ्येन्ते। अत्र मन्थेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्त नित्यने मित्तिककर्मानुष्ठानसम्वन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः स्वकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाख्नप्रचाराय च दुळेभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरश्रेष्ठि- 
बर्यस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं विधास्यन्तीति । 


श्रीकरुणावरुणालयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽ्ययावधि षष्ठभागे 
सम्मेलनाय डे स्मृती लोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयल्लप्तापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्टा अपि वयं 
नितरामसमर्था इति विशिष्टरानामप्रका शितस्म्रतिग्रन्थानां सङ्कलने 
तत्तद्मन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्रार्थ्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्द्‌+सष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति वहूपकारभाजो 
वयं सर्वे पि भविष्यामः । आशास्महे सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पद्बीभाजः श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहोदयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिम्रन्थानां प्रथक- 
प्रथगथवा सम्मिळितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कुतकुत्या- 
न्विधास्यन्तीति चिनिवेद्य विरमाम इति । 


कालीक्षेत्र विदुषामनुचराः 
म्‌ 
अवाक सन ढक्ष्मणदुर्गवास्तव्य ब्रह्मदत्तत्रिवेदी 
२३५ नवळदुर्गाभिजनो कजोड़ीलाळमिश्र- 
° ब्द्‌ः २ 
रामनाथदाधीचौ 


मोरप्राच्यशोधसंस्थानम--५, क्वाइव रो । 


७%2:ल्‍-6:-5--«६नन्‍दे2--+ +४+४-००४१०-००८ ०००००५५ see टली 


॥ श्रीः ॥ 
कन्यकाद फ्रकाज 
सतूचित्‌ आनन्दकन्द ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्सृति-सन्दर्भ के पञ्चम भाग को कृपाळु विदन 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियों के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 
सभी अधिकारी महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हैं । 
कपिलस्सृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मद्रास । 
वाधूलस्मृति-- ,, 
विश्वामित्रस्मृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवर्नेमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट छाइब्ने री, मद्रास । 
लोहितस्मृति-- > 
नारायणस्सति-- ; र स 
शाण्डिल्यस्प्रति-गवनमेण्ट ओ रियण्टळ मेन्युस्क्रिप्ट लाइन पध । 
कण्वस्मृति--अड्यार पुस्तकालय; थियोसोफिकल सोसाइटी, 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । मा 


दाल्भ्यस्पृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आङ्गिरसस्सृति-अङ्यार पुस्तकाळय, 

थियोसोफिकळ सोसाइटी, अड्यार, मद्रास । 
भारद्वाजस्सतिः--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता । 


( ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ स्मृतियां 
और ये १० स्घृतियाँ इस प्रकार ५४ स्टरतियां प्रकाशित हो चुकी 
हैं। महामहोपाध्याय डा, पी. व्ही, काणे एम. ए. डी. लिट्‌, एल, 
एल, एम, सदस्य, “कोंसिल आँव्‌ स्टेट? नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ 
“हिस्ट्री आव्‌ घर्मशास्त्र” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्ट्रतियों 
का उल्लेख किया दै । 


`` इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
भुके जिन नामों का उल्लेख मिळा उन्हें में अविकल अपने 
संम्मान्य महानुभावो की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 

विष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा साग प्रशस्त 
हो सके :-- 


अगस्त्य संहिता १ शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधमंशास्न ` छागल्यस्म्ृति 
आश्वळायनध्मंशास् - सप्तषिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्सृति लोमशस्त्रति 
उपकश्यपस्मृति _ .  हिरिण्यकेशीस्सृति 
ऋष्यशज्ञ घ्मृति चेखानसस्मृति 
कवसस्मृति पेठीनसिस्म्रति 
क्रतुस्मृति सोमस्मृति 
गर्गस्सृति नारद संहिता 
गाग्येस्पृति काश्यपस्मृति 
व्वन्द्रस्पृति व्याघ्रपाद्स्मृति 
स्कन्दूस्सुति छललस्मृति 

को शिकंस्मूति वैजवापस्मरति 


Rtgs 3० अटल.“ ८-7. 2112. 


पुळहस्म्रति वाराही संहिता 
पेङग्यस्मृति वामदेव संहिता 
प्रह्वादस्म्रति शौनकस्मृति 

बभ्र स्मृति वेश्वानर संहिता 
मरीचिस्मृति शुनः पुच्छ संहिता 
विश्वेश्वरस्मृति शाट्यायन संहिता ' 
विश्वेश्वरीस्मृति शाकलस्मृति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्मृति 
शाकलस्मृति सनत्कुमार संहिता 
शास्त्रायनिस्मृति सांख्य़ायनस्मृति 
सत्यत्रतस्मृति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्मृति कात्यायन स्मृति 
च्यवनस्मृति कार्ष्णाजिनिस्मृति 
जमदम्निस्मृति गालवस्मृति 
गवेयस्मृति छागलेयस्मृति 
जतुकणेस्मृति . जाबालस्मृति 
कापिञ्जळस्मृति कणादस्मृति 


(गे) 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
श्लोकोंबाली, छौगाक्षि और माण्डेय। यदि समस्त धर्म- 
शास््र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान इष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत 
की जा सकती है। 

स्मृति-सन्दर्भ और निरुक्त प्रन्‍्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
खीकृति प्रथक-पृथक्‌ व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर. 


( घ) 


ओरियण्टळ रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६८३ प्रष्ठ संख्या २६६. पर और थियो- 
सोफिकल सोसाइटी की अड्यार छायत्रेरी के बुलेटिन 
(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध दैनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु में विस्तृत आलोचनायें प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूं 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी 
बिद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतवृन्द ने अपने 
सद्भावना पूणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये मै औपचारिक आभार प्रदर्शन करू' इसके पूर्वे यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के 
कल्याण के लिये वद्ध परिकर हैं । भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
'सिद्धान्तों का आधार इन धर्मशाख्ों में अविकळ प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 
नियमावली इन धर्मशाख्नों का वार-बार अविकल पारायण कर 


ऐसे-ऐसे र्ल हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
माग प्रशस्त एवं आलोकित करते रहें । 

सुप्रसिद्ध धर्मंशाल्न मर्मज्ञ हिस्ट्री आंब धर्मशास्त्र के अप्रतिम 
लेखक खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्क वामन काणे एम. ए, एल, एल, 


गवि 0402100... 


( ह) 
एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कॉसिळ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के 07. ए. 24४४३7 महोदय ने अपने गवेपणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट, पूना के सत्यल्नों से कई अन्य 


'स्सृतियां प्रतिळिपीकरण के साथ आने की आशा दे। इसके 


साथ मुझे; काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
काळमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु सूळ ग्रन्थ में आघप्रणीत अन्थों का समावेश न होने 
जैसी दशा में इन ग्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छपाने में 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाप्राथी हुँ । मुझे समय-समय पर 
कोई सी अप्रकाशित स्मृति निवन्धों के अतिरिक्त अन्य आर्प- 
प्रणीत स्वृतिम्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद्‌ 
भिजवाने की चेष्टा करूंगा । आशा दै पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूळों को बालक समम क्षमा करेंगे । 

मुझे धर्मशाख्ों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह. 
है कि क्रूषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिलानेवाळा वह 
अमरतत्त्व निहित दै जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रों, 
प्राणियों और सम्पूर्ण भूमण्डल का कल्याण मार्ग खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रताः उन मह॒र्षियों का अनुकरण 
कर सकता है | 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाळी छोटी-छोटी भूळों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृुत्यों से ठीक बनाने 
से दै । हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशाखम्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महाबुभावों ने शाख्रमय 
जीवन से अपने शारीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशाळता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्त रहने के कारण हमारे कार्यकर्ठ बन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर ळेंगे यह प्रार्थना है । 


'कामये दुःखतस्तानास्प्राणिनामातिनाशनस्‌' 


विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्म :-- 
मनसुखराय मोर 
५, छाइव रो, कलकत्ता । 


श्रावणी पूर्णिमा | 
. २०१२ | 
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कपिल-शौनक-सग्वादवर्णनम्‌ ' २५३६ 


कपिल एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा। 
यहीं वेद निन्द्कों का प्रकरण भी आया दै ( १-२०)। ' 
वेदिककमेणामभावकथनस्‌ 
वैदिक कमो का अभाव कथन ( २१-४० )। 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ २५२४ 
` वेदमत्त्रो के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-५० )। 
श्राडप्रकरणवणनम्‌ | २४५३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धो का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) । 
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्राह्मणादिवर्णानासेकपङ्क्तौभोजननिर्णयवर्णनस्‌ २५५९ 


ब्राह्मणादिवणों का एक. पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
वर्णन (३३४-३६०) । 


विग्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २५६१ 
विप्रो के महत्त्व का वर्णन ( ३५१-३५८ ) । 
नान्दीश्रादग्रकरणवर्णनम्‌ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६--३५४ )। 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 
दत्तकपुत्र का वर्णन ओर उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानप्रकरणवर्णनम्‌ २५६९ 


दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६)। दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) । 


दौदित्रप्राधान्यवर्णनम्‌ २५७४ 
दौहित्र की स्त्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानग्रकरणवर्णनम्‌ ` २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५०१-५१८ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
वर्जितल्लीणां श्राद्रपाककरणे दोपवर्णनम्‌ २५७३ 


` चर्चित स्ियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
_ बतलाया है ( ५१६-५४० ) | 
विधवाल्लीणां कृत्यवर्णनम्‌ २४८१ 
विधवा खियों के काया का वर्णन ( ५४१-५६२ )। 


सधवाविधवा्नीणां मीमांसा | २५८४ 


सधवा एवं विधवा स्त्रियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवास्रीणां प्रकरणम्‌ २१८६ 
अतिरण्डा, महारण्डा और पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६६६ )। 


ुत्रमहन््तवणेनस्‌ २४६१ 
पुत्र के बिना. एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरुपण ( ६५६-६७८ ) । 
ज्येष्ठपुत्रस्य पेत्ये योग्यता २५९३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( ४७६-६६८) । | 
औरसपुत्रेषु ज्येष्ठत्वनिणयः २५६५ 
औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । 


[8] 
अध्याय प्रधान विषय ृष्ठाङ्क ' 
पत्ये कर्मणि दोहित्रस्यौरसत्वम्‌ २५९७ 
पेय कर्म में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस 
होना ( ७०१--७४४ ) । 


` धर्मसेवनलामः २५६९ | 
घर्मेसेवन का ळाभ ( ७४५-७६६ ) । | 

सुतस्य झुलतारकत्वस्‌ २६०१ | 
पुत्र का कुळतारक होना ( ७६७-७८६ ) । | 
निदुषटपुत्रयोग्यता ` २६०३ | 


निट पुत्र की योग्यता ( ७६०-८०६ )। 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमेन्यवहरणस्‌ . २६०५. 
दण्डनीय और न दण्ड देने योग्य जनों का धर्म से 
व्यवहार करना ( ८१०-८३० ) | 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 
द्ण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१ )। 

विग्रमहत्त्ववणनम्‌ २६११ 
विप्र का महत्त्व निरुपण ( ८७२--८६३) |. ... 

नानाविधदानप्रकरणम्‌ : " २६१३ 


विविध दानों का वर्णन ( ८६४--६८०) । 


[५] 


अध्याय. प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
. दुष्कर्मणां आयश्रित्तवर्णनम्‌ हयर 


ढुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६५ )। 


कपिल्स्पृति का माहात्म्य वर्णन ( ६६६ )। 
कपिलस्मृति की विषय-सूची समाप्त । 


वाधूलस्सृति छे प्रधान विषय 
नित्यकर्म विधिवर्णनस्‌ २६२२३ 


सहर्षियो ने वाधूळ मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकर्म विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । ब्राह्ममुछृत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पैर धोकर भगवत्स्मरण करे (४ )। त्राह्ममुहृत्त में 
सोनेवाला सभी कमा में अनाधिकारी रहता दै (५) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूर्योदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) | 
सायंकाल में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे ( ७) । कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में और 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे(८)। सारे अज्ञो 


[ ६] 


अध्याय प्रधान विषय पाडू 
को सिकोड़ कर नाक और मुँह को वस्य से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६)। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता दै उसके शिर के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। बाद में 
शोधन कमे करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
और आभ्यन्तर शौच आवश्यक है क्‍योंकि शौच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फळ हैं ( १८-२० ) । 
आचमन प्रकार--ब्राह्मय इतना आचमन छे जितना 
हृदय तक स्पर्श हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और खयां 
कण्ठताळु तक स्पर्श करनेवाळे जळ से आचमन करे | 
हाथ में कुश लेकर जळ पीवे और आचमन करे । 
(२२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जल में खान कर 
वहीं भीगे कपड़ों तर्पण, आचमन और जप करे यदि 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थल में ये क्रियायें करें 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे । कुल्ला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
ढगता है । म 
खानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों में दुन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से स्नान करना चाहिये 


[ ७ |] 
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अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
हो। रजखला खली को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह. 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर में बाधूछ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी खल्ली उसे स्पर्श कर दश या बारह वार 
आचमन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन छे फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८)। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्ये ग्रहण 
के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हें । अपनी 
शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अञ्जलि से जल में तपण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जळाञ्जलि देवे 
(४६-४६ ) । पूव की ओर सुख करके देवतागण को, 
उत्तराभिमुख होकर क्रूषियों को ओर दक्षिण की ओर 
मुँह करके जळ भें पितरों को तर्पण करे | स्नान कें लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जळ के लिये लाळायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवर्षिपितृतपण किये विना वस्न को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता दै तो वे निराशा होकर 
चले जाते हैं। सम्पूर्ण कमो की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाडी झरनों में प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) | 


[<] 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ज्ञान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) खानार्थी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४) । सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्वानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये। सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाळ का . 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार और कार्यशीछ बना 
देता है। स्नान के -समय पहने वस्न से शरीर को न 
मे न पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के ढ्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता दै 
( ६५-६८ )। 


स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६७॥ 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हैं । . रविवार 
को उषा काळ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फल ओर जन्म दिन के नक्षत्र में वेधत पुण्यकाल, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा में, अमावस्या को नदी 
सें स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता है । प्रात 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पड़ते । स्नान किये विना भोजन करनेवाला मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७५ ) । 
` शिव सङ्कुहप सूक्त का पाठ, मार्जन, अघमर्पेण, देवषि 
पिल तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (७६-७७)। जल के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जल को 
प्रणाम और जल में तीथों गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मञ्चन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतर्पण का विधान बत- 
छाया गया हैं ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे। वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिलक करे। पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुळसी के मूळ की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८) । 

श्यासतिळक शास्तिकर लाळ वश में करनेवाला, 
पीला लक्ष्मी देनेवाळा और सफेद मोक्षदाता बतलाया 
'है ( १०६-११० ) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूर्ण के तिळक का माहात्म्य ( १११) सम्पूर्ण संसार में 
जो कर्महीन द्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 

प्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 
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और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र फे जपनेवाळे की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


ग्रतिम्रहादन्नदोषातपातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः।।११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६) । 
आपोह्दिष्ठेत्यादि माजेन मन्त्रों भें नौ ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता दै उससे वाणी, मन और 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-९२०) । 
सायंकाळ में अघ्यं जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकमो का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना 
, चाहिये और १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
सें विशेष रूप करे ( ११-१२६. ) । 
सूतक ओर मृतक के आशोच में भी सन्ध्या कमे न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन, जप, होम, स्वाध्याय, 
खान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
रखकर; सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
और कन्थे के वीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धर्वं ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता दै ( १३५-१३६ )। 
` प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा , 
देवता के दर्शन में गले में वख न ळगावे ( १४० )। दर्भा 
के चिना सन्ध्या, जळ के विना दान और विना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काष्ठ की माळा और पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
हे ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे । वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें। 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४९ )। 


गुहस्थधर्मवर्णनम्‌ २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य की खरी दूर दो, पतित हो गई हो, रजखला हो; 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी घर्मपल्ली, कोई ऋषि काश की वनी पल्ली 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 


. सदूशृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७-४८ )। होम के 


लिये गो धृत श्रेष्ठ वह न मिळे तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सव के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेछ का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 

आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वार्थ में छानेबाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 


को बेचनेवाले का गणन (१४३-१५८)। रविवार, शुक्रवार, 


मन्वादि चारों युगों में और मध्याह् के बाद तुलसी न 
छावे | संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध हे 
(१६० )। तीर्थं में मन, वाणी और कर्म से केसा भी 
पाप न करे और दान न लेवे क्योंकि वह सव दुजर दै 
अतः अक्षम्य है । श्रृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कत्य 
पालन ऋत या प्रमृत से और सत्य-अनृत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ ) | 

किसी वस्तु को विना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फल, अभिहोत्र के लिये काठ, _ 
तृण ओर गौओं के लिये घास ये अस्तेय बताये है । 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न ठेवे 
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इसका वर्णन ( १६५-१६८ )। दूसरे के लिये तिल का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपले माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख वन्द कर ले (१६६)। जो छोग निन्द्य कर्म 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
और उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद्‌ के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
हे और कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह ध्रमं सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करनेवाले ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन लोकों को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 

पतित लोगो से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१) । मैथुन में त्याज्य 
दिनों की .गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, हादशी, 
चतुर्दशी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत का 
समय और जो भी बिशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मैथुन ( स्री गमन ) निषिद्ध है (९१८२-१८३) । शुभ समय 
में अर्थाथी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथ के लिये 


[ १४ ] 


अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ्क 
करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थाथी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थ कुबेन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८३॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से खान 
का विधान किसी वस्तु को वेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक दै ( १८४-१८८ ) । 

श्रुति छूति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
साननेवाछे को भगवङ्कक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६) । सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 
को घमंशाख्र अच्छे नहीं ळगते ( १६२ )। 

सच्चा ब्राह्मण वही दै जो मृण करने से ऐसे डरता है 
जैसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता दै जेसे 
लोग मरने से और ख्रियों के सम्पर्क से जेसे मृतक से 
घृणा होती दै वेसे दूर रहता है। ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो; क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि इस शरीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 
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उद्व लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दर्श में सूखे कपड़े पहनकर तिळोदक जळ 
के बाहर दे, गीले वखों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं। ऊद्ध्वे पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
वाद्‌ त्राण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह भें, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ )। 

पिठ श्राद्ध में वर्जित लोगों को देवता कार्य में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पितु श्राद्ध में वखों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अळग-अळग कमानेवाछे पुत्रों द्वारा 
प्रथक-प्रथक्‌ पिठ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला, 
(जिसकी स्री गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध में न बुळावे (२११) । 

गर्भ करनेवाले द्विज के लिये वज्य कर्म (९११-२१७) । 
स्नान, सन्ध्या, जप, होस, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन और वैश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतेव्य 
है (२१८-२२४) । 

॥ वाधूलस्सृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


विश्वामित्रस्थति के प्रधान विषय _ 
अध्याय प्रधान विषय. पाङ 


१ नित्यनेसित्तिककर्मणां वर्णनस्‌ २६४४ 
मङ्गलाचरण ( १ ) ब्राह्ममुहूते, उषःकाल; अरुणोदय 
और प्रातःकाल के मान का वर्णन (३)॥ नित्य और 
नैमित्तिक तथा काम्य कर्म समय परं करने से सत्फळ 
देते हैं (४) जाह्ममुहूत में शौच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लिये खान करे प्रातः जप 
करे और सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ ) | काल 
बीतने पर कोई कर्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
* किसी कारण से काळ का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है। ढुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का लोप करने 
से प्रायश्चित्त वतळाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता दै 
(१६ )। तन 
प्रातः स्नान सन्ध्या और जप अवश्य कम है । जेसे 
(सशय प वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, नित्यकर्म 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काल में यां 
तो पूव की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकम 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या ख़ान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता 
है (३०) । सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य दै 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता- ओ्रातः शय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का वन्दन भैरव की स्तुति, दक्षिण 


दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२)। 


शौच का प्रकार ( ४३-४६ )। दन्तघावन ओर दतुवन 
के लिये वनस्पतियो का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। 
जळस्जान का विधान सन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फल- 


दायक है। तीनों काळों में रान का विशेष विधान (७८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, वळ, शौच, आयु, 
आरोग्य, अछोलुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता दै। तर्पण की विशेषता (८७)। वख- 


धारण में बस्तों के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का 
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प्रकार, पूरक, कुम्मक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मळदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर. 
अध्यात्मबळ बढ्ता दै । तिलक धारण की विधि, पुण्डू 
धारण इसके बिना सब कम निष्फळ ( १०४.) | ` 


२ 'आचमनविधिवर्णनम्‌ २६५७ 
` मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पोराण, 
स्मार्त और आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच- 
मनों का वर्णन-मन्त्र जपने एवं नित्यकमौ के आदि 
और अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० )। 
२ . .विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनमू्‌ २६४६ 
गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी - 
अडुली को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान है इसी का फल है (२१-२३ )। थुकने; 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से - विन्न होने पर आच- 
मन्त करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पशं करे। 

. भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
करे। . मानसिक आचमन में भी केशवाय नमे 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। 
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SR 
२  माजनस्‌ २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो सुवः” से मार्जन करे फिर न्यास 
करे, ऐसा करने से द्विमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा में सव सिद्धियां प्राप्त करते हैं (३३-३६ ) | 
। २ पञ्चाचमनविधिवर्णनस्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन वार आचमन का विधान है। 
श्रौतं, स्मा, आचमन को किन-किन स्थछों पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


३ .ग्राणायामविधिवणनम्र्‌ २६६३ 
पञ्चपूजा विधिवर्णनम्‌ २६६५ 
विलोमगाय्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायाम; २६ ६९ 


. प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलाता दै, इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कमे के: 
आरम्भ में मन को एकाग्र करने के लिये अवश्य करे। ` , 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छै वार मध्यम ओर तीन : 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र | 


और व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 


॥ २० ] 
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(४-५) । पहले कुम्भक फिर पूरक और फिर रेचक, 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काळ 
और ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणब एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गढा को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ )। रेचक ओर 
पूरक बिना प्रयास के होते हें । कुस्भक में प्रयास करना 


होता है यह अभ्यास से शक्य है । अनभ्यास से शास्त्र 


विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेठे । 
प्राणायाम में चारों अङ्कुळी और अंगूठा काम में लेना 
चाहिये । इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसो पूजा करनी चाहिये इससे | 
विशेष फळ मिळता है । 

ळं, हँ, य॑, रं, वं इन चीजों से एथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा 


. को दीप और अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पथ्व- 


भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन! 
कुम्भक के साथ ओर मन्द्‌ दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्राणायाम के. 
बिना सव निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६) । इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७) । 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फळ सम्पूर्ण मन; 
वाणी और कम से किये गये पापों का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। प्राणायाम न करनेवाढा अव- 
कीणी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-५२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रो का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक; कुम्भक और रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प दै । चार्वाक, शेव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
और शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाढी दै । भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १०, १५ २० २४, १७ १४ और १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि हैं। वेश्वदेव में १० बार आदि 


में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं। 


जहाँ सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी कास्य आदि 
कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 


फल देता है ( ५३-७६ )। 
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४ ` . मार्जनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से मार्जन का 
फळ । अर्ध मन्त्र और पूर्ण मन्त्र माजन दो प्रकार का 
है ( १-५) । ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का 
मार्जन क्रम । आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे ओर “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिलता है। माजन की फळश्रति(१६-२७) । 


` साध्येदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्दुन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 
अर्घ्य सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही । तीन अध्ये में एक देत्यो के शख्जा्न नाश के लिये, 
दूसरा वाहन नाश के लिये ओर तीसरा असुरों के 
नाश के लिये और अन्तिम प्रायश्चित्ताध्ये देकर प्रथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। | 
गायत्री के पथ्चाज्ञ का वर्णन ( १-२४ )। 
५ ।आयवित्ताध्यविधिवर्णनम्‌ -. : २६७७ 
नानासन्त्रबिनियोगध्यानवर्णनम्‌ ... २६७६ 


AE 


बळ A IR NIIP i र 


[ २३ ] 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडूं 
प्रायश्रित्ताध्य की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 
६ द्विविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
नेसित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेवाला है ( १-२) | 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिग्‌चन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। ै 
६ कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८४ 
दृश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ ) | 
अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ युद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१)। 
७ उपस्थानविधिवणनम्‌ २६९० 
सन्ध्याकाल में सूयोपस्थान का महत्त्व (१-२० )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
८ देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ २६९२ 
वेश्वदेवकालनिणयवर्णनम्‌ २६६५ 
पञ्चसूनापनुत्यथ वेश्वदेववर्णन्‌ २६९७ 

: वैश्वदेवमाहात्म्यवणनप्र २६९९ 


वैश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण और 
कड़वे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२ )। नाना प्रकार 
की वढि करने से नाना प्रकार के काम्य कमों की 
सिद्धियां होती हैं। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत; 
तीसरे पितुमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२) । 

वैश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६) । वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र . 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये ; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जळ . 
भरने का स्थान, काडू आदि के दोषों को दूर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है (२४-३६ ) । 

वैश्वदेव को करने से सफळ दोषों का निवारण होता 
है।, नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 


PES EIST 
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गया है। वश्वदेव के काळ का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
वर्णन ( ४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्थृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


लोहितस्सृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

बिवाहाभौ स्मार्तकमंबिधानवर्णनम्‌ २७०१ 

विवाहाप्ि में स्मातं कर्मा का वणन । जिस खी कें 
“साथ सर्वप्रथम गार्हस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह धर्मपत्नी 
है। उसके विवाह के समय की अम्नि का ही सभी कायी 
में उपयोग इष्ट है ( १-११)। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ले तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ )। 

सभी स्मार्त कमे, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धर्मपल्नी की अभि में ही 
हो। ( २०-२६ ) । 

अनेकाम्निसंसगेः २७०३ 

पूसस्ण॑ अझ्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूर्वक 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
बिधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अझि 
में यागादि का विधान किया जाय तो बह. निष्फल 
होता है ( ३१-३६ )। इसके लिये फिर से मुख्य अझ्नि 
की स्थापना कर फिर विधानू करना लिखा है ( ३७ )। 
यदि धर्मपत्नी कहीं वाहरं“चली जाय तो वह अग्नि 
लौकिक हो जाती है। अतः प्रातः सायंकाळ के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- ' 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अभि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। ४ 
व्येष्ठादिपत्नीनांतत्सुतानांजेष्ळ्कानिष्टयविचारः २७०५ 
सभी कायी में धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पन्नियाँ अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों (४३-४५) । इसी प्रकार धमंपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२) । 
अपुत्राया दत्तकविधानवर्णनस्‌ २७०७ 


दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता खं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 

` उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ५५-५६) । जिसका पुत्र दत्तक, छिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुळाकर विना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में बह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सबेथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दत्तक पुत्र लेने के वाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का खामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४)। जव आदि 
धर्मपत्नी के न रहने ब पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा और 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ )। 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७)। यदि कोई धमंपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र लिया और संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्रको ही पिता-माता 
के ओध्वेदेहिक कमे करने का अधिकार दै ( ८६-६८ )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क . 
धर्मपत्न्याः ग्रह्याभिकत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 


ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूर्ण गृह्य अभि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कमो 
भें उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याभि 
के कार्य धर्मपत्नी के अधीन हैं । अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहन्नन न करे 
अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
( ११०-११४ )। र 

यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण विशेष से उपस्थित न हो सके . 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अभिसे श्राद्धादि विधि _ 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूरवे पत्नी के न रहने से गृह्माप्नि की 
स्थापना के छिये जब दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अशनि की 
स्थापना की जाय ( १३०-१३४ )। अग्नि उसी समय 


भ्रष्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दषित 
( १३६-१४०)। टर टं 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


यदि द्वितीयाग्नि से वेद प्रतिपादित कमे किये जाँय | 
तो ये फळ्दायक नहीं होते ( १४१-१४२ )। अतः पूवे 
पल्लो की गृह्याम्नि को दूसरे विवाह के वर्तन में स्थापित 
कर धमपत्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूवे पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्वरित्र होने के बादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ )। 
कलियुग में पाँच कमो का निषेध 

अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गर्भ 
धारण ( १५८-१६६ ) । 


द्वादशविधपृत्राः २७१७ 

क्षेत्रज, गृढ्ज, व्यभिचारज) बन्धुः अवन्धु ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक सात्र 
अधिकार रखते हैँ दूसरे नहीं १८७-२०८ ) | 


पुत्रसंग्रहावश्यकता | २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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अध्याय: ` प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


दौहित्रे सति पुत्रप्तिग्रहाभावः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुतरग्रतिम्रह नहीं करना) बयोंकि दो हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही दै ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 


- मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री दै ओर पुत्र नहीं है तो दोहित्र 


ही पुत्र, के समान सभी कार्यो को करने व कराने का 
अधिकारी दै (२२५-२२८) । जो कुछ घन अपुत्रक का दै 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० )। ; 

परघनापहारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 

जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे और उसे अपने देश से बाहर निका- 
छने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) | 

जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग 
हं उन्हें रक्षापूर्वक रखना चाहिये ( २३६-२४१) | 


पत्रतवस्याधिकारितावर्णनस्‌. २७२५ 


दौहिन्न को पुत्रप्रहण की योग्यता ( २४२ )। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा 


\ ~. Rh ONDER ००० 
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अध्याय प्रधानं विषय पृष्ठाडू 


से अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 
सकता दै (२४६ )। यदि कोई-सा भी छूला, ढङ्गडा, 


` 'गूंगा, वहरा, अन्धा, काना; नपुंसक या कुष्ठ का दागी 


हो तो उसे लेना न लेना वरावर है ( २४७) । यदि ऐसे 
विकढाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 


« लोप हो जाता है (२४८-२५२)। यदि समाज के 
` सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्धु जिसके 


लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 


(२६३-२५७ ) । 
` अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 


` प्रामाणिक है बाद में यदि दौहित्रं पेदा हो जाय तो 


वह अप्रामाणिक है । 

मनु ने दौहित्रो में बड़े छोटे में किसी एकको लेने का 
विधान वताया है (२५८-२६३ )। हां, ३ या ५ द 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ और सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है (२६४-२६६ ) | यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोजली विवाह 
विधि कँ बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं ( २६७) । ऐसा दुत्तक 


[ ३२ ] 
अध्याय प्रधान विषय पुष्राङ्क 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० ) | कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३) | 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि बिना ख्जीवाले के हो और विधवा खरी 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ ) । 
विधवास्तीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो.कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य . 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 
करे ( (२६०-२६६) । ` 
दौहित्रप्रशंसा २७२६ 
दौित्र की प्रशंसा ( २६७७-३२३ )। 
दौहित्रत्रेविध्यमरू-- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दो हित्र और, 
तीसरा निर्दोष 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातांमह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाळे सम्बन्ध से उत्पन्न 


. सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दोहित्र दै 
तीसरा निर्दाष तातगोत्री है । 


+ FOROS PERRIS  -+* 


[ ३३ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


दोहिन्न की श्राद्धादि कमे में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ )। 


प्रत्याव्दिकाकरणं प्रत्यवायः २७३४ 


प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जळ, तण्डुछ, उड़द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हे, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं। 
यदि आपत्काळ हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्राद्धद्रव्याभावे5नुकल्पः २७३५ 

घृत के दुलेभ होने से तेळ उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध और उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिले तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फल, पत्र और सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय । 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जळ से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जळ 
में विसजित करे अविशिष्ट को कामः में ळे फिर दूसरे 
दिन तर्पण करे । 


[ ३४ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
भैन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा हदी 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
खरी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये । भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध और द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में म्राह्य दै 
( ३६४-४०६ ) | 
शराद्धे पाककर्तारः २७३६ 
धर्मपल्ली, कुलपत्नी जो वंश में विवाहित हो, पुत्रवती 
हो, मातायें सम्त्रन्धियों की खियां, भूआ, बहिन; भार्या, 
“सासु, मामी, भाई की खियां, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा हे ( ४०७-४२० ) । - 
रण्डापाक और वन्ध्यापाक गर्हित बतढाया हे (४२१) । 
हां कुल की कोई ऐसी स्त्रियां करनेवाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 


( ४२२-४२६ )। 
मृतकायें कतरनुकल्पनिपेधः २७४१ 
,खयं के लियें ही मृतकार्य के औद्घ्वेदेहिक कार्य का 
विधान वर्णित दै ( ४२७-४३० )। 
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[ ३५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
कर्त्तादइृतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्वृत ( अनधिकार ) कमे अकृत कर्म के समान है 
( ४३१-४४४ ) | ० 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
अत्तः पतिगृह या पितृगृह में ही रहना आवश्यक है 
(४४४५-४७२ )। 
रण्डाया अस्वातन्त्यम् | २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके वेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२)। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः स्लीणामस्वातन्त्रवर्णनम्‌ २७४९ 
विवाह के वाद खियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन 
(४६६-४०४ )। शाब्रदृष्टि से धर्मपाछन का महत्त्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
वणन ( ५२७-५७६) । समीचीन रण्डा का वर्णन 
( ५७७-६०८ )। 
उत्तमदण्डब्यवस्थावर्णनम्‌ २७५९ 
उत्तमदण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 


[ ३६ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःखाननिषधः २७६१ 
हरिद्राखानविधिः ति 


` सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोदर्शन; मङ्गल कार्य, 
चण्डाळसपश एवं यज्ञ के आदि ब अन्त इत्यादि कायी 
भें शीर्षस्नान कहा दै तथा हरिद्रा के चूर्णे को जळ में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ ) । | 
पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से वड़ा धर्म ( ६५३-६७० ) । 


` दुराचाररतां रण्डां वा प्रायश्रित्ततणनम्‌ २७६४ 


दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा दै ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कर्मा में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
नयप्रापराज्ये सर्वेषां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
(७१०-७२१ )। 
॥ लोहितस्पृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


MR tts si aes 


नारायणस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू: 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्वाद ( १-६ ) । 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक और उपपातकों का वर्णन ( ७-१५ )। 
अतिग्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 
२ बुद्धिकताभ्यासकृतपापानां प्रायरिचत्तवणनम्‌ २७७४ 
बुद्धितत और अभ्यासकृत पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। 
३ नानाविधदुष्क्ृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


४ ग्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २७७७ 
प्रायश्चित्तों का वर्णन ( १-११ )। 
५ दुष्प्तिग्रहा दिग्रायङ्चित्तवर्णनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कलशस्थापन का 
विधान ( ३०-४५ )। 


[ ३८ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 

६ सहस्रकलशाभिषकः २७८१ 
सहस्र कळशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७) । 

७ कलौ नोौयात्राद्ष्टकमणां निषेधः २७८१ 


कलियुग में बिधवा का पुनः उद्वाह, नाव से यात्रा, 
मधुपर्क में पशु का वध, शुद्वान्नभोजिता, सव वणो में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 
ञ्रुग्वम्निपतन वर्जित है ( १-५) । वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३ ) । 
८ अषटनिषिद्धकमंणां ग्रायर्चि्तवर्णनम्‌ २७८३ 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमो के करने से 
सहस्र कळशस्नान, पञ्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान और सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हैं ( १-१४ ) । 
९ घनहीनाय प्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीथ में, या ताळाव में, आकण्ठ 
जळ में ममन हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३ )। 
॥ श्री नारायणस्मृति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 


iiss oss eo 


शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ आचारवर्णनम्‌ २७६३ 


आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१९ )। 


दविविधादेहुद्विवणनम्‌ २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिवन्ध 
प्रलय, असह्य एवं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ ` 
शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गणो को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धर्म के कार्य में 
निरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनों का उच्चारण करना ऐसी वहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । ` शिर, कण्ठ आँख और नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि वतळाई है (१८-३६) । 
ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ २७६७ 
धर्म की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
खं अधर्म सुख व दुःख के कारण हैं। यही सना- 
तन धर्म शास्र है अन्य सव भ्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्त्विक दै । वेद्‌, पुराण एबं उपनिषदों 


[ ४० ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
में “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम” यही वतळाया 
हे । साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य और पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है। ` 
साक्षादून्र्म परं धाम सर्वकारणमव्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्क्रायंका रिणः ॥ 
देबा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
स्ेमेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एबं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
` न्तम है । वही ज्ञान दै, वही सत्क है एवं वही सच्छास्र 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ )। 
सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता दै । 
सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हैं। इस प्रकार सास्विक राजस और तामस गुणों का 
संक्षेप से वर्णन ( ६०-७० ) | 
देश शुद्धि का वणन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होधामिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह स्थान शुद्ध है ( ७१-८२) ) 
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भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवास, 
दान, भगवद्धक्तों के सेवन, संकीत्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है (६६-१०१ )। 
पराविद्याप्राप्त्यथमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२ )। 
मन, वाणी ओर कम से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्धिग्नता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
बिचार, इच्छा व कर्मो को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशाखों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१९२) | 
२ प्रातःकृत्यवणनम्‌ २८०५ 
क्रषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रभ और महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा खान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काळ के कर्तव्यों का वर्णन । शय्या को छोड्ने 
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के वाद सर्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तन करते हुए वञ्ज ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के वाहर जावे। पेशाव, मैथुन, स्नान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ और सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६)। मल्मूळ करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष और खी को न देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
' से गुदा और ढिङ्गको जळ से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । स्रान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
तालाब, कूप ओर भरने का जळ विशेष प्रयोजनीय है 
 (१५-२०)। जल को अङ्गोंसे अधिक न पीटे न 
. जळ में डुला किया जाय और देह का मळ भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थान को धोवे और कपड़े वदले (२१-२८) । ख्नान 
प्रकरण के साथ नित्य इत्यों का बर्णन ( २८-६१ )। 


pss 
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३ उपादानविधितर्णनम्‌ २८१३ 
ट्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन । अक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपंवर्ग के सुख 
को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता हे ( १-४६ )। 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अभिदेव के समपंण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० )। ` 
ग्राह्य और निपिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३४ )। 
भोजन बनाने में कुशळ सती स्त्री एवं निषिद्ध खियों के 
लक्षण ( १३६-१५० )। 
स्त्री के साथ सद्व्यवहार का वर्णन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवत्मीत्यर्थ उपादानो का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता हे ( १५८-१६३ ) । 
४ इज्याचारवर्णनम्‌ २८२९ 
एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्क्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थों के कमो का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छाखों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनस्‌ २८१! 

भगवत्पूजा करने का विधान | योगधमे का वर्णन | | 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कमो को | 
भगवदर्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल | 
होता है । शास्तन की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


कण्वस्मृति के प्रधान विषय ` 


धमसारवर्णनम्‌ २८६१ 
धमकत्तेव्यवर्णनम्‌ २८६ 
नित्यनमित्तिककमणां फरुनिर्णय २८६ 
नित्यक्रत्यवर्णनम्‌ २८६ 
ग्रातःस्मरणे कीर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६४, 
पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायश्चित्तवर्णमम्‌ २८६६ 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि अृषियों ने कण्व ऋषि से 


सनातन धमो के विषय में पूछा ( १-५) । . 
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कण्व द्वारा धमंसार का निरूपण 

धर्मेकत्तेव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की वुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्त्ता, कारयिता, कारण और उसका फळ सव 
कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का दै, उसका जीवन सफल 
है (६-१० ) | परमेश्वरप्रीत्यथ किया हुआ कमे ही 
सफल है । सत्सङ्कदप एवं उसका फल (११-६१) । नित्य- 
नैमित्तिक कमा का फल निर्णय ( ४-४० ) । नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ४१-७४ )। प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शौचस्जानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गाण्डूष के समय शब्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६४-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध (६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सग 
में गण्डूष के बाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमौ में सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकमो में उछट-फेर करने से फळ नहीं होता दै 


(१४१-१६० )। 


स्रान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अध्य, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपिठृत्पण, ल्ञानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १४१-१९८ )। कण्ठख्नान, 
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कटिख्नान, पादख्नान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान, जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) । 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वणन 
( १६१-१६७) । सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) | 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ ) | 
सन्ध्या ही सव का मूळ दै ( १६६-२०६ )। गायत्री ` 
मन्त्र का वैशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्‍य है ( २२३-२२८ ) | 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फल वर्णन (२२६- 
२४१ )। . सन्ध्या: गायत्री और वेदाध्ययन का फळ 
| कब नहीं मिळता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 
| का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। सूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वेदिक कमों' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) | वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१-३००)। ` 
नार्पेण बुद्धि से ही सब कर्मो' का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२५ )। 


एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 
गाहँपत्य अभि की स्थापना ओर उसके उपयोग का 


७७ £- 
मिळवा mest 
० 


[ ४७ ] 


अध्याय प्रधान विपय पुष्ठाङ्ग 


वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अग्नि के उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 

पश्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
(३६१-३७१) । पश्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। व्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग (३६५-४१४ ) । अभिहोत्र; दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पिठ्यज्ञों का निरूपण 
(४१५-४२६ )। 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति 
होती है ( ४२७४३३ )। चित्तशुद्धि के ल्यि वेदोक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर दै (४३४-४३७) । चार पिट क्मो' 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- | 
४४३) । विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

बैदिक कमो' की तुलना में अन्य कार्यों का गोणस्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनैमित्तिक कर्मो' में विष्णु का आराधन वर्णन 
(४७८ ४८१) । दौाह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अभ्िष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
(४८६-४६४)। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 
ब्रह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन (४६८-५०२। 
जातकर्म, चौळ, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ ) | 
ब्रह्मचारी वेदब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक 
धर्म में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खत्री से विवाह और उसके साथ वेदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (५४०-५४६)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । औपासन कृत्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्तव्य 
बिधि का वर्णन ( ५४५-५४३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५ ५४-५६२) | 
श्रातःकाळ से सायंकाळ तक के कर्तव्यों का निर्देश 
( ५६३-५७३) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे। गृहस्थ को आनेवाळे सभी सम्मान्य 
| गुरुजन अतिथि खं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
| ( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाकों का विधान और उनके 
|. =. करनेबाछे खी पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ )। पंक्ति 
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वज्ये भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०५) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ )। 
कन्दसूल फल जो भक्ष्य हें उनका विधान (६१४-६१६) । 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ( ६२० 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 


' ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविवाह से 


पुत्री विवाह की विशेषता। सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० ) | गोत्रपरि 
बर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) । वंश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) | 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७५६) । श्राद्धकृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६) । 
एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर झृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फळ वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


>>>: 


_ दाल्भ्यस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय षठा 
: दाउभ्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयकः प्रश्नः २६३३ 
पोडशश्राद्वर्णनम्‌ २३३४ 


दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधम विवेक, सृतशुद्धि, 
मासशुद्वि, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
बिधान ( १-१६ । '१६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४९ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कमो' का परिगणन ( ४२-५४ )। 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। भाद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

शख्नहतकानां रद्धोदेनवर्णनम्‌ २६४१ 

नाना सम्बन्धियो के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान। शक्ग इतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८०) | 

आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का. श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
( ८२-८५ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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से स्नान और भोजन करने से कृच्क्रसान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाली में अकाम से गमन क्रे 
उसके लिये सान्तपन एबं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाळी गमन करनेवाले को चान्द्रायण ओर 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६) । गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२) । रोधः बन्धन, अतिवाह आर अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११०)। 

गोदोहन का नियम--दो महिने वछडे को पिळावे व 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो सास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वैसे करे । 


द्वौमासौ पाययेइत्स॑ हौ मासौ दौस्तनो दुददेत्‌। 

कौमासौ चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीँ लगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप लगता है (११४) । आशौच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) | किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
है ( १२२-१२३ )। : सूतक ओर मृतक के आशौच का 
विधान ( १२४-१२६ ) । ५१ 


॥ 001 
अध्याय प्रधान विषय षठा, 


आशौचनिर्णयवर्णनम्‌ २३३ 


बाळ, शिझु एवं कुमार. की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चोल और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के वाद मङ्गल काय करे (१३१-१३२)। 
कोई कार्य प्रारम्भ हो और सूतक का आशौच हो जावे तो 
. उस कार्य के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकर्म 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवें तो सूतक का 
आशौच नहीं गता व उस कार्य के सम्पादून का विधान 
(१३५). | 
देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ ` २६४५ 
ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जळ लाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गई है (१ ३८)। 
| देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
| अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
| बोली का अन्तरः या पर्वेत का व्यवधान तथा महानदी 
| बीच में पंड़ जाती हो तो देशान्तरं कहा जाता हैं 
( १३६-१४० ) | capers Yorn 
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शुद्भाशुद्धिवर्णनम्‌ २६४७ 
आशाच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशाच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के वाद शवधर्म का कार्य 
सम्पाद्न किया जाय । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ )। शूप 
(सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वस्न 
गिरे हुए घड़ेका जल और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूर्वक्कत 
. पुण्य का नाश होता हे (१६४) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दाल्भ्यस्मृति 
के सुनाने का फल ( १६७ )। 


॥ दाल्भ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आईहिरसस्मृति के प्रधान विषय. 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठ 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ | 
आज्गिरसम्मति ऋषीणास्म्रश्नः-- २९४ 


आङ्गिरस से क्रृषियों का प्रश्न ( १) । धमे का स्वरूप ' 
वर्णन (२-४ )। बैदिक कर्मों को पुराणोक्त मन्त्रों से _ 
न करे ( ५-६ )। मन्त्र के अभाव में व्याह्ृतियों को | 
काम सें छिया जाय। व्याह्ृतियों का महत्व वर्णन 
(७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने | 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१) । 


शराद्धापाकानन्तरमाशौचे निर्णयः २४१ 

शराद्वपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान। 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह बाधक नही 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता | 
(२५ )। पाकारम्भ से पूर्वे भी यदि कोई मृत्यु हो तो | 
वह न करे (२६-२८ )। दर्श पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध | 
के अनन्तर श्राद्ध (२६-३३)। महादीक्षा में श्राद्ध | 
(३४-३६ )। खबदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ )। दीक्षा 
वृद्धि भें श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मखु | 


है 
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होने से नहीं होता (४९-४३ )। वेदिक कर्म का 
प्रावल्य (४४ )। सूतिकाशोच एवं मृतकाशोच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ )। 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-४४ )। 


शिखानिर्णयवर्णनम्‌ २६५४ 


शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के 
समान वाळ रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७) । मध्यच्छेद में भी वही वात 
है ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
है ( ५८-६०) । ७० वर्षे की अबस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के वालों को शिखा के समान मान ले 
( ६१-६३ )। पांच वार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है (६४-६६) । सूतकादि से 
श्राद्ध में विन्न होने से स्री संभोग होने पर गर्भ रहे तो 
ब्रह्महत्या ब्रत का विधान ( ६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ ) । -ळाजद्दोम से पूर्व यदि 
बघू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस सन्त्र से सो 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। लाजहोम के बाद होने पर स्नान करा- 
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कर अवरिष्ट निमन्त्रकः विधि करे और शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 
आओपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध 
. होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ )। 
आशोच में नित्यनेमित्तिक कमौ का वर्जन (६४-६४ )। 
` इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हैं ( ६५- 
६७ )। अत्यन्याय; अति्रोह और अतिक्रूरता कहि 
में भी बित है। अति अक्रम और अतिशास्त्र भी 
वित है ( ६८-१०३) | [ 
जीवत्पिएक पिण्ड पित्‌ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास छे छे तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७) | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८- १२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपत्नीक कृतक्रिय भी पुत्र समज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०-१३२ )। 
अनाथगनेतसंस्कारेऽसवमेधफरवर्णनम्‌ _ २९६३ 
कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 


न त न SES 
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अध्याय . प्रधान विषय | ृष्ठाङ्क 


अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का धट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० ) । अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) | विद्र क्ली 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रों के 
संस्कार में आशौच ( १४६ ) । माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५१) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) । 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) | 

स्नान का सव.विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्यों में स्नान ही मूळ कारण बताया दै (१६६-१६७) | 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कर्मोङ्गस्तान ( १६८-१७१ ) । वमन 
में स्नान ( १७२ ) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७६-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने परं अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अधोदय; महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८५-१६१) |. . 


! , [ :% ८ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठः 
रीणां पुनविंवाहे ग्रायश्चित्तवर्णनस्‌ २१६ 
| जातिभेद से निष्कृति ( १६२) । स्त्री के पुनर्विवाह 
में दोष जेसे-- 


पुनविवाहिता मूढेः पिठश्रातृमुखेः खले: । 

यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युवै निरयगामिनः ॥१६३॥ 

पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी | 

तत्पतिः पितृभिः साधं कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 

दाता चाज्ञारशयननामक प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 

यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
स्री विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
ओर वह ख्री महारौरव नरक में जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाछा अद्भारशयन नामवाछे 
नरक में जाता है। पुनर्विवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 

आन्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) | पुत्र होनेपर 

| ब्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक, दो, तीन और 

। चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्रित्त ( २१२- 
२९७) उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ )। 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 
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अध्याय प्रधान विषय . पृष्ठाङ्क 
(२२५-२२७) । अग्राह्य और ग्राह्ममूति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्यमूति का निवेद्य (२३०-२३) । 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
बिधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-९४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकख्नानवर्णनम्‌ २९७५ 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे ( २४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म 
जळ से स्नान (४४६-२४० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२४१-२४३ )। माध्याह्निक एवं श्लुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यव्जन स्नान 
( २५८-२६२) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यच्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
बिधान (२६७)। सङ्कल्प (२६८-२७१ )। पिठ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२) | 
शून्यतिथि में करने से फिर करे (२७३-२७४ ) । पिठ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध ( २७५-२७६ )। माता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ )। चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। अहण में भोजन 
'निषेध वृद्ध वाळ औरं आतुरों को छोड़कर (२८२-२६१)। 


[ ६५:.] | 
अध्याय . प्रधान विषय. पृष्ठाडू 
अत्यन्त आतुरों को. भी छूट ( २६२-२६७ )। अस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। ् 
मातापितृभ्यां पितुःदानं. ग्रहण . २६८१ 


अभिहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२)। 
माता-पिता द्वारा देने और छेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धर्म है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५ )। समोत्रों में -न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को छे अथवा सवर्ण में 
ले (३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२)। विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
| . (३४३-३४४ )। अभिवन्द्नादि में दो गोत्र का वर्णन 

( ३४-३४९ ) | गोत्र और ऋषियों का विचार (३४७- 
| २५१ )। दत्तजादि का पूर्व गोत्र ( ३५२-३६८ ) | 


पुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ ९ 


आह २९८७ 


. राता के पुत्र को हेने में विवाह ओर होमादि की 
क्रिया नहीं केवळ वाणीमात्र से ही पुत्र संज्ञा कही है 


।[ “ईश 1] 
अध्याय ____ प्रधान विषयं पृष्ठाङ्क 

( ३५६ )। ञाता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप लगता 
दे ( ३६४-३६७ )। पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३२६८-३७५) । भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० )। ॥ : 

दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ ) । भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
'तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६०-३६१) | अन्य 
मातामहादि का खान ( ३५१-३६४ )। सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपल्ली माता का तर्पण 
( ३६६-३६८) । न 

औपासनाम्रौ द्धेऽग्रमादवर्णनम्‌ | २६९१ 

सपल्नी माता का औपासन अग्निें श्राद्ध (३६६) । पत्नी 
की अग्नि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के ग्रहण की विधि 
( ४०२-४११) । विभाग में भाई बराबर है ( ४१२- 
४१३) । कामज पुत्रों का वर्णन (.४१४-४३३ ) | दत्तादि 


| ३२] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
`स विशेष (४३४-४४५) । पत्नी की वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ( ४४० ) । 
भोगिनी (४५९) । भर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन (४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिकु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कतृ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१) । गौरी दान 
वृषोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८५) । ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ )। अळक श्राद्ध (५०४-५०८) | 
श्राद्धाईदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३०% 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फळ 
( ५७२-५८५ )। . उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) | 
उर्चारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे 
` आद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दशे श्राद्ध, दृशं ओर आब्दिक समान हैं 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति ` पुण्यवास ` 
{ ६२०-६४८ ) | : अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६६५४) । ` 
दृश संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६५५६५७.) -महाळय ` 


000 | | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
( ६५५-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे | शून्य ळलाट रहे गृहालझ्लार 
सी न करे ( ६६५-६६७ )। मातृवर्ग में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० ) | श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
आर एक दिन रहता दै ( ६७६-६८३ )। अमादि श्राद्ध 
सें कतंव्य ( ६८४-६८७ )। एकोिष्ट के अधिकारी 
९ ६८८-६६३ )। 
अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
छियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय, सङृन्मह्दाळय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
ळय का काळ, यतियों का महालय, दुसर तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गळी का श्राद्ध (७१०-७१६) । 
महाल्य से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूर्वे तपण (. ७१६ ) । 
निमन्त्रणाहबिग्नाणां वर्णनम्‌ ३०२४ 
* . जीवसितुक श्राद्ध ( ७२०-७२२ )। श्राद्ध में वेदिक 
अभि के अधिकारी ( ७२३-७२६ )। ` अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६)। वेद्हीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त ( ७६३७-७४०-)।॥ अपने 


0100 
अध्याय प्रधानं विषय पृष्ठाः 
शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता (७४१-७४२ )। 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) | 
प्रसाद्‌ के लिये दर्भदान ( ७७५-७७६ ) । ` मण्डळ पूजा 
( ५७७-७७६ )। गुल्फो के नीचे धोना (७८०-७८१)। 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा बरणत्रयकाळ, विष्टर, अर्ये, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१ )। अञ्नौकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । | 
परिवेषणे पौर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३: 
पौर्वापर्य में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोध 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाय 
(८१५-८१८) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
| ८२४ )। मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकछता नाश 
। के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८) । शा्न विरोधिः 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचेन, पुत्रकळत्रादि के साथ पिए आदि की प्रदक्षिणा 
ब नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
` साजेन कर धर्मपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन.में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजन 
'के पांत्र,गाड़ दिये जायं (.८७४.) । १ त. 


TP > PT 


॥ 11 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाक्ू 
सम र 
श्राद्ध निमन्त्रितत्राह्मणपूजनवणनस्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वर्ष तिळ तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के वाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२)। श्राद्ध 
सें निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
दे । उपस्थान और अनुन्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्म के मध्य में ज्ञानाज्ञानक्रत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४) | उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी; नदियों का 
रजस्वलात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३८ 
६४५) । फिर श्राद्ध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 


` अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें ब उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श में विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
( ६६०-६६४) । दशादि में छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७) । 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक:साथ ही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । मृत के ग्यारहवें दिन. या दूसरे 
दिन सहगमन में श्रादूध ( ६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुकाळ में हो पति के मरण पर तो पति को तेळ की 
कड़ाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही औध्नेदेहिक 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठ 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
(६६६ )। र 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवणेनम्‌ ३०५ 


माता के सापिण्ड्य न होने का स्थळ ( ६६७-६६८) | 
दृत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६) 
दृत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००१)| 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १०० ६- 
१००८ )। कथाठ्प्ि ( १०१६-१०२१ )। श्राद्ध दिन 
में ब्य ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७) | दर्श में म्रताह के श्रादूध को पहले 
करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १ ०२६-१०३१ )। 
मृताह में नित्यनैमित्तिक आ जांय तो नैमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४ )। दूर्श में बहुश्रादूध हों तो 
दर्शांदि को कर फिर कारुण्य श्रादूध करे उसमें मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ )। किन्हीं का कल्प प्रकार 
| ( १०४५-१०५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पच्चीस वर्षे के बाद क्रियायें हों ( १०६०-१०७२ )। 
आदूधाङ्ग तर्पण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) | 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्ध तृप्ति, तिळ 


[ ६७] 
अध्याय प्रधान विषय षष्ठाङ्क 
. द्रोण का विधान, दर्शश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य 
हैं । सभी कर्मा सें जल की प्रधानता (१०७६-११ १३) । 


॥। 
। ॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 
| उत्तराङ्गिरिसम्‌ 
` १ थर्मपपेत्मायवित्तानां वर्णनम्‌ २०६६ 
विधिः ( १-१० )। 
। २ परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 
| परिषदू के उपस्थान का लक्षण ओर उसके सामने 
निर्णय पूछने की विधि ( १-१०) । 
` २ प्रायश्चित्तविधानम्‌ ३०६८ 


_ सत्य की महिमा व किये गये कुछत्यों के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११) । 
४ परिषह्लक्षणवर्णनम्‌ ३०६९ 
प्रायश्चित्त का छक्षण ( १२) । परिषत्‌ का लक्षण 
और उसके भेद ( १ १० )। 


[ ६८ ] 
अध्याय ` प्रधान विषय पठा 
५  प्रायश्चित्तनियन्तृकथनस्‌ ३०७ 


दशावरापरिषद्‌ ( १)। चतुर्वेद्य (९) । विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४ )। धर्मपाठक ( ५)। आश्रमी 
(६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया दै ( १-१४ )। 


६ ग्रायश्चित्ताचारकथनस्‌ ३०७ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ )। 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७ 


` जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही. 
करे ( १-२)। पापपरिगणन ( ३-७ ) | पश्चमहापात- 
कियों का वर्णन (८ )। पतितों का वर्णन (८-६)। | 


` < `शदरान्नस्य गहितत्ववर्णनम्‌ ३०७ 


_ _ प्रतिमन में प्रायश्चित्त (१) । शूद्राज्ञ के भोजन में 

` “प्रायश्चित्त (२ )। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायश्चित्त (३-४ )। प्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे दे 
(६)। शूद्रान्नरस से पुष्टः वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 

- (७). शूद्वान्न छ मास तक खाने से शूद्र के समान हो | 
ज्ञाता. है. एवं मरने पर कुत्ता होता है (८) | सारी उन्न 
खानेवाळे को भी शूद्र ही होना पड़ता, दै (६ ) । प्रति- : 


३ 


[ ६६ ] 
बु अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
|| - ` ्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११)। पात्र से लेना चाहिये. ` 
प्रतिग्राह्म वस्तुयं ( १२-२० )। 
` ९ अभक्ष्यमक्षणप्रायथ्रित्तम्‌ ३०७७ 
असक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८) । भिक्षुकों की 


गणना (६-१०)। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
१ ( ११-१६ )। 


१० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम्‌ ३०७९ 
॑ | हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 


. (२)। यौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-५ )। 
गायों की हड्डी आदि मारने से दूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१०) । किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नदी. 

. छगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 

' की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६) । काम और 
कामादिक्कत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६) । बालक वृद्ध और खियों के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ )। 


११ गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वर्णन ( १-१९)! 


न Er Ye IN ०००० “र 


[ ७. | 
अध्याय ` प्रधान विषय पृष्ठाइ 
१२. कृच्छादिस्वरूपकथनस्‌ ३०८; 
प्रायश्चित्तविधि (१-४ )। कृच्छ्राद का स्वरूप 
... कथन ( ४-८ )। ब्राह्मण महिमा-- 
` समस्तसम्पत्समवाप्रिहेतवः समुस्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ 


(६-१६ )। 
आज्विरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
5 समाप्त । 


: भारद/जस्मृति के प्रधान विषय 
१ भारद्ाजम्प्ति सन्ध्यादिप्रसुखकर्म विषये 
| भृग्वादियुनीनां प्रश्न; ३०८५ 
` भारद्वाज मुनि से भ्रृगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महर्षियो ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रभ किया ( १-७ )। उन्होंने बतळाया कि नित्या- 
बुष्ठानों के न करनेवाढो की सभी क्रियायें निष्फळ होती 
. है । दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक 
२५ अध्यायों का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 


| 


[ ७१ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
२ दिग्भेदक्ञानवर्णनम ३०८७ 
पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 


सरळविधि ( १-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) | 


३ पिष्पूत्रोत्सजेनविधिवर्णनस्‌ ३०६४ | 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ | ३०६७ 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-४ ) | जल में खड़ा हुआ जल में ही आच- 
मन करे, जल के वाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास; 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये; 
बिना आचमन के कोई कर्म फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 


४--दन्तधावनविधिवणनम्‌ ४००१ 
मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
दुन्तधावन के लिये वर्ज्य तिथियां एवं समय तथा कौन- - 
कोन काष्ठ ग्राह्य हैँ तथा कौन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 

. पण, मौन होकर दन्तधावन करे ( १-२५ )। ख्ानविधि 


| [ ७२ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठ 
का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिलक का विधान 
(४०-४५ )। ) 

६ त्रिकालसंध्याविधानकथनस्‌ ४०५ 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खरूप--प्रथम 
काल की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वेष्णवी तीसरे 
.की रोद्री सन्ध्या कही गई है । यही ऋक) यज्ु ओर | 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही ट्विजमात्र को 
`  कृतँव्य इष्ट हैं। सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८)। गायत्री के जपविधान का 
कथन (88-१४०) । गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ )। 
७ जपमाछाया विधानकथनम्‌ ४०२ 
- जपमाछा का विधान और जपमाला की प्रतिष्ठा 
बिधि। जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 
भें मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है 


(१-१२३)। . 2 
८ जपे निपिद्धकमचणनम्‌ | ४०३६ 
जप में निषिद्ध कसो का वर्णन ( १-१२ )। 
 गायतर्याःसाधनक्रमवर्णनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि. 
मिलती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१४गे। 


॥4 
iE 
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| [ ७३ 1 
हु. अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू: 


१० शायज््या मन्त्राथकथनम्‌ , ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६) । 
। ११ ` गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८)। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१) । 


` १२ गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५६ 
गायत्री .का ध्यान वर्णन ( १-६१ )। 
१३ याय्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूलध्यान और महाध्यान का वणन (१-४४) । 


| १४ पूजाफलसिद्धय द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ ४०६६ 
| पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 
। . का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 


१४ यज्ञोपवीतविधिवणनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निवीत और 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
बनाया जाय । नाभि के बरावर ६६ छियानवे चार 
। हस्ताछुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ )। 


[ ७४ | 


अध्याय प्रधान विषय पु 
१६ यब्गोपत्रीतधारणविधिवर्णनम | ४१ 


शुद्ध होकर आचमन: कर आसन पर बैठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, क्रृषिगण और 
पितरों का स्मरण करे । भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओ में आवा- 
हून कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । | 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वर्णनम्‌ ४१ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के क्रषि छन्द देवता आदि का 
बिस्तार से वर्णन ( १-३१ )। 
१८ सम्रयोजनङुशलक्षणवर्णनम्‌ ४१ 
कुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का 


सम्पादन शक्य नहीं अतः कोन सी ग्रा है और कौन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ )। 
व्याहृतिकस्पवर्ण 


१६ व्याहृतिकब्पवणनम्‌ ४२९ 
व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याहृतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्य है (४६ )। 
॥ भारद्वाजस्पृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


—————— 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 
("> / 
न क।पलस्वात!) ॐ 
कपिळ-शौनक-संवादवर्णनम्‌' 
वेढ्निन्द्कानाँ दूषणम्‌ :-- 
पुरा तु शोनकः श्रीमान्माविनं पतिमीक्ष्य बै। 
सीनोत्यंतं कळो भूम्यां तिष्ठेद्विमरत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिळं विष्णुरूपिणमू । 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥२॥ 
ससुत्थायाभिवाद्यौनं गामध्यंमुदक॑ शिवम्‌। 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पञ्चास्राञ्जलिरत्रबीत्‌ ॥ ३॥ 
कलो पापेकबहुले धर्मानुष्ठानव्जिते । 
कथं तिष्ठति विग्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशायोऽतीव सुमहान्‌ वत्तेते छिन्धि नु(मे)विभो । 
नितेन(शौनकेन)दन(क्कतः)प्रश्‍्नः कपिलः स सनातनः | शा 
स्मयं कृत्वा जगदूभर्त्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
त्वं महानसि सर्वज्ञः सवंवेदविदाम्बरः ॥ ६ ॥ 
अम्रगण्यश्व भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशमूतो सह्दाद्य तिः ॥ ७॥ 
ऐकायोगत्व(१) नानात्वं समवायविशारद्‌ः | 


` क्रियाकल्पविशेषज्ञः सवशास्त्राथंतत्त्ववित्‌ ॥ ८॥ 
१५६ . 


| २५३० 
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कपिलस्मृतिः 


अथापि मुख्यसार्थ(ज्ञ)निश्चयेः श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राह्मण्यसाधकेः  कमविशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्यं तत्ससीचीनमतितीक्ष्णतर शिवम्‌ | 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(0)श्रितेलि ॥ १०॥ 
निष्क्षस्सुसुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशय: । 
अथापि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रृणु ॥ ११॥ 
अन्राह्मणेषु सर्वेषु सवस्मिनुत्राह्मणजरवे(ू वे) । 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्खपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येवे ह्यनश्वरम्‌॥ १३॥ 
तत्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च। 
सहच सुव(म)इच्चापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)मृते दि(स्मृतं)तत्‌। 
सर्वक्मेकशून्येऽस्मिन्कळौ पापेकसङ्कुले ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। . 
तन्न॒ दृष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
परान्नेन मुखं दग्ध हस्तो दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
परख्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कळो युगे ॥ १७ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेद: स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकेंबांधितोःत्यन्तभाषामरद्धे(त्थे)ने राजते ॥ १८॥ 
भाषाम्रघ(न्थ)ङुतर्काणामागमानां प्रचारणात्‌। 
वेष्णवाचांशोम(ना)नांपुरान्नेवानां(ुरुषाणा)दुरात्ममि। 


वेदिककर्मणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शास्राणामसताँ सद्विरोधिनाम्‌। 
प्रवाहुल्‍याद्धमंमूल॑ वेदः शाक्ततर॑ भवेत्‌॥ २०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदनुस्ृत्य ततस्ततः॥ २१॥ 
कमोपयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पूण तश्च विरतवं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो भ्येतव्यइ्युक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यस्किच्चित्स तु यावद्वा यत्किच्चिच्चेत्तद़ा किळ ॥२२॥ 
या(१)त्रीमात्रतःस्याद्वि यावच्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रखगा(१)सेबं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्ठाफ्यो्चारणेहिभयं च न (१)। 
वैदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च॥ २५॥ 
तद्चाफ््यतः पुनर्ळोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः | 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्ञायते किळ ॥ २६ ॥ 
तद्व दिकेषु शास्त्रेषु सदकमंसु (सत्कमेनिरतेष्वपि) 
विश्वासस्ताऱृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्यपि सन्ति च॥ २८॥ 
रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः। 
मूढ़ानां ताहशानान्ते(श्व)गुरुत्वं समुपाश्रिताः ॥२६॥ 
स्वयं च वैदिकाशचेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धि बोधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३०॥ 


२५३२ 
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बद्ध ते भूतलेऽतीव कलिधर्मस्तु तादृशः | 


. अथापि ` भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्क्कचित्‌॥ ३१। 


वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोतऋचः | 


.- सामानि च यजुंष्येवं सम्यग्वासं(१)सासपि ॥ ३२। 


शाखामात्राक्षरावाप्ति मात्रेण (१) सहाद्वितत्‌ । 
श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुलंमं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३। 
शतजन्मसु विग्रत्वं प्राप्तस्य क्ृतिनस्ततः। 


' श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्र:(१)क्रमपाठकः ॥ ३४॥ 


वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिटक्षणे: । 

सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३५॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तस्क्रियाकरणक्षमः । 
चतुमुंखस्सुभूतो (समुद्भूतो) लोकेऽरथज्ञो जगदगुरु: ॥१! 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)हायमाभवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रे: ब्राह्मणेन चतुदश । 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन, तहर्ण (१) वासिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
बिणान्‌ (१) वा निंद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः | 
व्यत्यस्त सुचचरन्व्याक्र (0) तदघ (द) बत्ति केवलम्‌॥३६॥ 
शतजन्मसु - त॑ विद्यात्साक्षाद्ौवतमागतम्‌ । 
वेदनारायणद्रोही निर्भयेन श्रुतिं सताम्‌(९) ॥ ४०॥ 
वाचा संस्कृतया वर्ति(क्ति)ाससां()सुरतस्सतु | 


` वणव्यत्यासतः प्रोक्त्या .वेदेडस्मिन्त्रह्महा भवेत । 1४० 


वेद्मन्त्राणांव्ययासेनोच्चारणेदोषकथनम्‌ २५३३ 


विसगविन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशादपि । 
अ,णहत्यासवाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ ॥४१॥ 
वीरहत्यां इुनिवायांसुन्रन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनधीत्येब तूष्णीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४२॥ 
दुर्वाधीनं कारपाठं अपि तूष्णीकपाठकम्‌ । 
सद्यो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्टावासयेत्‌ ।४३।। 
वेदं समुच्चरन्तै तच्छद्र' तत्क्षण एव वै। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) | 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्रै श्रमं(मो)वृथा ॥४४॥ . 
करोति ब्राहमणो मूढ़ोनरो गर्दभ उच्यते । 
नरगाद॑भसंसग खान पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात््राणायामशतं चरेत्‌। 
पर्वस्मिन्जन्मनि स तु नरगार्दुभसब्ज्ञिकः ॥ ४६ ॥ 
सत्यं सृगवधाजीवः निर्धेनिको नित्यककशः । 
सत्वयं वेद्‌ चत्व (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४७॥ 
भूतले कलिना सृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रिय न्रह्मविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे मद्दाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुछादिनः ुतक्कायं (तकाश्च)कुत्सिताः कहिरूपिणः ।।४६॥ 
कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः | 
नावळोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ।।५०।। 


~ 


२५३४ 


कपिलस्मृतिः 

विशेषेण श्राद्धदिने यदि दृष्टा हृठात्तथा। 
इदं विष्णु व्याहतीश्व जपित्वा प्रणवस्परम्‌ ॥ ५१ 
समुच्चार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पशेदपि । 
सर्वेषामेव धर्माणां युरूयधमोऽयसेब वै ॥ ४२ 
कळी पापेकबहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्वपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (९) ॥५३ 
जीवातुश्च ततश्राद्ध' भक्या कुर्यातदन्द्रितः | 
तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५४। 
काम्यं चेतेषु स्वेषु ्रस्यव्दान्तर मद्सदा(मेवच) | 
पित्रोद्‌बततस्तस्याकरणे सद्य एव हि। ५५॥ 
चण्डालत्वमवाप्रोति तस्मात्तत्तुदिवेव वै (१) । 
सृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्वः सन्‌ भक्तिसंयुतः ॥१६॥ 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ सकत्या(१)भवेत्‌ । 
्राद्वमग्रिमवषस्य कुत्रेति (0) चा वदेत्‌॥ ‰७॥ 
सवर्षां शृण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः ताबत या श्रतादिला( ९ )॥ ५८॥ 
किमप्य (?)मद्काक्षत्तं तदाद्योन सन्ध्यके | 
सदाशिषः अयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखाः ॥ ५६॥ 
मलद्वायस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः | 
साषभ्यः पञ्च षड्भिर्वागन्बहं मित्र मायषे(१) ॥६० 
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प्रसक्त सति तेरेतच्छाद्वकाये कथच्चन | 
कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वे तदा । 


Ly 


कि कुम्मश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नित्यमेव विधानतः। 
कुतमेच भवेच्छाद्ध॑ कीर्तनादेव केवळम्‌। 
समीचीनत्रीहिमाषमुद्गप्रमुखदर्शने । 

एतत्तुलितवस्तूनि . स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यल्लात्संप्यादीप्या()न मयात्तेवदेन्सुदा । 

न वय्रस्याः समुद्दिय भावयेद्वा स्वचेतसा ॥॥६३॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंग्रहम्‌। 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितुणां ग्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्ध 5प्य पूर्वे्या(१)रात्रौ कव्यस्य तदूभवेत्‌ । 
श्वःकत्तेव्यस्य तन्नाद्यात्‌ खीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ॥६१॥ 
रात्रौ कृताशनान्तिपरन््राद्धे चेव निसन्त्रयेत्‌। 
ततः प्रातविधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्मात्तं च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
्ाद्वेऽत्राइबनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ॥६७॥ 
प्रसादो भवता कार्य इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केवळं लोके नेव बृणुयाइभं दृत्वा भवापुनः(१(॥६८॥ 
तृष्णी बा प्रति बिप्राणामेवमेव विधिःस्पृतः । ` 
सर्वेषां 'पुनरप्येषां प्रति पूष ( वं ) त्रयोमताः ॥ ६९ ॥ 
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सप्त पञ्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 
एकमेकं च सर्वत्र तत्राशाक्ता च केवलम्‌ ।। ७०॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत । 
विप्रह्र्‍यं तथा देवे नाद्य(Q)मिवं सदा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्यो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकर्म तथां कुर्यात्कुर्याद्भ्युद्यं तथा ॥ ७२॥ 
सतै(चे)ढस्य पितुःसनानं जातमात्रे विधीयते । 
अन्न देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या ह्रिजाःस्मृता: । 1७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे वेश्मनामपि । 
नानाकर्मणि (सु) चोळानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७४॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)ब पुत्रादि मुखदर्शने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तंव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितृनशुभान्‌ ॥७१॥ 
कुळजं सप्तमं पूर्व षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पव्वमध्वापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामहाश्व नितरां दुलूभा: राव सत्तरम्‌ ( ? ) ॥७७॥ 
| साता पितृभ्यां तदूगोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूवकम्‌ | 
| स्व(खी)कतोऽयं पालकेन तद्व तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्‍्माठपितृभिः साकं न तत्त्याग: पुरा कृत: । 
तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव ह्वि॥ ७६॥ 
तथैवं क्रियते सर्वे: तेन दृत्तोऽथ पापकृत्‌ । 
` लक्तमातामहः क्रूरः दत्तो वैदिकवत्मना ॥ ८०॥ 
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नान्दीसुखे मातृवर्ग: प्रपूर्यः ( य ) वेद शास्त्रगः । 
पितृबर्ग ततः पश्चाह्गग मातामहस्य च ॥ ८१॥ 
सर्वकर्म चाप्येवं शुभाख्येपु विधीयते। 
साठ्पूजा प्रथमतः पिठृपूजा ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
चस्त्रभूषणयोरदाने समनु्चारणे तथा। 

दम्पती पूजने चापि स्त्रोपूर्वणेव चोपत्ता (त्तमा) ॥८३॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या ताद्दशे पुण्यकर्मणि । 
सक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लीका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः। 
क्तः स्विप्पष्टदेवो (स्व-इष्ट)यः सोऽयमत्यन्तपापकृत्‌ । 
कृतं दत्त वस्तुतस्तु सूतकान्ते विळक्षणम्‌। 

एको दिष्टाप्तरतस्त्क्त (१) स्वीकृतगो त्रिणः ॥ ८७॥। 
नरसिंहाक्कतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुद्रौरपि तथाऽऽदित्यैः ग्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८॥ 
तद्गोत्र शर्मेभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथञ्चन ॥ ८६ ॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोत्र्यपि । 
पाळकस्यततादानांतादृशास्यास्य(१) केवलम्‌ ॥ ६०॥ 
सांकयंशुन्यशुद्धोकगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डेः संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीबत्वं (0) च तत्त्वकम्‌ । 


` तथा पितामहत्वश्च प्रपितामह्य (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ 
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तदगोब्रिवीर्य(()ज्येष्येवस्यु नान्यत्र कथभ्वन । 
कयोत्पत्ति निदान(श्व)ज(य)द्वीजं रस इतिस्मृतः ॥६श॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शब्यते। 

तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्यते(भण्यते) ॥१७ 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु अवेयुमु रूयधर्मतः ॥ ६५॥ 
. सध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्वं तत्साम्यमेवच | 

सर्वथा दुलंभं. प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्ताशेषु योजयेन्न तु धर्मतः। 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकिसुच्यते ॥ ६७॥ | 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंत्रवर्त्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते | 
युण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शास्त्रवर्त्मना | 

शुणस्य तत्कम (कथं) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवर्त्तते । | 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणवे) ॥१००| | 
तत एकं समुद्दिश्य चेको दिष्टे विधानतः । 

प्रति सम्वत्सरः श्राद्ध कुर्यादिति मनोम॑तम्‌ ॥१०१ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूनुश्चह्मकृतिंगतः | . | 
सृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणैव क्रिया परा॥ १०२॥ । 
कुर्यादेव त्रिराचेण सातुश्चापि तुरीयके। . | 
दिने सपिंडीकरणं पूच(त)कं च तथैव वे || १०३॥ | 
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समनुष्ठयेमेवेति सरवंशास्त्रबिनिश्चयः । 

सातुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसू: ॥ १०४ ॥ 
आदिकिऽपि तयोरेकं पिंडंदद्यादिति श्रुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशं मृतम्‌ ॥ १०५॥ 
ताद्ृशस्तनयः पूर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे। 
तद्गोत्रैयाजयेल्मंत्रे रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति(शास्त्रसमाचोल्य प्रयञ्दस्मयि केवळं। 

या वर्णेन विधानेन छुर्य्यादित्येव चात्रवीत्‌। १०७॥ 
नमत्याश्र(?) तथा कुर्यां सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌। 
यतोभिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेच केवलम्‌ १०८॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातकं मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्भिन्ञानां तु बन्धूनाँ प्रद्यासति प्रभेदतः॥ १०६ ॥ 
त्रिरात्र॑ दक्षिणि(१)चाहदिनंश्च विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च॥ ११०॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्सृतम्‌ । 
तस्पित्रोरपि तस्येव॑ मर्यादा वे विलक्षणा ॥ १११॥ 
आत्रिपूवततस्त्वेबं तत्कुले हैन्यता परा । 
निखिला समता भागान्यूस्यताज्ञाभिस्तथा(१) ॥११२॥ 
भवंत्येवेति सर्वत्र निविवादो मद्दानयम्‌। 
जनप्रवादः परमः सर्वंशास्त्रविनिश्रितः ॥ ११३॥ 
ताततत्ताततातानां याबदेकं भवेत्तु तत्‌। 
गोत्रं पुराणं श्रृत्युक्त' ततस्तं निदितं जड्म्‌॥ ११४ ॥ . 
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निकृष्ट नेच्यन्य॑ गाम्या(0)तन्महत्व बहिष्कृतंम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रम्रहणं गोप्यं वैदिक कर्मणाम्‌ ११५ 
वेदिकानामयोगस्याद्स्वीकार्य विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ।।११ नी 
तत्कुळं सत्कुलेस्साम्यं लभते नात्र संशय: । 
पदव्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृतौपितु({) ॥११७॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुलजेस्त्रिभिः । 
योजयेदेव विधिना बाधकं तत्र नैव वे ॥११८॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं तत:पर । १ 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥१ १६॥ 
यतो पितामहत्यागः पतिप्तिश्रततः() पुनः । 
तेनतद्व'शमात्रस्य निदानैच्येप् (१) कीत्तिते ॥१२०॥ 
यावत्प्रक्ृतिसंप्र प्तिपर्यन्त॑ घम्मेतःश्ृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु श्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततौ ततो घोर॑ संकट सुमहरखलु । 
जायते तत्ताहशंतु(?)तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्वि तत्तुच्छकर्म अ्रविष्टस्यात्य संततौ । 
सांकयं पथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ । ।१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ | 
या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत अञ्चतित्रिगो; ॥१२४॥ 
व्यत्यांसाद्वातञ्जलो(१)योजायते. स्वयमेव वै। 
त शानां तेननैच्यन्य अद्देननि सूरिभिः(0) ॥१२६॥ 


टल... 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावस्स्यात्मकृतेःपुनः । 
संभवस्तेन . गोत्रेण कुर्यातपुत्रस्य संग्रहः ।।१२६॥ 
शस्येण निहतस्येवं चतुद्देश्यै पितुः श्रुतम्‌ । 

दक्षे महाळयाख्येऽस्मिन्‌ एको दिष्टाख्यवत्मेना ।।१२७॥। 
सर्वेषामविशेषेण पएकोद्दिष्टविधानतः । 

श्राद्वानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
परं सपिण्डीकरणात्सोदकुम्भानि कृत्स्नशः | 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(१) तत्रमः | 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्रातुर्चेवाग्रजन्मनः ॥१३०। 
सातामहस्य तत्पत्न्याःश्राद्ध॑ पिठृवदाचरेत्‌। 
पितृवत्करण॑ ह्येतत्रति संवत्सरं ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्य तदुच्यते । 
नौपासनाग्नौ तत्कुर्यादम्रोकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तत्पित्रोरेव पत्न्याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अझ्ौकरणमित्याहुद्ध भज्ञास्तत्वदशिनः ॥१३३॥ 
नियामकं किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नितनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपि | 
ए(१)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्वःनिन च) ॥१३५ 
अगौ करण कार्यात्तु भ(भवतीति)तीततः पुनः({) । ` 
. तर्हि पत्त्याः क्रथंचेति प्रश्नाकांक्षा पुनभवेत्‌ ॥१३६॥ 


विक 
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इदृतस्योत्तरज्ञेयं . यतोमूळो (१) निळस्यतु । 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्ध वान्हैशाया(()सनेखिले: ॥१३७ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधौ । 
आत्मादाराः वहिमूल तस्यास्तु मरणे पुनः ॥१३८॥ 
तहिवित्माः कथंचति({) प्रश्नाकांक्षा अवेत्‌ । 
इदंवस्यात्तरा रल्लादहोरात्रा नसनंच हिदानंच शाइवते(१) १३८ 
भार्यायेपूर्वमालिराये दत्वाभिस्थमंबत्मना(() ।।१३६॥ 
आवधीते पुनबेह्दीन्‌ दारां श्रेवाविळबयन्‌() । 
पुनविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नैवतोदहेत्‌॥१४०॥ 
तेषेबह्वेषु ()तत्पश्चा5कुवन्नित्य क्रियापरम्‌ । 
दर्शादिका: यश्रका श्रिदृत्यं त्तावश्यकाः पराः(१) ॥१४१॥ 
सर्वखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूर्वंका:(१) । 
प्रकुयदिव विधिना थुचिधेर्म(()यतोन्बहं ।।१४२।। 
यठ्ठा तस्ये प्रदद्यात्तु बह्िमर्थ तथा ततः । 
भ्रात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्ट॑ न पार्वणम्‌ । 
्रतिसंवत्सरशराद्दे प्राहुर्दिव्या महर्षयः ॥१४३ 
श्राद्धानां (१) वकुतिहशीषह वद्यत्न तप्तथा । 
पितरोऽस्य सपन्नीकाः तथा मातामहा अपि ॥१४४॥ 
देवता: कथिता स्सद्घिः प्रतिसंकल्परा(ना)ख्यकम्‌ | 
त्रिवेदतात्त॑ सततं विशेषोष्त्र पुनः स्मृतः ॥१४६॥ 
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रात्रे भिगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च । 
सित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्ट न पार्वणम्‌ ॥१४६॥ 
प्रतिसंवत्सर आद्वेऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तानि त्रिदेवताक़ानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ १४७ 
साद्कुम्मा दिकाव्येवं प्रत्यद्ठा(१)तानि कानि चित्‌ । 
शम्देवत्यानि वित्याणि दशान(१)दी निस्ट्ृताम्यपि ॥१४८॥ 
नव दैवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌। 
तथेव नांदी परमा नव देवतकास्मृता ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्त जीवच्छाद्धंमतीव वै। 
विचित्रमेवं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१५० 
तततुरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपश्चिता। 
नान्यकाले प्रकत्तेव्यसित्युवाच बृहस्पतिः ॥१५१॥ 
` आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्वानिति सूरिभिः(१) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वे। 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीन्ति केवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्रद्वान्यैतानि संतम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशास्त्रेषु वत्मेनः ॥१५४। 
त॒त्र द्वादश संख्यानि सासि श्राद्वान्नसंततं । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि वे ॥१४४॥ 
कृष्णपक्ष विशेषेण विद्वितानि समासतः। 
अमामजु (१) युगक्रांतव्यतीपातमद्दाळ्याः ॥१५६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्यः(१)प्रकी त्तिताः | . 
एतेषु नित्यादशास्ते मनवश्च युगादय: ।।१५७॥। 
सहाळया . अष्टकाश्च तथा, नेमित्तिकाः स्मृता: | 
संक्रांतिवेधृतयः निखिलाः पातसंज्ञिकाः ॥ १५८॥ 
गमिछाया च कथिताः तत्क्रथंचेत्तहुच्यते । 
छ्िकाळा गमाभावा निमित्तत्र())मुदाहत॑ । ।१%६॥ 
मांत्वांदीनांत्तु()विज्ञया दर्शादीनां तु नित्यदा । 
हीप्ताकाळा(0)गमेनेव सरण्यानांन्यया सता || १६०॥ 
निशशेषदेशलोकादिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं क्लीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । 
अत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनैमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२॥ 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (0 चंडाळतां ब्रजेतू | 

- पित्रोखेन (!) चाप्यस्य तत्ससमस्नेन वे पुनः ।]१६३॥ 
प्रोक्त' मातामहश्राद्धे पितृव्यस्य तथैव वै। 

- भ्रातुज्यष्ठस्य तत्पत्न्या: गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ 
येन केनाप्युपायेन .पत्न्या अपि सृताहकम्‌। 


अनेनेव विधानेन कुर्यादेव न चान्यथा ॥१६४॥ 


न देन्मामेनवामंत्रे अशो (१) करणसात्रतः | 
पिण्डप्रदानतो वापि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोदके; । 


न प्रत्यब्दं चरेत्कृष्टा व्ये न(()संशय: ॥१६७। | 


_. 1 जन र 1." 
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दर्शादिकं तु यच्छञाद्ववद्धि तत्प्रतिवत्सरं । 
येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ | 
दर्शादे सवश्राद्धानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणममुख्यमिति वै मनुः | 
यद्नुष्ठानं तत्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ ॥ १७०॥ 
ताहशं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः । 
येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां तृप्येऽतीब द्विजो धर्मपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शानुष्ठानमात्रेण सवंश्राद्वानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 
दर्शाबुष्ठानरहितः येनकेनाप्युपायतः ॥१७३॥ 
सवेश्वाण्डाळतां याति ।पितुश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः । 
आपद्यपि पितृश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४। 
न स्वर्णेन न चामेन(१,मंत्रश्रद्धादिभिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७९॥ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रैयैबतिळादिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्ये: पिण्डाम्मौकरणादिभिः ॥७६॥ 
उद्केनापि वा छुर्यादन्यथापतितोभवेत्‌। 
सह्दाळ्यकरोविम्रः प्रतिसंवत्सर्‌ तथा ॥१८७॥ 
पित्रो:प्रत्याद्वि(हि)कश्राद्ध पितृणां तस्रसाद्तः । 
- गयांधाद्धफंड॑ नित्यसचशाहंभते ॥१७८॥ 
१३० § 
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अष्टकारहितो . मूढ़ः पितृद्रोहीति कथ्यते। . ` 
मासश्राद्वपरित्यागी सर्वकर्मबहिष्कृत: ॥१७६॥ 
तद्कृत्वा. पितृश्राद्ध . तद्विधानेन केबळम्‌ | 
न कुर्यात्सवेथा श्राद्ध प्रसब्दाख्यं कथंचन ।।१८०॥ 
पिठ्यज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु(१)केबळम्‌ ॥१८१॥ 
कतिचिच्छाद्धदिवसा(ना) नाँतद्धविनतु(१)गच्छति । 
सासश्राद्वविधानेन कृतं . श्राद्धन्तु . केलम्‌ ॥१८२॥ 
पुरुष्राणां देवतानां कृतं कर्मत्रयं सवेत्‌।. 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध' तु तारशम्‌।१८३॥ 
न म (कु) यांत्तद्विधानेन बाधकं बहु तत्र हि । . 
्ाद्वपाकं सिन्नगोत्रैः . कारयेन्मतु सर्वथा ॥१८४॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पितृष्वस्य (स्वस) मुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति .केचन ।१८५॥ 
गुरुश्रो त्रियसद्विप्रबन्धुशवश्जजनादयः । 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्त्या इति. महर्षयः ।।१८६॥ | 
स्टुषायाकङ्रमधुरा;(१) पितरस्संततं . परम्‌। 
सुतादिपरिचारेकमान्नसाज्ञा दि (१) पाकतः, ।।१८७॥ 
प्राप्युवंत्यनिशं. हष 

' - खुखितादु;खिताश्राद्र(१)भविष्यंत्यपि: केव्रळम ॥१८८॥ | 
नडत्वित्रामांदुश्रोत्रिये. ज्याबाजक्ताविक-संजना(१) 1; | 

' : पल्ली तु. ब्रिता/ सक; व्य: -कापिः से सिने (011£48॥ | 
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पिठप्रिये कर्मणि तु यजमान(१)सताधिका । ' 
कर्मेयस्येव(१)कथिता स्वस्तुपा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पिछस्नुपा सा स्वस्तुपा वा श्राद्धपाके महात्मभि: । 
अभिषिक्ताध्यायधमंमंत्रतंत्रक्रियादिभि: ॥१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पिदृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुर्मगा पितृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
सृतानां स्नुषया पाकं यवा(दि)लोके नराधमाः । 
सोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किल वे सतः ।।१६४॥ 
सती श्बझुरयोः श्राद्ध कृततप्राकजामिका(१) । 
सद्यो दौर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्रु(प)नः ।१६५॥ 
यदावहदसनेपल्नीस्थाळीपाकादिकमसु । 
कत्रीति श्रतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां जोद्शनात्परं ॥ १६७ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(प्री)त्यथं प्रतिबत्सरम्‌॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः | 
क्रुत्तष्णासहिता नित्या: प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ।1१६६॥ 
वाष्पाविला: - .प्राप्तदुःखा असंप्राप्रमनोरथा: । 
स्वपुत्रमपि तंत्पत्नीं शापन्तश्च दिवानिशम्‌ "11२०० ` 
अटन्त्यत्रेव ` सत्व ` . नित्यं भोजनकांशिए:) ' ` 
'' रसोद्रोनतंः 'पू्वः-ताहरं.. यंदि: ता; “सिर! 1२०१) 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः। ' 
पितृणां तृप्तये$तीव तद्गोजनरसातले (लये) ॥२०२॥ 
तद्वूच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१) । 
पयोदध्याञ्यमधुरशर्कराफलभोजनम्‌ ।।२०३।। 
अपकचूर्णछवणभाजनासनसंचयः । 
समा स चनिकरणप्रबरत्तेन कृताव पि(१) ॥२०७॥ 


अत्यंतासक्तनातीव (0) कार्याभवति केवलम्‌ । 


न .चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्तोत्येव न संशयः। ।२०४॥ 
स्नुषांनामपि. पुत्राणां पितृकार्यसमन्वयात्‌ । 

त्त्वं तत्कथितं सद्भिः न चेत्तत्र न सिध्यति । २०६ 
पुत्राणा पिठृकृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्कृस्नद्रव्यता द्विप्रहस्तस्पर्शन(0) कर्मणः ।।२०७॥ 
कारमुपितृत्वतोतीव (९) पुत्रत्व॑ सिध्यति सा | 
श्रुतिःप्राह 'शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्या ॥२०८॥ 
तस्मात्पुत्रा: श्राद्धदिने पितणामतितृप्तये । 

तुष्ये च स्वयं पल्ला(तस्मात्‌)त्सबेवस्तु(सद्‌)नि भाजने ॥२५ 


निक्षिप्तानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌] | 
सम्यग्विळोोक्य संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूर्चवारिणा । 1२१५७ | 
विग्रहस्तेन _ मंत्रेण स्पशन॑ ` भावशुद्धितः । . | 
कारवित्वा5तियत्नेन पल््यर्पितजलेन .च ॥२११॥ | 
दानं कुर्यात्दून्स्य नो चेत्सबै तु. निष्फळम । | 


ज देनेखडा(जञ)पत्ेण() प्रेतपर्पटकेन च ॥२१२॥ 


श्राद्धप्रकरंणवर्णनम्‌ ' २१४६ 
नेपाळकं बढेनादि गव्यद्र्व्येण वा पुनः ।' 


Oe 


ते वे यवेः पुप्यकालेः पुण्यंदेशेरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीर्थ: ` पवित्रैः परमै वाद्रा(ध्री)णसुसुखेरपि । 
उच्छिष्टेन च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ॥२१४॥ 
वसनेनातिसौळभ्यट्प्तिकारकचस्तुतः । 

राजतेन च पात्रेण मद्दाभिश्रावणेन च ॥२१५॥ 
तृस्तिने जायते तेषां कितु तमुत्रै(तत्युत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंत्पृष्स्ये क्षणपूर्वतः ॥२१६॥ 
तप्पत्न्यपि तकीत्पाळा (तत्काढा) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्तिस्साकथिता5तीव तस्माच्छ्राद्धे तु तत्करः ॥२१७॥ 
आह्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द(त)द्वार्यामुखतस्सव सयी(मी)चीनं विधानतः॥२१८।॥। 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचिः । 
त्त्र सहस्तवस्त्रादि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥२१६॥। 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌. पितृञ्यानितरान्सुमुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपक्कमपवंताक्षेमंदग्ध॑ सकीलकम्‌ | 
अह्ृष्टमस्पर्शायितं ` अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न अवेद्रस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । ` 
यद्वस्तु यजमानेन न दृष्टः प्रीस्थितं({)न . तु ॥२२२॥ 
तदप्पर्शपितु'यद्वातत्यास्यायतुमोहृत:(0)। | 

` भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्माशनमहांह (हेम) सः ।।२२३॥ 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खळु तरक्षणात्‌ । ` 
यमेन छिन्नजिह्ाःस्युः तददोषस्य निवृत्तये । २२४ | 


श्राद्धान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः पर॑ | 


ज्ञानज्ञानेकतारक्ताठुत्पन्नायस्य . शान्त्ये | ।२२६॥ 
उपायःकहिपत.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्ग्रवक्ष्यामि द्वो कठ्‌ सतां पराम्‌ ॥२२६| | 
ओपासनाम्रौपचनं प्रवरंचोत्तमोत्तमम्‌ । | 
न चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा । २२७ | 
समये वाष्यधिश्रित्य प्रोत्क्षाह्मास्याभिधार्य च। 
हुत्वाभिसृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ | 
ग्ोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याह्ृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमुक्त' तत्पात्रे स्वकराम्मृते | ।२२8॥ 
कारयित्वाथस्पर्शयित्वाथ(सर्व) (१) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं ङुयांस्राचीनाबीतिनाखिलम्‌ ॥२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पर्शश्व कारयित्वापि सैन्धवं | 


_ - वस्त्वन्तरेण संस्पष्ट तद्विधाय च (१) ॥२३१॥ - 


जलपूव प्रदद्यात्तु पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
उथक्मदानाभावेन ह्मम्नौकरणछोपत: ॥२३२॥ 
पिंडप्रदांन एहीति पुनः श्राद्ध - परेऽहनि । 


४ वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेलदर्भयो: (१) ॥२३३॥ 


पह्न्यादे(३)दक(के)न (१) पुनः शद्ध. परनि । 


सहिययात्कर भोक्त्रो: परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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प्रथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्धः परेञ्दनि। ` 
यजसानाप्रोक्षणेन हविषासनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तददिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्लीवचनसामश्यो सति तस्य तु पेतृके ।॥२३६॥ 
ूष्टि(ण्णी)करणवा (रा) हियात्पुनः्राद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्भुक्ता(0) परन्या अपरिवेषणात्‌ ॥२३७। 
श्रमायनयनाकार्याद्विसप्राणांतं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्त्यंते पूव दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८।॥ 
तत्कांक्षितयश्चशरून्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजळपात्रतः ।॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकून्यतः । 
निरन्तरैक तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ।२४१। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः। 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२। . 
तङ्गोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविसजनात्‌। 
तंतःपिण्डंद्दबापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽह्नि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मै तदूदिवसे ऐष्टानां तत््रदानतः। १ 
तच्छाद्ध/ सद्म एव स्यान्नष्टमेबं न संशयः ॥२४४॥ 
तदिलेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवळ्म्‌ (१) । 
कृत्वानेहस्यनप्तश्रात (१) न झुर्यात्तदळंझृति ॥२४५। 
दम्पत्योस्तद्दिनेवा तत्रपाककृतामपि । 

मुखोलंक्ररणं नेव प्रशस्तमतितडिदः ॥२४६॥ 
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बिग्रोद्ठासनतः पश्चादद्दाङंकारणंतर (१) । | 
कर्तव्यत्वेन विहित॑ न चेच्छाद्ध' निरर्थकम्‌ ॥२४७) | 
तन्त्रं श्राद्वदिने यल्लाद्दे वतान्तरपूजनम्‌ । | 
न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यास्रमादतः ॥२४८॥) | 
कुप्यंति विर(पितर)स्वरेनं तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ । | 
दानाध्ययनदेवाश्च  जपहोमत्रतादिकान ॥२४४॥ / 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विग्राणां विसजनात्‌ । 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध" विधिनाझुचिः ।॥२५०॥ 
अक्रोधश्वात्वरोतीव पुनः स्रात्वा समाचरेत्‌ । 
विशवेदेवान्‌विधाश्राद्धो नान्यान्देवान्समचच येत्‌ ॥२५१॥ | 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च। 
शिवं शेवा: समभ्यर्च्य केशवं . बैष्णवा अपि ।।२५२।। 
आद्ध' कत्तंव्यमेवेति कुर्वन्ति प्रददन्ति च। 
न तथा वेदिका कुयुः किन्तु श्राद्वायरि(१)पुनः ॥२५३॥ 
मिन्नपाकाद बपूजाबैश्वदेवा दिक॑ चरेत्‌ । | 
देवपूजादिकं यन्तु प्रदक्षिणविधानतः । [क . 
यज्ञोपवीतिना कायं पुण्ड्धारणपूर्वेकम्‌ | 
तत्पेठक॑कर्म यत्तद्भदक्षिणपूर्वकम्‌ ॥२५६॥ | 
प्राचीनावी तिनाकार्य नापुण्ड्रहितेन वै। | 
तदेतत्कर्मयुरळं परस्परबिलक्षणम्‌ ॥२५६॥ 
तेजत्तिमिररेत्मैततछेबेणेब (१) केवळ । 
एतत्करमेककरणं पिठ्शेषेणतत्परम्‌ ॥२५७ : 


Pas ice 
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वेश्वदेवेककरणं देवपूजाक्कतिश्व सा। 
इयमेतदनुष्ठान॑ न तु प्राणादिकं स्पृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेव महामार्ग: श्राद्धीये$हनि संस्थिते । 
पिठपूजानन्तरंतन्निखिळं देवतार्चनम्‌ . ॥२५६॥ 
ज्रह्ययज्ञादिक॑ कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 

देवताचच ननिर्माल्यं तच्छ्ाद्वकरणे किक ॥२६०॥ 
चाधकानि बहून्येव सम्भवत्यपि केवलम्‌। 
महदेवाच्चने विष्णो नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारयित्वेव पाकपात्रात्तद्न्यके । 
कुर्यान्निवेदनमितितद्विधानं श्रुतीरितम्‌ ॥२६२॥ 
पेटके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं | 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुधृत्य (१) यत्रतः ॥२६३॥ 
द्ध्यादिना ततो भूयः तसिधायोष्णसंस्थिते । 
'तदुदूधृतं विप्रपात्रे निक्षिप्यशानकेस्ततः ॥२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण्यपितथैव (१) च। 
अत्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कृत्खशाः ।।२६४। 
तेन मंत्रेण तत्पीत्य एथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पेतृक तस्य चास्य च ॥२६६॥ 
धर्मभेदाद्विरुद्ध हि तच्छेषेण पुनः. कथं । 
श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः ॥२६७॥ 
'निवेद्ताप्तरंछाध (१) तत्संकल्पादिकस्य तु ।. 
भ्राद्धस्य दानपर्यन्तकालस्य घटिकाद्ठयम्‌ ॥२६८॥ 


२४४४ ` कंपिलस्मृतिः 


अवशादेव ` भवति तन्निवेदितमो दनम्‌ ।' 
अष्मादिरहितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
असन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 
कर्म यद्देचपूजार्थरन्यं एवं तद्वि()महात्मनि ।२७०॥ 
देनन्द्नं प्रकथितं श्राद्ध' तत्मातिवस्सरम्‌ । - 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त' तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२७१॥ 
वोघोनमास्यत्तञ्चाय(0) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 
एतस्य करणारपश्चात्तत्कार्यमत एव वे ॥२७२॥ 
एतच्छाद्ध: प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्ड्राद्ध तहिनेव अक्ृत्वेव कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति | 
यह्व दिकोक्त' तत्कर्म ह्यम्रिहोत्र तथेष्टिक्रम्‌ ॥२७४॥ 
दृशश्च पौर्णमासश्च तथैवाग्रयर्ण पुनः । 
ओपासनं च कृत्बैव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ॥२७१॥ 
कुर्यात्तरत्याद्विकर्माद्ध' (१) इत्येव सनुशासनम्‌ । 
बेदिका दु्बेळं कर्म दशादिआद्धकर्म तत्‌ ॥२७६॥ , 
अपि स्मात्त यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 
वेदिकानन्तरं कार्यःस्मात्तकर्मसुसन्तत॑। २५७) 
सर्वेभ्यःस्मात्तेकर्मभ्य; ` श्राद्धमेकंमहत्स्मृतं । | 
`न साद्या(सद्य;)स्मात्तकर्म किंतु बेदिकं कर्म हि ॥२७८॥ | 
अत्यक्षश्रुतिमूलत्वादभिहोत्रसम॑ च ` तत्‌ं। ` | 
` औपासनं चः कथितं तदूढयंतेन -कृत्वैव(१) ॥२७६॥ 


- श्राद्धप्नकरणवेर्णनम्‌ २५६५ ` 
विधिनायश्चाततशराद्ध' (१) तत्परंचरेत्‌ । 
नान्यत्किमपि तस्कुर्यात्कर्मकात्र(म्य)न्तु त दिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन. ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध' आपव्यापैतधेतरत (१)| 
(न)येद्घ्रतानि श्राद्धानि जातकादौनि काळतः ॥२८१॥ 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 
न कुर्यादेव सहसा यदि कुया द्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वै। 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन पथक्‌ पथक्‌ ।।२८३॥ 
कुवोंतेव प्रयत्नेन पूरवशेपेण वस्तुना। 
कुर्यात्तदुत्तर कर्म नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोळा आज्यशेषेण नमंकाळेन(?) कर्मणोः | 
संप्राप्तो संत्तिकत्योयं मोज्यी कृत्चाथतत्परम्‌(१) ।२८६॥ 
परतन्तोस्तुबयसा कमेश्रष्टमभूत्परम्‌ । 
इति. भूयश्चकाराधभकत्योपनयनंकिळ ।।२८६। ` 
तस्मात्कर्माबशिष्टेन- येन केन च वस्तुना। 
क्म्मान्तरं न कुर्याद्धि कुर्या्दिनतत्कृतम्‌ ॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव(१)। 
एक देवसस्ताइक्क्मणि (१) ॥२८८॥ 
ट्रिंतीयवारनिशक्षिप्र'तात्तीयोकेन वे सह। ` ` ` 
“नः मप्यक्रमपदायेव प्राशनीय्याद्वा(१)समुत्तमकू रे 
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१ कपिलस्मृतिः, - 
यत्र यत्रेक देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा सवेत । * 


माय़ाणिय्येतथाचोद्यदिनिप्येतथेब (९) बै '॥ारूना ` 
एकदेव सतो नूनमभवन्नान्यथा हि तत्‌। “ 


कर्मणः कस्यचित्तस्माच्छिषट्र्येण कर्मणः ॥२६॥। | 


अन्येषां करणंन्यायं . न भवेदिति चै सजुः |. ` 
कमभ्योनिखिठेभ्योबे सूर्यमहम्रहाधिकः . । ।२६२॥ 
पेतकं कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तसम्‌ | 

तारशं तत्‌ परं ( कम ) कर्मशेपैकवस्तुना । ।२६३॥ 
न्यायेन शक्यते कत्तु" कथंकाकेप्निनेतरत्‌(१) ।. : 
कर्म त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ॥२६४॥ 
तस्येवेचं मद्दाघोरे संकरे समुपस्थिते । 
कर्थंतत्फुस्थिळोके (१) कलोौतिबृति केबल्म्‌ । 1२६५॥ 
वि्रत्वं श्राद्धसंध्याभ्यां कळी नान्येननिवृ ति: | - 
तस्मात्तु तद्द्वयं सम्यक्‌ भक्त्यालुष्ठे यभेव वे । ।२६६॥ 


अंध पंगुजददुभ्राप्ता: (इश्चातो) छीबोमूको चिकित्संकः।. ` 


उन्मत्तो बधिरः काणः वैश्य: क्षत्रिय एव च ॥२६७॥ 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य -क्षत्रिय एव चः। -' 


. त एते निखिला ज्ञेया; विधर्माभिः(१)नये्जयः ।।२६८। 


वरनारिष्वबोगलरमबादीन! : स्कुट्तरम्‌| `“ 
ए तत्रम वैकल्य ` जायते किल: तेन वे ॥२६६॥ 
सवसाम्यं : तेषांतस्मात्सहात्मसि भः.  ॥३४०॥ 


। 


| 
छ 
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अंधादयोविशेषेण : भत्तंव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषाझुपनये - ग्राप्ते वैलक्षण्यं महद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः कत्तंव्यत्वे न कीत्तितम्‌। 

न पूर्व्य द्विशेषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सम्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्र पुण्यदेवतम्‌ । 
ज्ञात त्वळंकृतंङ्स्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण क्ृत्बातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्रकुर्याच्च स्वतंत्रं विशेषवित्‌ ॥३०५ 
आतुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌। 
याज्ञिकं समिधं तूषणीमाधाययतितत्करां({) ॥३०६॥ 
तूष्णीमभा समास्थाप्य समंत्रामंत्रतो वा। 

सवं कुर्या द्विधाने (भो) न तदशक्यं यदेच हि ।३०७॥ 
तंत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कृत्स्ने तद्वाचकादिके । 
स्वस्मिन्नपि तत्कार्यं स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोंजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां.१) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानंच्चहस्तम्रहण मेव च । 
शाक्य सब प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि । 
स्वसाध्यं निखिल कुर्यात्‌ स्वतत्कार्यमशंकितः ॥३१०॥ 
यदशक्यं; जेदेव नात्रका्या विचारणा । . 
सुप्रजाइति मंत्र .च कर्ण कुर्याजपं ` तथा ॥३११॥ 


२५५८ ` . .कपिलस्पृतिः . 


ब्रह्मचयमित्यादीनान्तुलोप . एव परस्ततः। . 
रतिप्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदन॑ंतरम्‌ ॥३१२॥ 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननामनिद्द शवजन । 

` अधानहोम॑ विधिना कुर्यादेवाखिळं कसात ॥३१३॥ 
उरेदे शत्यागमखिळं (0) स्वयमेव चदेदपि | 
अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१%॥ 
अभ्यचेति . क्रमेणैव व्याहृतीभिर्विधानतः । 
सम्यगुब्चारयेदुत्ता प्रयत्नेनाधिकेन वे । ।३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकालेन वायतनू (१)। , | 
उचप्रमाव)दनेनाल॑ बधिरस्य विशेषतः ॥३१७ 
परबंध योजंडआंतत्वीचापाद्ये करो गिणां ।. 
यथा योग्यं. यथाशक्ति वाचयित्वेबतांमनून ॥३१८॥ 
अपिसर्वान्मनूराख्मस्मसद्विजावद्न्‌ (९)।. 
उपस्थानच्चाम्निकार्यमरन्युपस्थानमेव च ॥३१६॥ 


यश्वादिनत्रयान्ते(|) तु पाठाशादिक साचरेत्‌॥३२१॥ 
मूकमात्रास्यकोप्येको ())विशेषोवक्षयतेब्थुना |... * 


“सानहोसावच अं)चस्थाडीपाकविधानतः . ३२] 


ब्राह्मणादिवर्णानामेकपंक्तौभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५५६ 


चरु' कृस्वाऽथसाविच्या हुवेदेकाहुति तथा । 
स्वयंकृत्वाखिळं कृत्यं यद्यद्योग्य यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तद्दत्तकोस्मिन्नुपबिष्टो (0) जनो5थवा । 

दधिवृते वापिसावित्रितांशलाकया(0) ॥३२४।॥। 
छेखयित्वा च संपूल्य ध्यानावाहनकर्म च। 
धूपदीपौ विधायेवं नेवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२६॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्तपरम्‌ ।।३२६॥ 
तस्प्राशयेद्विधानेन तेनासो कृतकृत्यताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ॥३२७॥ 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सर्वेमाचरेत्‌। . 
ब्रह्मगीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादष्पसं (0) परम्‌ ।।३२८॥ 
अंतभावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा । 

न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सवंथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सर्वसाम्यन्नेव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः | 
यद्ययं तनयः ` पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ।।३३०। 
पेतुके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) संन्नस्तुवांधवः | ` 
तत्कतृ त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोद्चारकोभवेत्‌ । 
तन्मंत्रक्ृ्रणसेवं दशाहं सूतकी भवेत्‌। 
तेनैव तत्क्रियाजारू . निखिलं कारयेतथा ।३३१॥ 
पुत्रान्तरस्ये . सद्भावे . 'मूक्रपंग्वादयस्तदा | : : 77 
` निरंशालवकथिता; (0:तत्मरजञण्यापितादशम::॥३३३॥ 
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कपिलस्मृतिः. 


वेदिके का(छौ)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुमि:। 
निखिलब्राह्मणेरन्ये: कृपया ते विमत्सरैः । ।३३४॥ 
पाळनीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌ । | 
स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु' नृपैस्समाः | 1३३५ | 
क्षत्रियश्चेत्समा वेश्याद्दूर(त)श्ने(शचे)ज्जघन्यजै; | | 
न विप्र पंड्मा(ङ्क्तौ)राजन्यः सुरथेयोभोजनादिषु ॥३३॥॥ . 
एवं राजन्य पक्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते । 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमों भवेत्‌ ॥३३७। 
राजन्यम्हभुक्तो तु ब्राह्मणस्य एथक्स्सृता । 
पंक्तोसदा तथा बेश्य(१)महभुक्तौ नृपस्य च ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा पृथक्‌ पंक्ति समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरूच्यते ।।३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रत्य नैकदा | 

समकालभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेद्तः । 
तरयाणामप्येकदेचभोजनंविधिचो दित ॥३४०।। 
"मानस सु)क्तिमयांदात्तत्तज्जातिषु संततं । 
अंधपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां तथेव बै ॥३४५॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कर्मन्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तौ भोजनीयाः समकालेपि सन्ततं ॥३४श॥ 
समानपंक्तोयदि ते भोजिता: अत्यवायिनः | 


भवंत्येवात्र भंदेहा चैवेति जहोवादिनः ॥३४३॥ 
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अथ पंशुजड़ोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 

प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४॥ 
अंधस्य मंत्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेब तत्‌ ॥३४%५॥ 
स्पष्ट' ग्रत्यक्षमेतत्तु न सर्चेस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोगंमनकृत्येषु वैदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६॥ 
वेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तदूढारा तस्य॒ केवलम्‌ । 

- ब्राह्मण्यपरिपू्तिने जडोन्मत्तौ तथेव हि ॥३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌। 
न्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
्रहमवीर्यक्षेत्रमात्रससुत्पत्तिमहत्त्वतः । ` 
पुनस्तन्मंत्रकारयेश्व न॑ भवेदूभिन्नजातिकः ॥३४८॥ 
दिव्यसम्पूर्णविग्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
तत्तुयपंक्त योगेन क्षत्रवेश्यसमो हतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसास्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तञ्च तश्योपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
क्रतुव्यत्यस्ततः पूर्व व्यत्यासाइयस: परम्‌। 
दण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्व॒ तथा मिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्मोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥३५२॥ 

. . तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्ठुवन्ति कथं महत्‌ 
साम्यं तत्सववंद्ये हि देवानामपिदुळभम्‌ ॥३४३॥ 

१६१ 
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ब्रह्माद्य;प्रार्थनीयभ्व बहुजन्मतपश्शतेः । 

संप्राप्त श्रुतिभिर्गीत॑ सर्ववेदक्॒ताश्रया: ॥३५४॥ 
यद्ठे दकृत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 
असावसाबिति स्थाने प्रवरोक्ता महर्षयः ॥३४५५॥ 
संबुध्य किळ .वक्तव्याः सर्वेष्वेवाविशेषतः । 
कृत्येषु वैदिकेष्वेष दशादिष्वखिलेष्वपि ।३५६॥ 

ते शुद्धगोत्रिणः स्युर्ये तदा वक्तं समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्‍यंते$न्यस्य नेव हि ॥३४५७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूर्वगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव वै ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया ॥३५८॥ 
तत्पुत्रपौत्रपर्यन्त॑ तस्य तत्संततेरपि । 

पित्राद्य चारणे तस्मिन्पेतुके समुपस्थिते ॥३४६॥ 
क्रमास्न शक्यते यस्मात्‌. त्यक्तपुत्रादिक न्यसुः। 
द्त्ततत्पुत्रतत्पुत्रतत्पुत्राणामतोऽखिळाः ॥३६०॥ 
वेदप्रोक्ता:क्रिप्रास्सर्वा स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ , : 
तत्संततो चतसणा(त्रयाणां)स्यात्पूर्णाणां दैन्यमुत्तमम्‌। 
तञ्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्ट श्रणुताघुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्या:त्यक्तपिता पञ्चात्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वणिताःकिछ ॥३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्धवत्प्रतिभाति हि। . 
पित्रादित्यागशून्येन सवपित्र्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 
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अथापि नान्द्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किढ। 
प्रपितामहीपूचं वै वृद्धशव्देनसंयुतम्‌ ॥३६४॥ 
समुच्चार्यास्तत्रदेवाः सप्तमस्त्वष्ट(षष्ट)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्वरगयुगळं घट, किलाभवन्‌ ॥३६६॥ 
सातामहाः सपत्नीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पितुबर्ग मातृवग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ।।३६७॥ 
स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ 
जन्ममात्रेकसंप्राप्तिमतस्स्यागः कथं भवेत्‌ ॥३६८॥ 
तच्चौत्चद्वयंग्राह्म मातामहकुछं वरम्‌। 

मोहात्तथा न कुबन्ति तेनैते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
अवंत्येवाबशात्तुष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य कालेशक्तो स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कृतु' च्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तौ भविष्यतः ॥३७१॥ 
मत्सुतागभसंभूत॑ रिश्ुमेनं तथाविधप । 
अस्मदूगोत्रैककर्तव्य॑ निवृत्तीकरणाय वे ॥३७२॥ 
कौ युवामिति एच्छन्ति दानकाळे समागता: । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किळ यद्यपि ॥३७३॥ 
द्त्तोऽपि तेनदत्तो हि , तन्मातासहबुन्दकः । 

. तदा मातामहाभ्याच्व त्यक्तोऽयमितिमंत्रतः ॥३७४॥ 
समुत्सृष्ट इतिप्रोक्ते बाधक न तदा अवेत्‌ ॥३७९॥ 
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तस्माइत्तसुतो ढोके भिन्नगोत्रेषु कमंसु । 
बिवाहादिष तद्देव द्रोहिणःस्युन संशयः ॥३७६॥ 

थे देवद्देलनपराः संयक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ॥३७७। | 
तस्मात्परां गति दिव्यां गराप्लुबंति न चैव हि। | 
पापीयसो -भविष्यंति सवेयुर्नेरकाळयाः ॥३७८॥ 
तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा अवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि' ॥३७६॥ 
सवेद्दोषो नेब भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । | 
यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भवति निन्दितः ॥३८०। | 
सक्तमातामहुश्चापि ` तथैवेति न संशयः। | 
( तथैवस्यान्नः संशयं इतिपाठान्तरम्‌ )। ` 
दद्यातां. दम्पती पुत्र गृह्णीयाताश्च दम्पती ॥३८१॥ ' 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे। ` | 
संप्रदाने,-. लु. पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ | 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः । | 
पश्चात्पितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः ॥३८१॥ 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाश्च सगोत्रिणाम्‌। | 
तद्ामंवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८४। | 
'बृषळानांमपि तथा तत्नत्यानांकृतात्मनाम्‌ । | 

. “सर्वेषासपि 'वर्णानां सम्मंत्या तत्समाचरेंत्‌. 11३८५ | 
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परिग्रहं `संप्रदानमन्यथानर्थ एव वे | 
अवेदेच शनेःकाळात्तं गृह्न्जनसन्निधो ॥३८६। 
होमःसद्यः प्रकत्तव्यः व्याह्ृतीभिर्छृतेन वे। 
प्रश्न शाय पितुर्गोत्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७। 
गोत्रप्रवेशसिद्धयथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याह्ृतीनामाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
घर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्यै कर्मणेति च। 
हरिद्राजळपानः्च कुर्यादद्य ब तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकालतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तञज्ातित्रार्थनापूच व्यूहयित्वाखिळानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिळानस्वकान्‌ ॥३६१॥ 
दत्वा शतं सहस्र वा परं प्राञ्जलिरास्थितः। 
चदेदेवं प्रपश्यन्तो पर संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कपया स्वीयगोत्रके । 
सौञ्जीबन्धनङ्कत्याय स्वीकृत्यानतचतसा ।।३६३॥ 
इति संप्रार्थ्य तेषां चै संनिधावेव केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन इत्वा कर्माणि शाखतः ॥३६४॥ 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगलार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नस्मौ यथाविधि ॥३६%॥ 
र इवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः || 
कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमंकुमारंसहसे .पिता- 


कपिळस्मृतिः 


महस्यासुष्यायणस्यगोतरं प्राकृतं प्रापयास्नेस्वाहा । 

कुळ॑मन्यदाविशादस्मञ्जमिमंकुमारमोजसे पिता- 
भहस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृत प्रापयास्नेस्वाहा ॥ 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं बलायपित्ता- 
महस्यासुष्यायणस्यगोत्रं प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 

कुछमत्यदाबिशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
सहस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 


कुलमन्यदाविशादस्मञजमिमं कुमारं वचसे पिता- ` 


सहस्यामुष्याणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुछमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 
संहस्यामुध्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारमिंद्रियाय पिता- 
सहस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा | 
कुलमन्येति सन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 

कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिळं ततः ॥३६४॥ 
पश्चात्तु मातृभिक्षार्थ प्रायश्चित्ताद्विघानतः । 

एवं कृते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइत्यपि । 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तस्मपौत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६७ 

यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकूशुद्धो न संशय: । 
स योगकमंणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि तव्कुले ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः। 
अयोग्यता कबळिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ।४००॥ 
तद्दायाद्यशसाम्यादि कुण्ठिता श्रीवहिष्क्ृतः । 
स्वजनैकप्रसादश्रीकासुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुवेती चातकी बृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले। 
, कर्मठत्बसजातित्वतस्समत्वादिसिद्ये ।४०२। 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्त:सिद्धिरुत्तमा। 
यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्कुले ॥४०३॥ 
तथैव साम्यसिद्विःस्यात अंशाभाक्त्वः्च जायते । 
्राह्मण्यश्च समीचीनं तथा यागाधिक्रारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयो सिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं संस्पष्टः मातुरेव च ॥४०५॥ 
गंधर्वा दिविवाहैस्तैयदि माता विवाहिता । 
तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥४०३॥ 
सातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 
कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्चेत्सूतकं पूण तथा मातामहस्य च। 
मातुलस्य च तत्पत्त्या यतस्तद्गोञ्ययं स्मृतः ॥४०८॥ 

मातुर्बिबाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्सृतः)शास्त्रतः । 
तत्र सप्तपदार्य॑ च कर्म संजायते स्वतः ॥४०६॥ 


कपिलस्मृतिः 
स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 


लाजाहदोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भट गोत्रके ॥४१० | 


स्ीजाते सर्वेकार्येककत त्वाभार ईरितः । 

नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्ञ्यमर्हति ॥४११॥ 
बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । 
वाधेके तनयानाच्च स्वातत््यं न कदाचन ॥|४१२॥ 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌। 


दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ ' 


पितृबन्धुगुरुक्तिश्च तत्रापदि कुलस्य च। 

यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१७॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुळीनाय वै सते । 
नेच्यन्यङ्गोकरहितो लोभाशा परिवर्जितः ॥४१%॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 

न भवेतां तथाछोच्य तस्य वृत्ति तथादृढाम्‌ ॥४१६॥ 
एबसेताइशीं सम्यक्‌ इृढयित्वेति ळोकतः। 


राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रुतः ॥४१७॥ | 


एवं दृत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः। 
केघुचिच्छुभक्कत्येपु मातामहविवादत: ।॥ ४१८ 
शाख्राणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌ । 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहृद्ठयम्‌ ॥४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च। 
त्रेधा विकल्पितो''````बभूच किळ केवलम्‌ 11४२० 


विवादोऽयं ` परं त्वत्र तन्मात्रस्येव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥|४२१॥ 
आत्रिपूष तस्सुतस्य तेन साकं तु पैतुके। 

पर॑ सपिण्डिमारभ्य कुमार्गः संभवेत्खलु ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । 
विप्रस्वहदैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीब तज्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता॥४२४।। 

एता भवन्ति सततं तस्मातपुत्रं पिताद्ृता । 
स्वलपागति समीक्ष्यादो न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ।।४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधकं प्रभविष्यति। 
येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 
सर्वदानानि सर्वैश्च कतव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तौ सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदशाञ्जपुराणादि चोदितिषु युगादिषु । 
अधोदये महोदये चन्द्र सूर्योपरागके ।४२८। 
धरादानं प्रशंसन्ति सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ | 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः।।४२६।। 
रथदानं वस्त्रदान वार्षेमं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुळादानं .कल्पवृक्षाख्यक. परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदानं रन्नदानः्च ` पुष्पताम्बूछयोरपि । 


सुगंधं चन्दनमद्दो पवनोशीरसद्मनाम्‌. ॥४३१। 
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चूणकुङ्कमतक्कोल महौषधजछोकसाम्‌ । 
पझोत्पलरमाजाजिकह्वारहरिभूभुजाम्‌ ॥४३२॥ 
गुड़ाज्यलवणक्षी रदधिकर्देमचू ढिनाम्‌ । 
हिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचटमाढिनाम्‌ ॥४३३॥ 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्द्नकाष्ठानां कप रेढामरीचिनामू ॥४३४ | 
' दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । | 
फलानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३%। 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम। | 
उष्णीषोत्तरधार्याणां साध्यानां सुखवासनाम्‌ ॥४३६॥ | 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीर्घसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्या: सवत्साया प्रथक्पुनः ॥४३७॥ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिळपद्मस्य शूलिनः । 

शूलस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः ।४३८। 
हिरण्यगमसंज्ञस्य छांगळश्य कपालिन: | 
साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्तं भस्मरुद्राक्षयोः प॒थक॥४२१ 
मह्दालिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कर्मणः । | 
ताम्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम्‌ ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शास्त्रतः । । 
कासनारहितानि स्युः अह्यज्ञानाय केवळ्म्‌ ॥४४१॥ | 
पारमेश्वरतुल्यैकद्वारा नो चेत्त वे पुनः । 

कृतानि कामतःसद्धि तत्तत्कायकराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कर्म क्रियते तत्तु तत्पुनः । 
सद्गमा च्छिद्रसगुणमलोभाशाठ्यसंयुतम्‌ ॥४४३॥ 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं चेत्फलयदः । 
यत्किचिदङ्गछोपेऽपि काम्यं कमें न सिध्यति ॥४४४। 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

तत्कम सफलं सद्यः भविष्यति न संशय: ॥४४९॥ 
तस्मात्सद्भिः सदाकायं कर्ममात्रै न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टयर्थ चित्तुद्धयर्थमाहृतः(मात्मनः) ॥४४६।। 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः । ` 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ।।४४७। 
अन्यायेनाितंद्रव्यं चौर्यव्यामोहनादिभिः । 
संप्रापमारतः्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते। 
वृथा तथा प्रकुर्वीत दानं धर्माय तत्परः\।४४६। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तम्राहकस्य च। 
उभयोररकायैच फलिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुयाँन्नचेद्‌ बृथा ॥४५१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा सहदेव वा । 
सामान्यवस्तुदानेन करिं विदति तत्क्षणात्‌ ॥४५२॥ 
यत्संदिग्धं पराखाद्य संशयं वस्तु केवलम्‌ । 


अदेयमेव ` सततं यत्तद्धमकभीरुणा ` ॥४५२॥ 
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कपिलस्मृतिः 
शुद्द सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्य॑ परेरपि | 


यद्वस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ॥|४५४। | 


यद्दस्तु स्यात्परभ्राप्यं कालेन शनकेस्तु तत्‌। 


अदेयं सर्वथा प्रोक्त चोरस्तद्म्ाहकश्च यः ॥४४॥॥ | 


क्रयश्चताृशस्येन वस्तुनः विधिचोदितः । 
कर्तव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतद्श्च॒त्यतत्म्रेष्यपिठृवन्धुभिः । 


तत्समैबंलबद्धियदत्त॑ सिद्ध्यति संततम्‌ ॥४५७। | 


तद्भिननेदु'वेळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवर्त्मना । 
विशुद्वागमनं प्राप्त चेस्सिद्ध्यति न चेतरत्‌ ॥४५८॥ 
यस्य प्रदानकटृ'त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेव दत्तं सवंत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिप्रहेण छब्धाय भूमिम्रामोऽथ वर्णकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।४६०॥ 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव हि 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोपा प्रवर्त्ततः । ।४६१॥ 
स एव सव कथितः निम्रहानुम्रहा दिकृत्त्‌ । 
यदि तेन कृतास्तेष वृत्तयो वर्णेकादिषु ॥४६२॥ 
काठेन द्त्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा । 
परभेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
राज्ञा ` तथा कृताशचेत्तु वृत्तयो हिजहेतवे.। 


सामान्यतस्तदा कर्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४॥ ` 
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विशेषेण प्रदृत्ताशचत्तत्तन्नाम्ना पृथक प्रथक्‌। 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मता: ॥४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि | 
तस्मिन्‌ मामे तु कर्तारो निम्रहाजुप्रहादिष ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववृत्तिषु परं कतृत्वं पृथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्त्तारस्तु ते स्मृताः ॥४६७। 
भूसेग्रासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः। 
प्रभुनंराजा कथितः कर्तारोग्राहकाः स्मरताः ॥४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यकार्यस्यकत्तव्यत्वे ह्यवस्थिते । 

तदा राजैव तत्काय कर्त्ता सम्यग्भवेद्श्र वम्‌ ॥४६६॥ 
यतो हि जगतो राजा कर्ता दण्डयिता पिता । 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहाजुम्रदैकभूः ॥४७०। 
एकद्वित्रिचतुदृ त्तिमत्मरभेदजनाश्रय: । 

ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्सात्राधिक्कारिणः ॥४७१॥ 
` नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रह्वत्‌। 
सामान्यबळवत्कार्ये कत्तेव्यबेन चागते ॥४७श॥ 
सर्वे मिलेत्वा कुर्वन्ति(बीरन) एकबुदृध्येव नात्यथा । 
स स्वाभिकग्राममभ्ये बृहत्कार्ये निपातिते ॥४७३॥ 
स्वाम्युक्तवत्मना सर्वे तत्कायं साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स. एव हि॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम्‌। 
अस्वामिकप्राममध्ये क्लपद्विजनिरन्तरे ॥४७५॥ 
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न भिन्नग्रामिणा कार्यः क्रीतवृत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारात्क्रीतवृत्तस्तु वृत्तिमद्विविशेषतः । 


ये प्रतिग्रहिणः पूवं साक्षात्कठ्‌ सुखात्परम्‌ । 


'तस्मिन्मामे न चान्यैस्तु कृता यदि न सिद्धयति॥।४५६। ' 


अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाराम्रतिम्रदी ॥४७७| | 


तत्तत्समो दु्बछोऽयं यदि तेन समं कलौ । 


विवदेत्कायंकालेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ | 


समानमपि वादं यः श्रुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌। 
तन्निग्रहमङुर्वाणो. दुर्गति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूर्वकम्‌ । 


दानमार्थि क्रयच्चापि कुर्वीतेव न. चान्यथा ॥४८०। ` 


मामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वै तढ्नुज्ञया। 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ ` 


पत्रपोत्रज्ञातिबन्धुसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया | 


शुद्धचित्तेन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ | 


अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 


सबेराडोच्य सर्वेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३। * 


स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्येव केवलम्‌ । 
वेद्शास्त्रस्सृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंघुमत्या सह्दादिषु । 
सवाँ पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणी त्यजेत्‌ 1॥४४१५॥ 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌ । 
शक्यते हि तदा..कत्तु'तद्दानं तु न चेच्चरेत्‌ ॥४८६॥ 
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दौ हित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः॥४८७॥ 
विभागा ज्ञातयस्सर्व भिन्नभिन्नाः स्मृताःपरम्‌ । 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकर्तारश्चपथगग्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिछं भवेत्‌। 
दौहिच्रस्येव धम्मंण न ज्ञातेस्तु कथंचन ॥४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनाथ प्रेतकम यत्‌। 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्दन्च न चेतरत ॥४६०॥ 
दोहित्रश्‍चेद्दनाभावेप्यस्य सर्वेषु कर्मसु। 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिले्द्वते ॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येऽप्यमौकरणपूर्वकम्‌ । 
सर्व्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्माद्‌भावे दो हित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः सपिण्डकः | 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४॥ 
दौहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल ! 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा-जगुप्सितः ) | 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६१ 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः। 

. पुनश्च निर्धनेष्वेषु घनिनस्तस्यतत्मनः ॥४६६॥ 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुसृत्य न चान्यथा | 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥|४६७। 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणासुत्तमः स्मृतः | 
तत्समस्त्वौरसस्तञ्जः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८॥ 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
वृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कर्तृ मर्हति : ।।४६६॥ 
स्वग्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वे । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ।५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छद्रतः। | 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्बहं यथा ॥६०१॥ | 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ | 
तथाच्युतपद्प्रापिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ | 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं ` भूमिदानं पुरातनैः । | 

कृतं कारयितः्चापि शास्त्रज्ञैरपि नैकधा । ।६०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च | 
अभावे पुत्रयोबंशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे वृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ | 
जाता जनिष्यमाणाश्च गर्भस्थाश्चापि देहिनः ॥५०५॥ | 
वृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्मादूवृत्ति प्रपाल्येत्‌ । । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥४०६॥ . 
इत्तर भुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत्‌।  . 
विचक्षणो 'भूमिदाने शक्तस्तनयवर्जितः ॥॥५०७॥ 
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सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌। ' 
भूमिदाने भ्रातृपुत्राः श्रातरःपितरस्तथा . ॥५०८।। 
पितामहाः पितृव्याश्च प्रद्गष्ठारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च कृपादाच्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥६०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिषु। 
कुर्वीत:घम्मतो गत्वा संप्राथ्यनां डुरात्मनः ॥५१०।। 
विशेषण तु विद्वांस' त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌। ` 
कुर्यादेच ततो याति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌। 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यञ्ज्ञातिहत्ुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌। 
विहुषो ज्ञातिवन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥५१३॥ 
निगृह्य भूवृत्तिवन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌। 
विभक्तेष्वपि विद्वत्सु भ्रातृतत्पुत्रकेष्वति ॥५१४। 
महत्सु सत्सु तिष्ठतु नरो नारीसमोऽपिबा। ` 
श्ोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्वान्वा वेद्पारगः ॥ ५१५ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌। 

` सवो. ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यति ॥५१६।। 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि। 

“ .विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुदृत्तिका ॥५१७। - 
बहुज्ञातिमती साध्वी सृयमाणापि सुत्रता । 

'“चलदूभूमि विनाज्ञातीनेन्येभ्यो न निवेदयेत्त्‌ 1५१८1 

१६२ . 
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यरं “तहिषंये .तूष्णी कलह नेव कास्येत्‌।... 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसत्कुलाः ,॥६१६॥ | 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्वतन्सुखात्‌ | : ; 
संप्राप्त्यैकमहागीः कुमत्यो धमंबुद्धितः , 1४२० 
अधर्ममेव कुवेन्त्यः स्वजनद्ठे षतत्पराः,। ` | 
दानविक्रयकाये योग्यता रहिता अपि.॥४५२श॥ - 
तत्कायकत्र्यो . दुर्बोधमहिम्नायाः . खळाश्रयाः । .. 
ता विळोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः. स्वयम्‌ ॥५२२॥ 
देशा्रवांसयेत्सद्यः तत्मतिमाहकानपि | ` 
विघत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥१२३॥ ` 
पाककृतं तथा. नाद्यात्‌ सतीनामपि .संततम्‌। 
रंडापाक सदात्याउयं ग्रबदंतिमनीषिणः ॥५३४॥ ' 
रंडावहुविधाज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। . | 
अज्ञातानामंका काचित्‌, काचित्मरज्ञातनामका २५ ' 
स्थृष्टास्पृष्टा नएसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः। 
' “ता एता निखिला ख्याताः भूतानाम धिकारकाः ॥ ५२६ 
पाकक्रिग्रा दूरगाशच : भत्तेव्यास्साधुतृत्तयः । 
या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥ए२७ | 
अत्यतबाल्यसंप्रातवेधव्यात्यतपापभू. । 
या विजानाति भर्तारं. नान्यत्किमपि केवल़म ॥५२ 
सा विज्ञातेति विख्याताः विधवा सञ्चरित्रका ।- * 
/ :रतिमात्रेण .ा :नभवुः., चेषं: अतिपद्यते ॥५३४। | 


| 
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सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाबिधमुच्यते।: . ¦: >. ` 
पश्चात्तु रजसो भर््तुं: संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५३०॥ 
वेघःयं समवाप्नोति सा सृष्टा विधवा परा। - 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः, ॥५३१॥ 
नष्ठपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककर्मणि । 
एवं सपुत्रिणी चापि खभत्तुमेरणात्परम, ॥४५३२॥ 
चेधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रदिधवा स्मृता । 
सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतस्तु यः॥५३२३।। 
स स्वीकायो हि निखिलैः रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाकक्कत्ये दूःषिता स्युमंनीषिभिः ॥५३४॥ 
ताभिर्यदि कृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
भ्रेबणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥४५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्यु वेद्याय च नाकिनाम्‌। | 
चळीनामपि होमानां नालमेवेति वेदहृत्‌ ॥५२६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाद वतानां निवेद्नंम्‌। 
होमं बढि तथा भिक्षां कत्यं इच्यं न भोजनम्‌ ५३७॥ 
ब्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सर्व व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ॥५३८॥ 
भवत्ये विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः । 
ल्यजेदेव. विशेषेण पाक कृत्स्न बिशेपतः -।।५३६॥ 
तत्कृतेन तु. पाकेन योः मोहाज्ज्ञानवर्जितः। 

२ आद्ध' .करोति., पितरः तत्क्षणात्तस्य केवलम[॥५४०८॥ 


२५८० 


NK 0590 कंपिल्सतिः ग्यानी 
प्रपतन्त्यतिघोरेषुं ` नरकेषु . नः संशय: 


' रडा वेद्िकिकमा(!)णां संतां सुमहतामपि ॥४४॥ ` 


cs ९ 3 
स्वथब ' न योग्यास्तास्तेषु कमसु तन्मुखम |... 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सर्वेथा. नावलोकयेत्‌. ।।५४२। 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःख्लीणां सवंशास््रःप्रचो दितम्‌ । 


` विधवानां . विशेषेण रंडानामपि तत्र च ' ॥४४१॥ 


न कुत्रचित्सद्धमेष॒ यदि ताः पिह्मारतः। ` | 
भआाढतो भत्तु तो वापि भूमहङ्भाम्यवत्तराः ॥४४४॥ ` 
तदा ताभिविशेषेण धनेःस्वीये: क्रमागतेः। ` 
सतीपथेव संम्राप्तोयस्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकेरेव ` धर्मः कत्तु ' हि शक्यते । 
भूमि वान्याखिलान्येव दानानि धनवाससाम ।।५४६॥ 
भूषणानां च पात्राणां राय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । | 
झुर्यादेवान्बहं भक्त्या दिव्यनामस्मृति पराम्‌ ।।५४७ | 
ख्ानोपवासनियमरुरुशुभरूषणा दिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । | 
शक्ती सल्या तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्यनाम्‌ ॥९४८ 
वृक्षोघस्थापन॑ मार्गे तीर्थचयां तदा तढा।: 
इयांदेव स्वबन्यूक्तवचनान्महतामपि ॥८४६॥, 


भूमिन्नमखिलं दातु 'तयेव किल शक्यते। . 


- पिठृतोः यदि भूः. प्राप्ता .माठृतो श्रातृतस्तथा ६६० 
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भवतो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथाः पुनःः। ` 
` 'तत्तद्वगंगताः' सम्यक तथा . यत्न नः भीतित!ः।।५५१॥। 
कुयदिव न चेत्सेयं. भूमिह्यपि जायते । 
::.. त्री्थकोटिसहसँस्तु ब्रतकोटिशतेरपिः ॥८५२॥ 

यज्ञकृच्छुसहस्नोषे: भूमिहन्त्री न शुद्ध थति । 
न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते ॥४५३॥ 
भूमिहर्त्ती स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे। . 
सवस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः। 
_ क्षन्तव्यान्यखिलान्येव घरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
.. .कदाचिद्विघवासाध्वी सपुत्रा . भत्त भाग्यका । 
_ सोमपीथिन्यग्निचिञ्च संजाता नष्टभत्तका ॥५%६॥ 
बहुशिष्यधनाम्रामवती पतिमहत्वतः। ` 
“तादृशी कुलविच्छित्तो कसज्ञात्योघबंधमिः ॥५५७॥ 
_ संप्रार्थिता ` स्वशिष्यैः पुनर्यैमहात्मभिः। 
` बंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुक्षाय च ॥५५८॥ 
स्ंज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌। ' 
' प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुळं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिरुह्यमिदं ` शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशास्त्रयों: । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिलेः संमुदाह्ृतम्‌ ॥५६०॥ 
ताहश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा ठु-छौकिका। ` 
या*काचित्प्राकृतात्यल्पा. ताहकतत्करणे- बहु ॥५६१॥ 
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१-४२ कपिलस्सृतिः: 
साधनं , प्रत्रदाम्य़द्य: तदाद्य तु. सहत्कुलम्‌। - 


:: सुमहाघधनसंपत्तिः सह्राधिकगा परा ॥४६२॥ 
` पश्चात्तु प्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थिति: । ` 
` सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥६६३॥ | 


सर्वक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीद्दशी । 
भ्यु ७ पै ८ येकसंप 
सर्वधामप्प्रेकदेव सवमत्येकसंपदा । 


संयुक्ताश्चेत्तथा ` कतु तादृगर्निचितस्सतः ॥५६४॥ । 
` धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 
अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥१६५ ` 
पुराभवत्तथा चोक्त, आधः सवपुराणगः। » | 


उपमारहितः कोऽपि तादृश्येव हि शाक्यते ॥५६६॥ 


कत्तु तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते। | 


' महङ्भिस्तादृशे दिव्यैः पूर्बोक्तेरखिलेगुणे: ॥९६७। | 


न चदेकेन ठोपेन सतीनामतिदुर्घटः। 


. पुत्रोद्धार इति ज्ञेय दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 


धनग्राममहाशिष्यचन्घशरीक्रतुशून्यतः । 


¦ न शक्यते हि रंडायाः पुत्राद्यिलसंपद्‌ः ॥५६६॥ 


रडानां, . सततं - धमः उद्यात्परमेव . बे। . 


नित्यस्नानं वेद्यबंधुसंनिधावेव संततम्‌. ॥५७०॥ 


निवासो; ;गुह्यसंभाषा संच्छश्रूषा सदाश्रयः | 
चतुयकाकमुक्तिश्च , दघिक्षीराज्यवर्जनम ....॥४७१॥ 


विधवास्त्रीणांकृत्यवर्णनम्‌ २५८३ 


सुगन्धवस्त्रॉलकारगीतादीनां विसर्जनम्‌। . * ... 
तास्बूळाञजनपुष्पाणां ˆ सन्ततं दूरवजेनम्‌ ॥५७२॥ 
खट्बतल्पादिशयनं. शरीरोद्वतेनं रजम । 
अथाञ्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यंजन तथा ॥।५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराळापं. दुष्टचितां निम्रहवनुगहार्थताम्‌ ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कठ ता । 
कुर्वती ताडनीया सा तस्स्वीयगुरुसज्ञनेः ॥५७५॥ 
. क्षारं च वणं; दिव्यं मधुरं सूपकंदरे । 
वर्जयित्वा . विशेषेण तिक्त कटुकमेव च ॥५७६॥ 
प्राशयेद्रोजयेन्नित्य॑ ग्रासार्धेनेव जीवनम्‌। 
आषष्टिवर्षपयंतमेव॑ काळं प्रयत्नतः ॥५७५ 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यालुगुण्यतः ) । 
प्राणबूक्ति ` प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः ॥५७८॥ 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता ` भवेत्‌। 
सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्‌ ५७६ 
यदि शुर्वादिसचचिन्ताः - रहितातीव केवलंम्‌। ` 
_-याजमाच्यं समाश्रित्य स्वीयान्श्त्यवराञ्जडान्‌।५८०॥ 
पितुश्रत्रादिदुष्टौघान्‌ ' परिबारान्विधाय च। 
च्याहादिकारिणीमूत्वा मदीयस्याखिलस्य ` बे -॥५८१॥ 
द्रव्यस्य मूमिमुख्यादेरहमेवाधिकारिणी \-.? 
. इत्येवं प्रवदन्ती वे : बालरंडाधिका, खळा ॥५८२॥ 


३५४४ 


.. 'कपिलस्मृतिः; , 
दानादिव्य़पदेशेन. . स्ववशस्थितमेदिनीम्‌ । _ 


क सवजनेग्राहयंत्येषा कुखन्री परिकीर्तिता ॥६८३॥ | 


स्वभए्‌ कुढसंजातविद्वजनविरोधिनी । 


! ; तदीयवृत्तिभूभाग्य. श्रीसंपद्दिनिवारिणी । 


स्वभतृ त्वेकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥%८४॥ 


*- कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 


तामेनांधार्मिकोराजा घर्मान्न्यक्कृय सत्वरः ॥५८॥ | 


` अवासयेच्छिक्षयेद्वा तद्वाक्यान्यन्यया चरेत्‌। ` 


तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ॥१५८६॥ , 


तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिका: । 


.. पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गदृभाः ।५८५। | 


अज्ञाताख्यज्ञातिरंडाक्ताभिस्तां(स्सां) मनीषिणः । 
एको दिष्टो प्रशंसंति नवश्राद्ध ष॒ षदस्वपि ।।५८८॥। 
मञ्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः । 


नम(बोभ्राद्ध अरांसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥९८४॥ | 


श्मशानबल्ये चापि वेदिकाबळ्येऽपि च । . 


` अशास्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त' परिकल्पितम्‌ ॥५६०॥ 


तदयोग्यं षोडशाख्यानां द्धानां तद्गुणस्य च । , 


5 वसुरुद्रगणद्व द्वयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६१॥ 


': एकोत्तराख्यश्राद्धस्य . चष्टपुत्रा कृतं वरम्‌ ॥५६२॥ | 


- तत्पुनः । 


| 
| 
| 
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जीवपुत्रा तु या नारी विधवेति न.चोच्यते | . 
पतिपुत्रविद्दीना या विधवेत्युच्यते बुधैः ॥४६३॥ 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी। ` 

. मर्त्राभनिचित्स्यात्पूर्व वे तपखिन्यपि केवढम्‌ ॥५६४।। 
सहाकुलप्रविष्टा चेत्‌ ताहृशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीव विद्वज्ननममता सती ॥५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं सवंवंद्या रमेव सा । 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त नित्यकर्मसु केबलम्‌ ।५६६॥। 
अधिकारस्तथा तस्मात्युत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्न सपिण्डेषु विच्छित्तो संततेस्तथा ॥५६७॥ 
विठद्बहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे। 

म्रकतु' शक्ष्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ॥५६८॥ 
याभिस्ताभिस्तद्विन्नामिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः । 
वर्णिभिगृ'हिभिर्वांपि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 

` पतिभिर्नष्टपल्लीकेः विधवाभेदबृन्दकेः । 

परिग्रहं त॑ पुत्राणां न कायं सर्वथेव . तत्‌ 11६००] 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागर्भसमुद्धवः । 
भवेदेवं न संदेहः स इत्थं ब्रह्मनादिभिः ॥६०९॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पुत्रग्नाहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिण:। . : 
यतेर्वा ब्रतिनोबापि विधवादेः कथं . भवेत्‌ ॥६०३॥ 
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1: .- कपिलस्मृतिः ::: 
रंडांभिस्ताहशीभिस्तु : कृतं पाकं ¦ विगर्दितम्‌ः॥ ¦`: 


गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे. पित्र्ये च: कर्मणि: .॥६०४ ' 
` स्नुषा वा सोद्रोबापि मातुढानी पितृष्वसा ।: ` 
` “मातृष्वसा ज्येष्ठपत्ली सोदरा वाथवा पुनः -॥६०% | 


पितृव्यपल्लीमगिनी तादृश्यो : यदि, संकटे)... :: 


:. 'दवेवपेतृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०॥ | 


निशाकृतो रंडपाकः, न प्राश्यस्सवंदाअवेत्‌ ।: ` 


! सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः 1६०9 | 


पत्नीसहोद्राश्वश्रूखस्॒मातपृथग्भवा: । ` . 


'प्रजावती शुरुपक्नी. पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 


श्याढकस्यसती दोद्दित्रस्यभाया तथेव च।.: 


¦ मातुलानी पितृव्यस्य पल्ली तस्यास्सहोदरी,।६०३। । 


भातुळस्यस्युषा कन्या . सपिण्डायाः समीपकाः ।. 


तादृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृत॑ तु यत्‌॥६१०। | 


सुक्स्वा तु संकटे विद्यात्‌ सत्युञ्जयमनु शिवम्‌ । ` 


“अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌॥।६११॥ 


रंडा यदि स्नुषा तां वै श्वशुरोऽन्वहमेव ? बै । 


'' दानमानादिसित्का्यस्तन्सनः परितोषयन्‌ ˆ ॥६१२। 


| 


प्रपाछ्येत्तं यत्नेन ` स्वयं पल्लीप्रजायुतः ।:: 
तत्पालनातूतत्मदानात्तन्मनस्तोषणाद्पि.. ॥६/१३॥ 
जन्मजन्मसुदीर्घायुः प्रजावान्‌ घनघान्यवान। 
नित्यारोग्यो नियभव्यः नियश्रीमान्निराकुछः 1६ १४॥ 


1 
[i 
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अवत्येव न..संदेहस्त .तस्तत्तु ..तथाचरेत्‌। 

:' यः श्रीप्रजांघनपशुर्दीर्घायुभंगवत्परः . ० 1६१४॥ 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः। ` 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ` ॥६१६॥ 
अवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं ` तावता श्रिया । 

' संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१३॥ 

' याः पाल्याःशाख्जतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदूदुःखाद्अहिणो5निशम्‌ । 
व्याधिदु :खंदरिद्र च दौर्माग्यमतिवर्घते ॥६१८॥ 
तादृड्मातृस्वस्त्रभ्रातृपत्नीपाक॑ इतक्षपा । 
_आश्यंगत्यतराभावात्तस्मिन्सत्याँ न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमेहात्मभिः । 

. श्मशानाम्निसमोज्ञेयो गृहिणो वैदिके जुः ६२० 

- विश्वस्तया समासीत जळंभवनलेपने । 

.. पात्रपादक्षाढनाय तण्डुलक्षाळनाय चा ॥६२१॥ 

शाकवंखक्षालनाय सवेद्वागोमयाम्भसे । 

तदानीत॑, जळ॑जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु | . 
बुद्धिरल्पा. महामंदा: तथायुश्र दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेत्क्षीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌। 

।ज्दानीं तेन : पयसा.. शुभकमसु . मोहतः * ।।६२४।। 
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कपिलस्मृत्ति: : . 
नीराजनं: प्रकुवेन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 


कर्ता कारयिता तो ते सर्वे : स्युर्नात्र : संशयः ॥६२%| | 


तेषां. तु सततं कर्म निद्यस्नानात्पर सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमंवृद्धज्ञाह्मणसेवनम्‌ ॥६२६।। 
देवगृहेरंगवल्ली करणं व्रतकर्मणाम्‌ । 


अनुष्ठान , सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ॥६२७॥ | 


सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुद्गादिगोपनम्‌ ॥६२४ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌ ) 


,समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकया निनाम्‌ । 


चूतसारगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 


' खंडितानां ` पुनस्तेषां छवणादिमुखैःपरैः । 
` वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ।६३०॥ 
., निखिछानामपक्कानां पेष्ठा वहननादिकम्‌ । 

` चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमकारकम्‌ ॥६३१॥ 


पुनस्ते सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुष । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंबस्तुष संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्य प्रापणं नित्यं प्राकट्य'धर्म उच्यते । 


` अतिरंडा महारंडा ्रद्ररडास्त्रिधापुनः ॥६३३॥ 


चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वर्ण्यतेज्धना। 


` अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कलत्रं विधवा. यदि ॥६३४॥ 


भवेत्तु .शेशंवेऽत्यंते . सातिरंडा  प्रकीर्सिता। 


*--दीधकाळं, ताहशेन भरत्रास्थित्त्रा सुतं ततः 111६३९ 


विधवाल्नीणांप्रकरणम्‌ २५८६ 

विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति : साखिळे:। : . 
'सहद्भिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रंदत्ततनयकलत्रं नष्टभतृ कंम्‌। | 
असुतं पतिसंयोगरहदितं स्यात्तदारूग़्रकम्‌. ॥६३७॥ 
तिस्रणामपि चेतासामन्वहं मनुरत्रवीत्‌। 
सक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्यं नेति संदा ॥६३८॥ 
नित्यास्ततंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिङृत्येष्वासां तु दूरतः। 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥६४०॥ 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा। 
सब मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌. ॥६४१।। 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपचीतकम्‌ । 
नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रसुभूमिदाने . तत्समस्सचिवादिकः | 
राजस्वीकृतभूभागो विग्रादिश्च अवेदपि ॥६४३॥ 
बिद्युद्धागमसंप्राप्त घरणी सवेजातयः । 

. दानंकत्तु -शक्लुबन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४॥ 
विवादशून्यदत्ता या घरणीग्राहकस्य सा । 

` ` सिंद्धयत्यत्र पुनर्नेचित्‌ स्वीकृतापि न जीयंते ॥६४१॥ 
दानादियोग्यतालव्धभूमिः पुंसो न .चःस्त्रियः। : 

'- सर्वकृत्यस्य. तत्रस्य .:तस्येब . सततं -भवेत्‌ ॥६४६॥ ` 


२५९० 


ti 'क्रपिल्स्प॑तिः Ss 
भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस ` उच्यते । 


: न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्रोति 'धर्मतः॥।६४५। 


' सर्वेषां सम्मतिश्चात्र. सुख्यत्वेन निरूपितः :॥६४८॥ ' 


` `अूपरदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ :॥६४६॥ | 


पु सश्चेदूबनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । :: 
भतु: पुत्रस्यपोत्रस्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌। , ` 


इत्येवं धमेतःपरोचुः ` निविवादेन चेन्नः तु)! 


' पुरुषस्यापि तद्दाने निर्विवादेऽधिकारिता ॥६५०॥ 


विचादेत्वधिकारित्वं न सिद्ध थति. कदाचन ॥६५१॥ ' 
'( पिन्नापुत्रेणयन्मुखेराप्त: ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌) ।. ` 


 बरह्मचर्यणधियानित्यं कृतान्यपि विवा देत्वधिका )। 


पित्रापुत्रेणभरत्रा वा. नप्त्रापोत्रेण वा . सदा. ॥६५२॥ | 


स्त्रियस्सनाथा: कथिताः रंडा.स्युश्चेत्तुरोदिता: । ` 


अनाथा हि कथं तासां सुवोदानेऽधिका रिता ॥६९श | 


याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च। 
विशुद्धागमसंप्राप्भूवृत्तो. च सदा द्विजः ॥६१४॥ 
निबसन्नित्यकर्माणिः कुर्वः धर्मेण देवता: । 


ब्र्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ | 


“संप्रीणयन्मुखेरापौः - ब्रहमचर्यात्परं परम्‌ ॥६५५॥ | 


पितृणां . तनयद्वारा तृण 'चतसंगतः - ॥६५४॥ | 


अपाङुनेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थः `. प्रभवेदपि । 


.'अशभ्रोत्रियोः' न :प्रियेत नाहितामिरसोमपाः 11६५७ | 


| 


पुत्रमद्देत्तवर्णनम्‌ २५६१ 


अमंत्रदग्धो न भवेदमंत्रो | न. क्षणं भवेत्‌ । .: 
अनाश्रमी' क्षणं तिष्ठे त्पुत्रवांश्‍चेद्नाश्रमी ॥६५८ . 
न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोध्यं विचक्षण: । 
तथा””“तस्य सततं त्रह्मवादित्वमेव वे ॥६५६॥। 
अवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वांत्पुत्रगतात्कृतकृत्य: पिता भवेत ॥६६०॥ 
दशभार्या5प्यपत्नीकस्त्वसौ तनयवजितः। | 
थॉविधो द्शसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६६१॥ 
भवेइज्नःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेद्सो ततः। 
नषए्टभार्योऽपिं न भवेदपल्लीकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्यं तु विशेषत: | _ 
सपत्नोको ब्रह्मनिष्ठः सोमयाज्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रो त्रियस्यात्र नापत्तीकत्वसुच्यते । 
पत्नीवत्व॑ तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ॥६३४॥ 
चोरितं श्रतिवाक्येन तादृक्पत्नोत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः. किल ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारदितः परः। . 
(संशायोवत्तंते वृतं ओत्रियो तो मनीषिभिः) ॥६६६॥ 
(सपत्नीक इतिम्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेडिशेषतः) | 

न पुत्रेण -. समोधर्मः न ;:पुत्रेण ` सम.क्रतुः। ` 

. , दशां दिना ग्निहोत्रं च ज्योतिष्टोमादयः समाः. ६६७ 
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सर्वे सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिलाः। : 
` भूभुंवःस्वादयोळोकाः तपःऋच्छा त्रतादयः ॥६६८॥ 
योगी प्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतं द्वितः । 
तप्पुत्रोत्पत्तये यत्न॑मनोवाक्कायकर्मभिः .॥६६६॥ 
(स्बकीयदेबताध्यानं पूजातस्रार्थनादिभिः) । 
अद्दष्टयरनशतकेरन्वह कार्य एव बै ।।६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मर्त्या झुच्यते पैतृकादृणात्‌ । .. 
यद्यजाते तु तनये सर्वयत्नसह्नतः ॥६७१|| 
स्वश्राटुजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहे । 
ज्येष्ठमन्त्यं वर्जयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२। | 
परिगृह्यविधानेन .होमपूर्वादिना ततः। हः 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 
न -चेत्तुगोणघुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । | 
तत्कमंकरणेकतृ त्व॑ शास्त्रतो मतम्‌ .॥६७९ 
्रसब्दकरणे चापि न तु दशांदिकर्मसु] ` 
ये आारसूनवो लोके इतमोन्ज्यादिका अपि ॥६५॥ ॥ 
` कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । | 
तस्रेतकयमात्रस्य तत्यत्यञ्दस्य शास्त्रतः ॥६७३॥। ' 
` कर्तारः अभवेयुे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
दर्शपातमुखादीनामंतों ' आत्सुतानपि ॥६७७॥ : 
_ तदन्याद्विन्नगोत्राद्वा यं कंचन गृणज्नरः । 
“तल्मतः पूर्ण कृत्बाः तत्युत्रस्य ° च संविदस ॥ई७८॥ 


| 
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 ज्येष्ठपुत्रस्यपेत्र्येयोग्यता २५६३ 
एवसेवै वृत्तिगेहक्षेत्रेष्वन्यसुनिश्चितं । 
येयु तेपु च सर्वपु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६॥ 
अद्येवेति दृढं नूनं दृढृयित्वा ततः परम्‌। 
स्वी कुर्या डविधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ॥६८०॥ 
मध्यसेकेन होमेन देवन्राह्मणसंनिधौ । 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरौ तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 
भूष यित्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः । 
तददारिद्रथ वारयित्वा स्तीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संप्राह्योह्यवशाद्भवेत्‌ । 
कदाचिद्देवयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पितृकर्मसु केबलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥ 
सवथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः | 
सोमपास्त्वञ्निचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८५॥ 
सर्ववेद्‌निधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । 
तदौरसेन पुन्रेणानुपनीतेन केवळम्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्ष्रेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 
स एव पितुकायंषु ज्येष्ठयमाप्नोत्ययंतराम्‌' (संशयम्‌) ६८७ 
मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यमावेऽप्यस्य वे तदा। 
तत्कर्ठ कंपुरस्कृत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठबत्‌ ॥६८८॥ 
कुवीत सर्वकृत्यानि घमोऽयं तादृशाःस्मृतः । 
यानि प्रधानि(प्रधानानिकर्मा णि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।।६८६ 

१६३ 
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तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोक्त्या भ्रचालयेत्‌ | 
मर्यादेयं समाख्याता तत्रमे शास्त्रजाळकेः ॥ ६९५ | 
परंत्वत्रविशेषो$रित यदि दत्तोड््यगोत्रजः । 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयभाग्मवेतू ॥६११ 
सगोत्रश्‍्चेदयत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः । 
तत्मदानासहिष्णुभ्यामतिप्राथंनयाबशात्‌ ॥६६२॥ | 
दत्तस्तत्स्वीकृतश्चेत्तु पुनश्चशपथादिभिः। 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६३॥ ` 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभाग्भवेत्‌। 

पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विभक्त भ्रातरं दीनं दरिद्र बन्धुभेव वा। | 
अत्यंतकृपणं निस्वं पुत्री (त्र) दृष्ट्या कृपापरः ॥६६५ 
तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं दृत्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य .च देवत: ॥६६६॥ 
संजातस्तनयस्सोश्यमौरसो दुर्बडो भवेत | 
दत्तपुत्रादिविज्ञेय: ज्येष्ठपत्नीसुतोप्ययम्‌ ॥६९७ _ 
ज्येष्ठपत्नीसुतस्येये चौरसत्वंप्रकीर्तितम्‌। 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनैव सर्वतः ॥६६८॥ | 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । | 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ६8 | 
पुत्रप्राहकुसौभाग्यसंपच्छी: प्राप्ये यदि । | 
पुत्रत्वं प्रापितस्ताभ्यां दुबेळ: प्रभवेत्सुतः ॥७०५ ! 


द 
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अपुत्रः प्राथनापूव दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेदूभ्‌ बम ॥७०१॥ 
श्राठ्पुत्रै ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी । 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये आहकप्रार्थनादिभिः |[७०२॥ 
पुत्रत्वं समजुप्राप्त: निर्धनस्य विशेषतः | 
द्त्तश्व कृपया तृष्णीमोरसादधिको5प्यति |७०३॥ 
पुनस्सत्कुळजो न्यूनकुलाय यदि केवलम्‌। 
दत्त: स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ॥७८४॥ 
तुल्यो भवेदोरसेन न पिज्येषु तु सवंदा । 
ओरसो ज्येष्ठयमाप्नरोति पितुकर्मणि दत्ततः ।७०६।। 
वयसा चर्यया विद्याज्ञान्ञाभ्यामधिकोऽपि वा। 

दत्तः पेतृकछृत्येषु न्यूनएव भवेद्भू वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्द्रियाणां दौवेल्ये तु(दु)हिता तनये सति। 
अवशादसु (१) सन्देहो पुन्रप्रहणमुच्यते ॥७०७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे सष्टयोरपि वे तयोः। 
पुत्रस्य कुर्याद्ग्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पौत्रे नप्तरि _दौहित्रे सति वा पत्रसंग्रहः । 
सवंशास्ननिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ॥७०६॥ 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । 

एक एव भनेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ॥७१०॥ 

दो हित्रे सतिपुत्रस्य अरणं शाजदूषितम्‌। | 
कथं तदिति वा प्रोक्ते स्पष्टतश्च तदुच्यते ।।७११॥। 


२५६६ 


कृपिलस्मृतिः 


दौहित्रोत्पत्तिमात्रेय तत्कुळडर्‍यसंभवा: । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशय: ।७१२।। 
तामभ्यनुज्ञां आार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌ सति दोहित्रे भ्रियमाणः स्वयं पतिः ।।७१ शा 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दुहितूःस्यात्समुद्दीक्ष्य हषंगदूगद्या गिरा ॥७१४॥ 
प्रवदिष्यन्ति तां वाचं पितृलोके5तिसुन्द्रे । 


अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ।।७१५। | 


तर्पणे ब्॒ह्मयज्ञादिनित्यकमसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जळिनोवे भ्राठृतज्ञातयो दु: ॥३१६॥ 
अद्यास्मज्जळदो जातः (तो) बुयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्थां नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूसहि ॥७१७॥ 
तस्मात्तहत्तमुदंकमस्माकं परमामृतम्‌ । 
दषिसोमशतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ॥७१८॥ 
चारायणपद्प्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः | 
ङम्भीपाकमहाघोररोरवा दि निबारकाः ॥७१६॥ 
त्रयस्त्वञ्जलयः श्रीका; श्खकुन्द्वराङ्गिनः । 
अस्मस्सर्वोत्तमत्वर्य मापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२०॥ 
यद्दीयतेस्मानुद्िश्य चान्नेन भुवि नोऽञ्रतम्‌ | 
अत्यल्पमपि तन्भेरुमददासन्द्रसं निभम्‌ ॥७२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोःनेन पुत्रादि: कोऽपिनैव हि । 
दोहित्र एच नो लोके पुत्राणामुत्तमोत्तम: ।।७२२। 


आम PPE 


पैत्र्येकमेणिदीहित्रस्यौरसत्वम्‌ २४६७ 


तस्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तज्ञत्वापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतनं चक्र: मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दोहित्रजनने पूर्व तस्माहोहित्रसंनिभ: । 

पितृणां तृप्िदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 
सात्रादित्रयसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते। 
तेपांत्र्यज्ञलिदस्सोञ्यमेको दोहित्र उच्यते ॥७२%॥ 
तददत्तमुदक॑ तासां पर ञ्यञ्जढिसंख्यया । 
नवकं तत्परथक्त्वेन महापद्मादिसंभवम्‌ ॥७२६॥ 
तस्माज्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्तो तपणस्य चेत्‌ । 
डुहितातनयो मूढु:(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ॥७२७॥ 
सासान्यनारी बुद्धया वै कुर्यादौहित्रपात्रतः | 
तासां शेवधिहर्ता स्यात्‌ तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ॥७२८।। 
प्रयात्ययं सद्य एव त्स्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कष्टा्थमिदं रहः ॥७२६॥ 
सापल्ली जननी पत्न्योरन्वहं इयञ्जली स्मृते । 
सातामही सातृवर्गद्वयं ञ्यञ्जलिभाजनम्‌ ॥७३०॥ 
तर्पणेष्वखिलेष्वेनं (व) सव॑शाख्नसु निश्चितम्‌ । 
दौहिञ्यपुत्रवान्नेच भवेष्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भट पुत्रादयोऽवरः। 
सपिण्डोऽपि तथैवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 
"निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवलम्‌ । 

` 'पित्तामहस्यावयबाः पित्रादिद्वारतोऽति वे ॥७३३॥ 
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सुसंबृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खलु । 


न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्तु सपिण्डता ॥७३१॥ . 


सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किल वर्त्मना । 
्रत्पुत्रेषु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा ॥७३॥॥ 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एव च। 
मार्गेण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वावयबेरहो ॥७३६॥ 
दोहित्रे दुह्तिद्वारा सवकीयांबयवोद्धवे । 


संबन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ |७३७॥ 


संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः | 


दोहित्रो श्रातुपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ॥७३८॥ | 


( णामधिकोऽवयबादिभिः ) 
अधिकस्चेति सर्वेष्‌ स्वकर्मसु धनादिषु । 


नेतस्य संग्रहः कार्यः जन्मनेवायसुच्यते ॥७३६॥ | 


पुत्रचेन समश्चेति परश्चेति क्कचित्थङे । 


अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्धः न्यायशास्जयोः |छ९०। ` 


दोहित्र जननादत्र परवि(१)वित्तैकमानसाः । 


विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येबातिदु:खिन: ।।७४१ी | 


विभक्ताः पुतरतज्ज्ञातिधनकषेत्रादिवस्तुप । 
पइन्छुलाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ॥७४२। 
नेत परमिद व केचिदृत्र विवेकिनः । 

र नव स्यादित्येव स्वचेतसि ।॥७४३॥ 
निश्चिय तूष्णी तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुप्सिता: । 


rales ५७०००४४७७७ esa ener. 


राख्ानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः ॥७४४॥ 


मंसेव 
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येन केनाप्युपायेन पर तदूग्रहणोन्मुखाः । 
दुराळापान्प्रकुर्वन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४५॥ 
दृपयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌) एकृताश्चापि साघुभिः । 
न्यक्क्ताः पण्डितेः सर्वे: सवंत्रापि वृथेव हि ॥७४६॥॥ 
तद्ढुयक्लादिशतर्क कुवेन्तश्व॒ तदा तदा | 
दुष्टक्रियाश्चकुवेन्तो ल्यं यान्त्येव केवलम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र धर्मामध्यस्थः कदाचित्कळिदोपतः । 

न सिद्ध्यति कलौ भूयः सिद्धयत्यपि पुनः कचित्‌ ७४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्विः ततो भद्राणि बिन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याङुल्यत्यपि ॥७४६॥ 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूळं च विनश्यति । 
सदैब धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
घर्गमार्गेण सरवैसतैः गन्तव्यो नास्यमागतः। 
दौहित्रभिन्तं यं क॑चित्‌ विना ज्येष्ठ तथैककम्‌॥७६१॥ 
संगुह्णीयाचच तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
सत्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यतुज्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७५२॥ 
संगच्छते ज्ञात्यमावेतसुरस्तान्न॒युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५२॥ 
बिश्वस्तया धरादान मुखकृस्नं तु सिद्ध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं कार्य पुत्रसंम्रहणादिकम्‌ ॥७५४॥ 
घारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कायं यदि तत्कृतम्‌ । 
ताइशं धार्मिको राजा स्यायशास्रप्रदूषितम्‌ ॥॥७५५९॥ 
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कपिल्स्पृति: 


सद्यस्त्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेववर्त्मना | 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 

तद्यथा योग्यदण्डय़ तत्रमध्यम उच्यते | ७५६) 
आद्यन्त्यावेव . संत्याज्यौ बहुभ्राद्पु तत्सुतौ । 

मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे liek 
मोहाइत्तो अ्येषठसुनुः स्वयंद्त्तोऽथवा जडः | | 
पतितः सद्य एवस्यादुभयभ्रष्ट ईरितः ॥७६८॥ | 
उपनीतेः पर॑ तस्य विम्रत्व॑ तु न सिद्धयति। 

यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ॥७१४ 
तत्कर्मयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌ । 
सळिलं पुण्यछोकेकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥७६०॥ 
महारो ववत्माग्रयनयनं सत्क्रियौघहम्‌ । | 
च तत्समाचरेत्तस्मालुत्रदानप्रहौ दयम्‌ ॥७ई१॥ 
विधवाब णिंबिधुरदूरभार्याय(प) तित्रता: | | 
न दद्यः अतिग्रहीरन्‌ अपि सूतकिनो5पिवा ॥७६२॥ | 
कस्ता तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः। | 
कोतुकी दीक्षितोबाऽपि आद्धकर्ता प्रदूषितः ॥४६३॥ 
बहिष्कृतो दूरपङ्‌क्तिभुक्तान्नो म्रामरूपगमू| | 
माय श्चित्ताय्‌ न्मुखञ्च पुनरन्ये तथा विधाः ॥५६ | 
ने वद: प्रतिगृहीरन्‌ तनयं संशयभ्रमे । | 
अहमेकसुत: पित्रोः दत्तोऽस्मीति बदन पुनः ॥७३%| । 
सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः । । 
पुत्रण जातमात्रेण ताततत्ताततत्परा: ॥७६६॥ | 


सुतस्यकुलतारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्द्न्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना ॥७६७॥ 
यदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌। 
आरभ्य कृत्स्नं ब्राह्म तद्विधिना श्रृतिनिरूपितम्‌ ॥७६८॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्द्स्तु सः परः । 
श्रुत्युक्तवत्मेना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्भिन्नानखिळान्वरान्‌ | 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणा दितः ।।७७०॥। 
ग्राप्ता सवेयुः पितरः तत्कुढद्वयतारकः । 
तनयो दुळंभो नृणां जातमात्रेण तेन वै॥७७१॥ 
एकोत्तरकुळं चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति। 
तादृशं ` तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्प्रतः स तु। 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्त. सम्यगेवेद्सुच्यते ॥७७३॥ 
सुतमदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिलाः। 

नष्ठानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमर्किकरेः ॥७७४।॥, 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
ग्राहकस्यापि पितरः ताद्ृशांस्ताम्पितृन वरान्‌ ।|७७६।। 
दृष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहमानाशच कश्मलम्‌ | 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ॥७७३॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्यैव किमासीदिति केवलम्‌ | 
अशक्तुबन्तस्तदूदुःं स्वयं चापि तथाविधाः ७७७ 


१ 


६ 
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भवेयुरेव नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌ । 
इत्युक्त्वेन दूषयन्ति नाङ्गीकुवन्ति तत्कृतम्‌॥७७८॥ | 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पलायनकृतत्वरा: | 
तद्दत्तं यञ्च तत्‌ सव वञ्चपातोपमं खरम्‌(१) ॥७७६॥ 
अङ्गीङुव॑न्ति तस्मात्तं पितरो ग्राइकस्य च। 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८० | 
उभयोवंशयोश्वापि पितृणां नरकप्रदः | | 
तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥७८१ | 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न किंचित्स्यात्मरयोजनम्‌ । 

तथा कनिष्ठ तनयं ख्रीदत्तं वेघवं शिशुम्‌ ॥७८२॥ | 
पुरुषेण प्रदत्त॑ बा कन्यावर्णियति (१, प्रदम्‌। | 
त्रायद्त्तं सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥७८३॥ | 
अनुवीतप्रदत्त॑ च सापत्नीमात्दुत्तकम्‌। ` 
पिठृव्यदत्तं तत्पत्न्या प्रदत्त सगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 
पितामहादिभिदृत्त ज्ञातिदत्त॑ सगोत्रिभि: | ही. 
अदत्तं येन केनापि पुत्रवेन कथञ्चन ॥७८५| | 
न स्वीकुर्याच्छ्राखरढुष्टास्त एते तनया जडा:। 
अदातुर्माहकस्यापि महादुर्गतिदायका: ।।७८६॥ 
सामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम | 
संमत्यैवायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥७८७॥ 
उत्रनः प्रभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते । 
तत्स्वीकता अ णहदा स्यात्‌ तदत्तो अह्यहा परः ॥|७८८॥ 
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निढु ्टपुत्रयोग्यता २६०३ 
एवं  त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिम्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कर्म नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडभूढान्धमत्ता ये मूकट्लीत्राभिशस्तरा: | 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।।७६०॥ 
ज्येष्ठपुत्राः पितृणां स्थु:वद्ठभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च सातृणामतिवह्लभाः ॥७६१॥ 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव हि । 
पुत्रमहणकार्यषु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७३२॥ 
पुनः पुत्रं न गमृह्णीयादेकस्येच सुतस्य वे। 
महणं शास्रविद्दितं न द्वितीयस्य सर्वथा ॥७६३॥ 
अपविद्धस्ततोग्रा्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निदु पुत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ॥७६४॥ 
औओरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्वश्च सूरिभिः । 
अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युजुगुत्सिता: ॥७६१॥ 
असत्कुलप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स््ृताः। 
सद्दाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मित्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्सुतत्परः ॥७६७॥ 
परस्मै पुत्रकार्याय धमंपत्न्यपेणं किंसु । 
न्याय्यं युक्त' सच्चरित्रं सर्वेस्तत्मविचायेताम्‌ ॥७६८॥ 
पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ७६६ 
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विना जुगुप्सां हों घोरां हियं भीति दुरासदाम | 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (९) ग्रहणतां. भुबि ॥८७ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुर: । 
परवीयेंकसंजातगर्मिणी स्वकलततः ।८०१॥ | 
ते जायन्ते ताइशानां पाकाः पझ्मनिभेक्षणा: । 
कानीनपौनर्भवादितनया न जुगुप्सिता: ॥८० 
किंवा न जाने तद्य,यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌। 
ुहूर्ताद्याममात्राद्ठा यामद्वयमत एव वा ॥८०॥ | 
(अन्हो) अह्ने दिनात्तद्द्वितीया द्विती यात्तस्य तपरम्‌। ` 
पक्षान्तमासादृतो( र्‌ )मासात्‌ ठृतीयाह्वा चतुष्टयम्‌॥ 
पञ्चषेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्चानां जननादहो। 
हिपात्पशूनां साळज्ञालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८५ 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम | 
यूयं बयं च मनुजा: समा एवेति वादिनः ॥८णी 
वागक्षीकर्णनासादि सर्वावयवसंयुताः । | 
निढज्जाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः 1८० 
महात्मन:(मानं)सत्कुळीनान्‌ हेळयन्ति हसन्ति च| 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८ | 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताटशैरखिळ॑ जगत्‌ । | 
व्याप्तमानंति बहुना तादशान्निखिळान्जनान्‌ ॥८० | 
७ समतः संप्राप्ताः सज्जनेस्सह | . 
उच्थान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ 


दण्ड्यानामदण्ड्यानांयथायथंधमव्यवहरणम्‌॒ २६०५ 


पराजयेत्तान्धर्मण न्यायेनापि समागतान्‌। 
अब्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ।८१९। 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌। 
एचसश्रोत्रियं राज्ञा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
ठुच्छानतुच्छेः समतः सद्भिस्सत्कुलसंभवेः । 

वाढं विवदतो नित्यं भोषयिल्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
दुबंळेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
दुबेळं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुर्जनाश्रयात्‌ ॥८१७॥ 
सद्भिः सोऽयं विगःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य सहतः प्रभवेद्टै समष्टिः ॥८१४॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः अवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं स्त्र पूज्योऽसो श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌। 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टया श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोळयोस्ताडयित्वाछीत्क्ृत्य (धिक्क्रय) च दिनत्रयात्‌ ।. 
पर॑ ` निरोधाढुदृधृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ डिगुणं वा चतुर्गुणम्‌ । 
तस्यापि द्विगुणंभूयः शातं वा तद्द्वयं तु वा॥८२१॥ 
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तस्यशक्तेराबुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं सोचयेन्लृपः ॥८२२॥ 
यो सन्येताजितोऽस्मीति न्यायेमेव पराजित: | |, 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्ह्विगुणं दमभ ॥८२३॥ | 
सदस्यदूषकं तूषणीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ । | 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकायवृजिने तथा ।८२४॥ 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌। 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्‌ ॥८२५॥ , 
समुदिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सर्वतः। | 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌) सत्कमंत्वेन विशेषतः ॥८२६॥ . 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येच केवलम्‌ । 
सच्छरोत्रियाः सञुदरीक्षय विवादे सति केवलम्‌ ॥८२७| । 
पूजामोजनकालेषु स्वस्यानाह्मानकारणात्‌ । 
दडुद्रवनिरोद्वारं कृतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ । 
यलननेवाहयित्वैनं सभामध्ये परीक्षया। | 
न्यक्‍कृय विधिना सम्यकछी (धिक )कत्यैब ततः पुनः 
नेताइशमितः कमै परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । | 
इति भीया समायुक्त कृत्वेनं निश्चयेन वै ॥८२०। | 


नळ. शतपणान्‌ - संशय: । 
त ते बिप्राणां स्वकासैकपुरस्क्रतः ।॥८३१॥ | 
थे इरुते मूढः तस्यदृण्डश्रपेटिका । 


फ(प)णा:स्यु्दादश पुनः उत्सवेषु पुनः किलि ॥८३९॥ 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 


विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीच समष्ट्या तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्त॒ ताडयित्वा कपोळ्योः । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
ग्राममध्ये स्वशञुद्धर्थमपकीत्येकशुद्ये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शनेः काढेन महता धराधीशो महामनाः। 
शास्जविदूभ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ॥८३६॥ 
एतदर्थ त्वया चेवमेतत्तत्समनुछितम्‌ । 
किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्त्ी( धिक )कृत्य च विशेषतः ॥८३७॥ 
तस्य शक्तेरनुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः। 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादृशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न काये कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः। 
चिसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ट्या बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌। 
हठात्कारेण तूषणीकं कार्यकाछे समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुर्यिचदमानास्तजज्ञात्वा धर्मतो नृपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्काय(१)वत्मे च ॥८४१॥ 
प्रथक्‌ पथक्‌ सम्यगेव शानेर्वा तत्पर तु तत्‌ । 

एकं चेच्ङ्रोत्रियग्रामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा। 
आचार्यत्वं पडुत्वं वैशा(र)्(म)अनश्बरम्‌ ॥८४२॥ 
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विद्याधिक्यं च संग्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 

अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपर्यय ॥८४४॥ 

आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुंणा न तदीयगान्‌ । 

समष्ट्येव ग्रामिणो वै बहवो मोढ्यमास्थिता: ॥८४%। 

विद्याकर्मादिमिह्ींनाः दूषयेयुयंदा तदा । | 

धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्टतः(१) ॥८४६॥ | 

कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 

कृत्वेव सम्यक्‌ तप्पूर्व तमेबैनं रपूजयेत्‌ ॥८४७॥ 

शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्नाणामयुतानां विशेषतः ।८४८।। 

किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूषणीके तदुरोपमे । 

वचनं तच्छ्रो त्रियस्य वेदशास्रविनिश्चितम्‌ ।।८४६।। 

संश्राव्य सर्वदा सर्वैः सवंछोकोपकारकम्‌ । जा 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्वे दण्डभागिन: 1८५० 

भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः । 

यत्करोति शरोत्रियोच्सौ वचने नेव तत्परम्‌ ॥८%१॥ 

न तत्कतु मूढशतं कि शक्त प्रभवेद्हो । 

यो भुक्तिसमये मोर्ख्यात्‌ बाह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८५२९॥ | 
. दत्त तथा प्रोक्षितं च सन्त्रेण परिषचितम्‌ | 

बिघातयेदूदूपयेद्वा पांसुमि्भस्ममिसदा ।।८४३॥ 

उच्छिष्टेन पुरोषेण तथा तं सथ एव बे।: 

आहयित्वा विशेषेण निगलेन च संबृतम्‌ ॥८५४॥ 
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मासत्वेयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य पट्शतम्‌ ।॥८५६।। 
पणान्‌ दण्ड ग्रहीत्वा च सर्वेषां तत्र वै तथा । 
भोक्तू, समुपविष्ठानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वै ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्खीकृत्य तां वृत्तिमुपहत्य च । 
तदूग्रामिभ्यो5थ वा तस्य तत्प्रत्यथिन एव वा ॥८५७॥ | 
देशादुच्चाटयित्वाथ दृद्यादेवाविशङ्कतः । 
विभ्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु खयम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा घर्मपरः हरन्सद्यः ` पतेदधः। ` 
एवं शूद्रश्वरेत्को$पि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८५६॥ 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगले वसतिस्सदा। ` 
राज्ञानिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसंज्ञकम्‌ | 
छित्वा जिह्यां च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसजयेत्‌ ८६१ 
स्वजनेदूषषितः सद्भिः भोजनादिषु कमेसु । 
मोहयित्वा तदा यल्लादवशाच्चाप्यचिन्तितम्‌ ॥८६२॥। 
समागतश्च समये विवादेनेव. केषल्म्‌। 


दुराशया ओक्त कामः दूरीकुवेन्परान्द्रिजान्‌ ॥॥८६३॥ 

दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकान्‌ पणान्‌ । 

'स आगतो यदि वयं भोक्त, यत्र च यत्र च ॥८६४॥ 
१६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽे तु विवादायागतो यदि ॥८६५ 
भुक्तिकाळे दण्डनीयः नान्यकाले तढुक्तितः | 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ।।८६६| | 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्वृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६७। | 
विवादे तादृशे शाक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्रोत्रियेयंतः ॥८६८॥ 
यदि सयुः शरोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अशरोत्रियस्त्वं यं चेकः विवदेन्न तु धर्मतः ॥८६४॥ | 
परेषां तु सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । | 
न कर्म कुर्यात्किमपि साहस वचनं तथा॥८७० | 
न वढेचापि तूष्णीक किं तु तानखिलान्द्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येब प्रणत्या च प्रियोक्त्या सवशान्नयेत्‌ ॥८७१॥ . 
चेद्वानिरस्येब जायते | 
बहुनाह्मणविद्ठ घ: तद्दुःखकरणं वृथा ।।८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। ! 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८१. 
अणा मनसा बाचा प्रयत्नेन समाचरेतू । | 
नाझणानचयेन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ।।८७४॥ _ 
सर्वे द्यात्तभ्यो$निशं धनमू। 
बमयो विप्र: सर्ववेदमयो हिज: ॥८७॥ | 


| 
| 
4 
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सर्वक्रतुस्वबरूपश्च सर्वतीर्थसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मण: स्मृतः ॥८७६॥ 
सर्व धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किचिद्भिप्रेत॑ न सिद्धयति ॥८७७। 
तस्मान्न ब्राह्मणसम॑ कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः ॥८७८॥ 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीर्थ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पक्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ॥८८०॥ 
सुपात्रं सव॑दा नाना झुभानामास्पदः पद्‌ः। 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःसृत्युदा रिद्रयमारकः ॥८८१॥ 
अकर्दुमन्यथाकतुं कतु सवं विचक्षणः। 
दुरवर्णानपि सडर्णानवशात्‌ ङुरुते क्षणात्‌॥८८२॥ 
तैतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले। 
हिरण्यगर्भेत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्व॑ परमाप्नोति वृषळो नात्र संशय: । 

तत्‌ षोडशमहादानग्रविष्ट कस्य वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः । 
शूद्वादेवदसन्त्रेस्त सम्यक्कारयितुयंथा ॥८८१॥ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 
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तुळामादौ गोसहस्त' कल्पवृक्षादिकं तु वा | 
शूद्रोण प्रथमं दानममन्त्रकमधार्सिकम्‌ ॥८७ 
कृतं चेत्‌ तत्परं सव मुखाद्विप्रस्य चेत्स्सृतम । 
वेदोक्तनेब मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८॥ 
बिग्रेश्चतुः पष्टिसंख्ये: ऋत्विग्भिः परोऽपि सन्‌। 


द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधो ॥८०॥ 


वेदोक्तनेव मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ | 


महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६५ 


एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि। 
वेद्मागेण शक्रोति कृतु' तत्कर्म तादृशम्‌ .॥८६॥ 
न साक्षाद्व दमन्त्रोक्ती: तस्यः संगच्छतेतराम्‌ | 


नाह्मणस्य . झुखेनेव : तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२ 
संगच्छते विशेषेण न तु. स्वस्थ विधीयते |“ | 


त्रिवारं तेषु सर्वेपु “कतेष तुः ततः परम्‌ ॥८६३॥ 


पहु्तवभिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्यतेड्य तु। 


यो वा दानानि सर्वाणि महास्ति चरमे वयः ॥८६४॥ | 


करोति भक्त्या शूद्रोषपि तसक्षणात्तेन कायतः। 
४ अयात्येब महिन्ना तस्य केवलम्‌ ॥ ८६ 
हिरण्यगर्भदानस्य चतुर्वारक्रतस्य | तु। 
महिना बृषलस्यापि मोच्ज्यामपिकझतिर्भवेत्‌ ॥८६६॥ 


“LURE 
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ततोऽपि कृतया मोब्ज्या शूद्रो त्राह्मण्यम्रच्छति । 
तुळाष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चासीकरमयी पश्चातन्रपुसीसकयोरपि । 
औदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पांसपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाञ्यळवणंक्षी रद्धिशाकमयाः परा: । 
माध्चीकतिलतैळानां पेल्वाकी धान्यराशिमिः ॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्येः पथक प॒थक। 
ग्रास्येरपि तथारण्येः विकहपेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुदेशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य ` सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्‍्चित्तापनोद्या सा ने भवेदेब सबेथा। 
सर्वाण्यपि च दानानि तुळादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
ताइशान्येच सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा | 
करतुस्सद्यस्सवेपापनाशद्टारंव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
सुक्तिदान्येब सवेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा मत्यो महामना: ॥६०४॥ 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तसम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुञ्यक्षणम्‌॥६०५॥ 
अवशादेव मनुजो लभते नात्र ` संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दानं महत्तथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०७। 


दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि। 

फळं तु छभते दिव्यं ब्रह्मसायुज्यल्क्षणम्‌ ॥६५ 

दैरण्यगभ॑ तद्दान (नं) गोमूत्र प्रथमं स्मृतम्‌ | 

गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकी तितम्‌ ॥|५ 

दधिपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तह्विदुः। | 

क्षोरपूरितमन्यत्त॒ चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६१५ 
हि घृतेन पूरितं प्राहुः पश्चपातकनाशनम्‌ | 
ही क तेछं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६१॥. 
मधुना पूरितं उण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथक्षुरससंपूरण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेळोदकेः पूर्ण तथास्भ:पूर्णमेककम्‌ | | 
दैरण्यासं चरमं प्राहुर्दिव्या सहषेयः ॥६११ 
एवं दशविधं प्रोक्त दान पापापनोदकम्‌। | 
दैरण्यगभेसंज्ञं तत्‌ माहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१ | 
पडूनह्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वाथदायकम्‌। ' 
चतुदेशविधं प्रोक्तः भूमुंवस्वादिभिः पदेः ॥६१॥॥ 
सुढादिपदेश्षापि संयुक्ता सर्सिद््िदम्‌। 
महादान महाभूतिदायक पापवृन्द्हम्‌ ॥६१६॥ | 
एषां यदेकक वापि कृतं चेन्निखिलं कृतम्‌। 
व ३ सदेव तया. ता | 


पुष्णीक परमेशस्य तुष्ये चे तु तता 1) 
केलु-स्सायुज्यदं सद्यः तथापि 


पि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ | 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुञ्यशृच्छति ॥६१६॥ 
गोसहस्रमतिशळाष्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌। 
नीळादिभेदतस्तत्तु सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
सवर्णलाङ्गसंज्ञं तद्परं दानमेककम्‌ । 
सन्वादिभिर्विरचितँ दातुस्सर्वफलग्रद्म्‌ ॥६२१॥ 
नैतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तसम्‌। 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥£२२। 
हरिशचन्द्रादिमिर्घोरैः राजभिः समबुष्ठितम्‌ । 
सर्वयञ्वौघवितुतसपरं दानमेककम्‌ ॥६२२॥ 
कह्पवृक्षाल्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 

_ अतिसंप्रीतिजनकं सदयः कैवल्यदायकम्‌ ।॥६२४॥ 
एवं महाधरादानं गोमेघशतसंनिसम्‌ । 
सर्वाण्येतानि दानानि कर्त रेव त्रिपू्वेकम्‌ ॥६२४॥ 
पूर्वोक्तफलदं जञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌। 

एवं सर्वाणि दानानि द्शपच्च च केवळम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुसतद्‌महकंस्य च | , 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः छता यदि ॥६२ण॥ 
सूर्यमण्डळपयन्त॑ तिळराशि()कछता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवळोकपयेन्तस्सर्षपा राशिरुत्तमा ।२८॥ 
सप्तर्षिलोकपर्यन्त॑ वाढुका राशिरुत्तमा । 
कृतस्त्वासां तु या संख्या तावइषेसहखकान्‌ ॥६२९।॥ 
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~ , ९ 
दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूववत्‌। 


पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तत्पितुस्तथा ॥६३०| 


एकोत्तरशंतानां च कुलानां महतासपि। 


पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूर्वकम्‌ ।॥६३॥ 


तच्छाश्वतत्रह्मलोकावाप्तिकारकमुच्यते । 


दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्दारेब पुनरेब वै ॥६३२ | 


तदून्रह्मसायुज्यनामा मुक्तिकारकमेव बै। 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धमो बै तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
सदेवेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारकं कथितं महत्‌ ॥६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 


कुर्याहानं प्ररांसन्ति तंथा तत्तनयस्य च ।|६३५ | 


दानं पितृणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम. (९) । 


पूववत्‌ काढसंख्या च वेद्तिव्या विशेषतः ॥६३६॥ | 


अस्मिन्नर्थे जन्य न सन्देहः एवमाह महर्षयः । 
अवच कन्यकादानं रसदाने च विनः ॥६३७ 


भिक्षादानं  गृहस्थाय त्रयमेतद्विग्हितम । 


SN भस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ।।६३८॥ 


मिक्षाथिन गृ 
र पदस्थ च सद्यो राष्ट्रात्रवासयेत्‌ । 
वसन्तान्भक्षयन्ब्ृथा ॥६३६। 


८०५७००००७७५७०४७७ ७५३०९० sons 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तच्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्य॑भिक्षार्थिनोयत्नात्‌ शाकसूपरसादिभिः॥६४१॥ 
भिक्षाप्रदानात्परतः . तत्समाप्ति समाचरेत्‌। 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शास्राणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सबंशः) । 
वणिञचुक्तौ'`पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरन्नाजवाहा भवन्ति बे। 
गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धर्मः खयं महान्‌ ॥६४४॥ 
यतेचा वणिनोदत्ताः ढवणव्यञ्जनादयः । 
सुक्तिकालेऽन्वहं नणां ग्रहिणः कामधनवः ॥६४५॥ 
कल्पवृक्षा अवेयुहि किं चते रन्रसानवः। 
कन्याभूस्व्णरन्नाश्‍बगजवाहूनसंचयाः ।६४६॥ 
यतिवर्णि प्रदत्तास्ते गृहिणो. नरकप्रदाः । 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्याँ(स्याँ) दद्यादतो.न तान्‌ ६४५] 
गृहिणं व्वन्नभिक्षायै समागतमुदीक्ष्य ना । 
द्वितीयेऽहनि हुँक्कत्य दूरमुद्ासयेद्भ वम ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि कायं क्रियते त्वया। 

` नेतः परं न कार्य स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥ 
गच्छेत्यु(दु)चाट्येत्तृष्णी द्वितीयेष्दनि चच्छव । 
याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 
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दृष्ट्या विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 
ताम्बूलं धरणि धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥१११| 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुम॑खजम्‌ । 


तण्डुलान्‌ बाळरण्डायै न दद्यात्तु कदाचन ॥६४२॥ | 


आगतायै भिक्षुकायै करमात्राधिकान्ननु । 


तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥।६५३॥ | 


यदि पश्चाशद्धिकसंवत्सरपरा पुनः | 
तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति श्रगोर्मतम्‌॥६५४॥ 
्तश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया। 


तत्यूतिमात्रदानेन गयाश्राद्वफळं भवेत्‌ ॥६४॥॥ | 


विधवाभिरनाथाभिः वस्राय यदि याचितः | 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेघफर्छ भवेत्‌ ॥६५६॥ 
षष्टिविर्षात्परं तासामनाथानां तु याचने। 


भिक्षायामधिकारोऽस्ति तस्पूर्व नेति चाङ्गिराः ॥६५७। 


2000: यतये कन्यादानं शाख्रविगहितम्‌ । 
विशेषेण भराताम्बूछ्रयं नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥ 
अपि अद्ात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने देचरूपिणे । 


देया स्यादक्षिणा तस्मै न ताम्बूलमिति श्रतिः ॥६५६॥' 
तिने कन्यकादानं रसदानं न 


| | 
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कन्यका विधुरा वाला: तीर्थादित्रतचारकाः । 
रण्डाञ्च विधवास्सव वर्णास्तेषपि चतुर्बिधा: ॥६६२॥ 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाढान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः क्षुत्क्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
सहादानानि चामूनि तुछादीन्यधुना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि प्राहकस्येव सवगा | 
तस्मात्‌ स््रोदरपूत्यथंगुरुद्रोहादिकें खरम्‌ ॥६६४॥ 
पितृदेवसखिद्रोइ कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌ | 

न तुळादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना खुशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवन्राणगोमांसं माठमांसं सुरादिकम्‌। 
सक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्पृशेत्‌ ॥६६७॥ 
गुरुपल्लीं च भगिनीं श्रात्पल्रीं झुतामपि। 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुलाद्रवयं तु स्पशेत्‌ ॥8६८॥ 
प्रकुर्यान्‍्मद्यपान॑ वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌। 
'कुर्याद्वा ब्रहमह्यां च भ्र,णहत्यां तथा विघाम्‌ ॥६६६॥ 
चीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न सृशेत्‌। 

अथ बा मातरं गच्छेत्‌ तुलाद्रव्यं तु न खशेत्‌ ॥६७०॥ 
प्रायश्चित्तशतैश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कृच्छातिक्रष्छचान्द्राद: तद्रक्षस्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तर्हि तेषां पुनः ्रायश्चिचशास्त्रं इथा अवेत्‌। 
इत्युक्तो सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिद्दोच्यते ६७२ 


कपिलस्मृतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः ।. 
संकल्पकाळ आढ्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ।।६७३॥ 
तद्विच्छित्तिदृशायां चेद्येन केनाप्युपायतः। 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ।।६७४॥ 
तस्य प्रतिबसन्तस्य तादृशं दानसेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तदुद्रव्यस्य. तुरीयकम्‌ । 18७४ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अचुषठितस्सपततन्तुः यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ।॥६५७६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशः | 
तद्द्रव्यं तत्मरदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७५॥ 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा | 
अतसंवत्सर॑ यावज्जीवं चेव. विधानतः ।।६७८॥ 
संकहिपतस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सर्वप्रतिप्रदेणापि न दोष इति सा श्रुति: ॥६७६॥ 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 

~ 'डाडायवनान्म्टेच्छात्रतिगृह्यापि त॑ कुम्‌ ॥६८०॥ 
यजेत बिधिवेद्विप्एवमेव वपंस्तथा । 


दुष्कमेणांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २ 


अत्यम्निष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात्‌ पट्छदितः परम्‌ | 
सदूद्रव्येणेब विधिना न्यायळब्धेन धमवित्‌॥६८४। 
यजेतव्य॑ पुरोक्त न न मार्गेण कदाचन.। 
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दैर्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८४॥ 
तदुत्तरक्रमाणां चेदनुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावालमत्यवायस्य करणं. मास्तु पूर्ववत्‌ ॥६८६॥। 
कर्मणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत््रयवायोऽय॑ कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ।॥९८७॥ 
अयन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वै प्रकीतितम्‌ । 
तद्विज्ञानां कर्मणश्चेत्‌ करणे$भ्युदयं परम्‌ ॥६८८।॥। 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्त्रसंमता । 

शातं सहस्मयुत॑ नियुतं न्यबुंदं तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्रूरकमसु केवलम्‌। 
परगर्भादिक॑ चापि कार्यमेवेति निष्कृतो ॥६६२॥ 
प्रबदन्ति महात्मानः नदीस्लानादिकानि च। 
कच्रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 
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अनुग्रहाय सौढभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ॥६६७॥ 
रौद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा | 
त्रियम्बकमिद॑ विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६१५॥ 
सर्वेष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
धरमशाख्रं महासारं सर्वळोकोपकारकमू । 
पठन्‌ भक्तयाद्विजो नित्यमश्वमेघफल भेत्‌॥ ६६ 
॥ इति कपिछस्पृतिस्समाप्ता ॥ 
3# तत्सदूजह्मापणमस्तु ॥ 


॥ श्री गणेशायनमः॥ 


* वाधूलस्स्रतिः * 


पसरस 

नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ 
चाधूळं मुनिमासीनमभिगस्य महषयः 
ग्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच्छ्रत्वा मुनि शादू ढस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ २॥ 
न्राह्मन्सुहूर्तादारभ्य त्रिकाळे विहितं तथा। 
नित्यनैमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म मुहूतं संप्राप्त यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य . पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्म मुहूर्त निद्रा च कुरुते सर्वदा तु यः। 
अझुचि तं विजानीयाद्नहः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य॒ सूर्यस्योदयनं प्रति। 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो सुनिसत्तमाः॥ ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यासर्घास्तमित भास्कराम्‌ ॥७। 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्सुखः। 


कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रो चेदक्षिणामुखः ॥ ८॥ 
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वाघधूलस्सृतिः 


अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: ठणेराच्छा्य मेदिनीम्‌ । 


घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः || ६॥ | 


अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं जति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वेमेहनम्‌ । 


शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मदम्बुभिः ॥११॥ | 


अरल्लिमात्रमुत्सृञ्य कुर्याच्छौचमनुद्ध्ृते । 


पश्चात्तच्छोधयेत्तीथ॑मन्यया न ` शुचिर्भवेत्‌ ॥१२॥ | 


विद्छौचं प्रथमं कुरयान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 


पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ | 


पञ्चधा छिङ्गशोचं स्याद्गुद्शोचं त्रिवेष्टितम्‌। ` 


पादयो डिज्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१४॥ 


एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 


क्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगु'णम्‌ ॥१४॥ | 


यहिवा विहितं शौचं तदर्धं निशि कीर्तितम्‌ । 
तदधमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि ॥१६॥ 
विण्पूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सत्तिकां तदा । 


अद्दानस्तु ताँ पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७ | 


आद्रामखकमात्रासु आसा इन्दुजरते स्मृता:। ` 

तथैवाहुतयः सर्वाः शौचार्थे- याश्च मृत्तिकाः ॥१८॥ 
तु द्विविधं प्रोक्तः बाहा॑माभ्यन्तरं तथा | ` 

जलाशय स्मतं बाह्य आवद्जुद्धिसतथान्तरम्‌ ॥१६॥ 
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शौचे यन्नः सदाः कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाःक्रियाः ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपसृशेत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाृतिहस्तेन माषमञ्नजळं पिवेत्‌। 
तन्न्यूनमधिकं - पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः। 

`` सुक्तांगुछकनिष्ठ तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य शुचो देशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 

- 'बद्धचूडः . कुशकरो द्विजः शुचिरुपस्पृशेत्‌ ॥२४॥ 
अप्छु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः आुद्धतामियात्‌ । 

' राजन्यः कण्ठतालुस्प्रक्‌ वैश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२५॥ 
सपवित्रेण हस्तेन ` कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 

: नोच्छिष्टः तत्पवित्रं तुभुक्त्वोच्छिष्ट' तु वजयेत्‌॥२६॥ 
कुशहर्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 
'सग्रन्थिकुशंहस्तस्तु न . कदाचिदुपस्पृशेत्‌ ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
_बिप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीति . सनुरत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
प्राङमुखोदङमुखो बापिःसमाचम्यःविशुष्यति। 
“पश्चिमे ` पुनराचम्य : याम्याः स्नानेन:: शुष्यति ॥२६॥ 
आद्रचासा जले कुर्यात्‌: तर्पणाचसुन- जुपम | 
“शुष्कवासाः स्थळेः;कुय्रात्तप्रणात्रमन। जस्‌ ॥३०॥ 

१६५ 


वाघूलस्सृतिः 


आम्नक्लु(ख)ण्डताम्वूलचवणे सोमपानके । 


` विष्ण्वङ्घ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचसनं भवेत्‌ ॥३॥ 


विष्णुपादोद्भबं तीथ पीत्वा न क्षाळ्येस्करम्‌ । 
क्षाल्येद्यदे मोहेन पश्चपातकमाप्नुयात्‌॥३। 
उपवासंदिने यस्तु दन्तधावनळन्नरः । 

स घोर॑ नरकं याति व्याघरभक्षा'क्ष/श्वतुयु गम्‌ ॥३३ | 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः। | 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाइन्तथावनमाचरेत्‌ ॥३॥ 
आयुलं यशोवचंः प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३ | 
यस्तु रण्डूषसमयेः तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌। 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥३६ 
अळाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वद्निष्वपि । 
अपां षोडशगण्डूषेः मुखशुद्धिभविष्यति . ॥२॥ 
प्रतिपत्पवषष्ठीषु ' नवमी द्वादशी :तथा। 


दुन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ३५, 


सुरया ` लिमदेहोऽपि . प्रायश्चित्तीयते. द्विजः। 
प्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिने विधीयते .॥३॥ 
तढाभ्यङ्ग महाराज. ब्राह्मणानां करोति. यः। |! 
स स्नातो5च्द्शत॑ साङ्ग - गङ्गायां नात्र संशय ॥९४ 
द्रव्यान्तरयुत॑ तेळं न कदाचन दुष्यति | 


म 


द 
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छायामन्त्यश्वपाकानां सृष्ट्या रानं समाचरेत्‌। 
चस्वारिंशात्पदादृध्वं छायादोपो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्प्रश्‍्यस्पर्शने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 

. आचस्य प्रयतः पश्चात्खान विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता। 

कथं तस्या भवेच्छौचं शुष्यते केन कर्मणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संभ्राप्ते स्प्रशेदन्या तु ताँ खियम्‌। 

सा सचेळावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्परशेत्‌ ॥४५॥ 
दश द्वादशक्कत्वो वा ह्याचामेच पुनः पुनः । 
अन्ते च चाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६। 
दद्याच्छक्त्या ततो. दानं पुण्याहेन विशुष्यति । 
आईवाभिप्लुते नायौं संभाषेतां मिथो यदि ॥४७। 
उपवास तयोराहुरशुद्वौ शुद्विकारणम्‌। 

शावे च सूतके चेव झन्तरा चेद्‌ऋतुभवेत्‌ ॥४८। 
अस्नात्वा भोजन कुर्याद्‌ भुक्त्वा चोपवसेदद्दः । , 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्वाति स्पशेशङ्कया ॥४६॥ 
स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌। 
अस्पृश्यस्पर्शने वान्तौ अश्ुपाते क्षते भगे ॥४०॥ 
स्नानं नैमित्तिकं ज्ञेयं देवर्षिपिठवजितम्‌। 
स्वघु न्यम्मः समानिस्य॒ः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥५१। 
कूपस्थान्यपि सोमार्कमरदणेः नात्र.. संशयः। 

, अश्रोत्रियः .श्रोत्रियो . वा अपात्रं. पात्नमेवः वा ॥५२॥ 


२६२८ _ वाधूलस्छृतिः ` 


विप्रत्रुबो वा विप्रो वा ग्रहणे दानमहति। 
सर्व भूमिसमं दानं सर्वो जहासमों द्विज: ||; 
सबं गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं ` कृत्वा शोचं कृत्वा यथाविधि ॥|॥ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
द्वौ हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेदुद्काञ्ज लिम्‌ ॥४॥ 
गोशङ्गमात्रसुद्घृय जलमध्ये जळं  क्षिपेत्‌। | 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन द्द्याञ्जळाञ्जलिम्‌ ॥/॥. 
अन्यतीर्थन गृहीयात्तत्तोयं रुधिरं अवेत्‌। 
पूर्वाशाभिमुखो . देवानुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌. ॥,७ 
पितृस्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्येः तु तर्पयेत्‌। 
` स्नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणे: . सह ॥॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ता: सलिळार्थिनः। | 
तस्मान्न . पीडयेद्वस्जमक्कत्वा पितृतर्पणम्‌ नाश, 
निराशास्ते निवर्तन्ते वस्ननिष्पीडने कृते | 
तस्मान्न पीडयेइस्त्रं ये के च इति. अन्त्रः न 
बस्त्र चतुर णीकृत्य निष्पीड्य च जळाद्रददिः। 
वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य. शुचिसवेत्‌॥ई॥ 
. 23 पपणे ` चेव. स्नानवखनिपीडने।. . | 
` निवीती Bei भवेद्विमस्तथा * मूत्रपुरीषयोः ॥६९ | 
हर नदीपु“" देवखातेष “४ यिरिजरवणेघु ...च | 
लान" अतिविम:'कुत्‌ सबकमसिङ्ये, ॥ दशी 
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परकीयनिपानेषु न स्नायाट्टे कदाचन। 
'निपानकतुःः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधु पेः। 
तत्र स्नात्वा च पीरा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।६६ 
अन्त्यजः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एवं च । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कर्थचन | 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।।६७। 
ळाळास्वेदसमाकीरणः शयनादुत्यितः पुमान्‌। 
अशुचि त॑ बिजानीयादनददः सर्वकमंसु ॥६८॥ 
स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥६६॥ 
उपब्यु(षस्यु)षसि यरस्नान सन्ध्यायासुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं मह्दापातकनाशनम्‌ ॥|७०॥ 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्यादेहस्य परिमार्जनम्‌ 
झुनाळीढं अवेदूयात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ।।७१॥। 
उघ: कारे भानुवारे यो नरः स्तानमाचरेत्‌। 
साघस्नानसह्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥७२॥ 
जन्मक्षे वेघृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ ॥७३॥ 
अङ्गत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
कंदा चिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति।॥७४॥ 


वाघूलस्म्रृतिः 

विना स्नानेन यो भुक्क्ते स मळाशी न संशयः। | 
अस्नाताशी मळ॑ भुङ्क्ते जयः पूयशोणितम्‌ ॥।॥ : 
अहुताशी कृमिं भुङ्क्तं ह्यदाता विषमश्नुते | 

संकल्पसूक्तपठनं सार्जनं चाघमर्षणम्‌ 1 
देवर्षितपंणं चेव स्नानं ` पञ्चाङ्गमिष्यते | 

हिरण्यशचङ्गमित्युक्स्वा जलं समवगाहयेत्‌ ॥७॥ 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानसभिषेचयेत्‌। 
दुर्मित्रा इत्युदाहृय मृतस्थाने जळमुत्छृजेत्‌ ॥७॥ | 
योऽस्मान्‌ इ ष्टीत्युदाहृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌। 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जळ क्षिपेत्‌॥७॥ 
एवं त्रिमृ त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌। 

नमो्मयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जळं ततः ॥८०। | 
यदपाभित्यमेष्यांशं निरस्येद्दक्षिणे जळम्‌। ` 

अत्याशनादितिहाभ्यां त्रिरालोड्य तु पाणिना ॥८॥ ` 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोहिख्य वारिषु। ` 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्वाञ्लिधुटो भवेत्‌ ॥८३। 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथमिह सुन्दरि। ' 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीथेसमन्विते ॥८३ | 


इमं मेगङ्ग इत्युकत्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । | 
आपो अस्मानीतित्रचामुक्त्या मञ्जनमाचरेत्‌ ॥८४॥ | 


आपोहिष्ठादिभिमन्त्रैरभिप्रोक्ष्य च वारिभिः। 
तवो नारायणं स्प्रत्वा प्रजपेदंघमषेणम्‌ ॥८५ 


स्मानप्रकरणम्‌ २६ 


अघमर्पणसूक्तस्य क्रपिरेवाघमर्पणः । 

छन्दो .नुष्डुप तथा देवो भाववृत्तो<घिदेवता ॥८६॥ 
त्रिवारसष्टवार वा निमज्ज्यात्तज्जले जपेत्‌। 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥८७॥ 
आद्र ज्वढति सन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८॥ 
तद्विऽणोरिति मन्त्रण मज्जेदप्सु पुनः पुनः। 
गायत्री वैष्णवी झेषा विष्णोः संस्मरणाय बे ॥८६॥ 
ब्रतिगृह्याप्रतिग्राह्म भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌। 
तद्विष्णो रित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीर च द्विराचम्य देवादीस्तर्पयेत्ततः। 

ऊर्ज यहन्तीरिति च ठप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ६१ 
स्नानवस्त्रणहस्तेन यो इिजोऽङ्ञं ध्रमाजति । 
तथा भवति तत्स्नान पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥ 
मार्जयेट्जशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निधुनुयात्केशान्‌,न तिप्ठन्‌ परिमाजयेत्‌.॥६४॥ 
स्नान कृत्वाद्र त्तरं तु उ्ध्वसुदा(त्ता र्येदृद्विजः । 
स्नानवस्जमधस्ताच्चेतयुनः स्तानेन शुष्यति ॥६५। 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत ब्रसंशोधपूर्विकाम्‌। 
उपास्य मध्यमां सन्ध्याँ बख्ननिष्पोडनं परम्‌ ॥६६॥ 
स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनभव च | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्तानं ` कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 


२६३२ वाधूलस्मृतिः 


प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सर्वपापविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६ | 
अन्तराच्छाद्य कोपीन॑ वाससी परिधाय च | 
उत्तरीयं समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेक्रिया;| 
यज्ञोपवीतवद्वारयमुत्तरीयं सदा द्विजैः । 
वन्दने तपणे चेच कट्यामेच च धारयेत्‌ ॥॥॥ | 
मुखजानामूध्वेपुण्ड' तिलकं ` बाहुजन्मनाम्‌ | ' 
` पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पाद्जन्मनाम्‌ ॥१५५ 
धृतोध्वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृद्स्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥ 
महोपनिषदि प्रोक्तमूर्ध्वपुण्ड' परं शुभम्‌ | 
दृतोध्वपुण्ड: कृतचक्रघारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
चात्वा विभुच्येत नरः समस्तः . ' 
संसारपाशैरिह्‌ चैति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ | 
अयवशिरसि मोक्तमूध्वैपुण्ड्विधि द्विजा।. . | 
अबक्ष्यासि हिताथ वो 'भवपापग्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 


रकत रम्यमात्मनश्चहिताय वे ।.. . 
मध्येन यो धारयति .सर्वदा ॥१०४॥ 


अदृध्वेपुण्ड्सहत्तवर्णनम्‌ २६३३ 

स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ | 
चतुरङ्कुळमूर््वाग्र इःथङ्कुळं विस्तृतं मृदा ॥१०५॥ 
द्विजः पुण्ड्मृजञु' सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌। 
उध्वेगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्व पुण्ड्मुच्यते ।।१०६। 
अध्वंगत्याँ तु देवत्वं स प्राप्नोति नं संशयः | 
पर्वताप्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७॥ 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूलमाश्रिते । 
` सद एतास्तु संग्राह्या वर्ज्याश्वान्याश्र मृत्तिकाः ॥१०८॥ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमित्याहुमक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी अवेत्‌! 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी सुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त' तु यच्चूण विष्णुविम्बे तु यो नरः। 
हारिद्र धारथेर्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१११॥ 
अनागतां तु ये पूर्वां अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
-सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥११२।। 
यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां तु विकर्मस्था द्विजातयः | 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सट्टा स्वयंमुवा ।११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाहे सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह सेव सन्ध्या तरिधा सता ॥११४। 
प्रतिप्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ | 

- गायत्री प्रोच्यते .यस्सात्‌ः गायन्तं त्रायते यतः ॥ १९५ 


२६३४ 


वाधूल्स्पृतिः 
सवित्द्योतनाच्चैव सावित्री परिकीतिता। 


'जगतः प्रसवित्री च सा वाम्र,पत्वात्सरस्वती ॥११६। | 


आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशो द्केः । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्वारि पदे पदे ॥११७। 
विप्रुषोष्टो क्षिपेदृध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संबत्सरङ्गतं पारं मार्जनान्ते विनश्यति ॥११८ | 
रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्सवप्रसुषुप्तिजानू। | 
वाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नवभिदंहेत्‌ ॥११४॥ | 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्युचेन च। 
संवत्सरकृतं पापं मा्जनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगन्ते मार्जनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः | 


` तृचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्‌॥१२१॥ | 


पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूर्यश्चेति जलं पीत्वा दधिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां द्यादायापः समाहितः । ` | 
रवेरभिमुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पूर्वया ॥१२३। | 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेद्द्विजसत्तमः । | 
तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जछेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२७॥ | 
गोख्रङ्गमात्रमुत्सज्य जलमध्ये जल क्षिपेत्‌ । 
सायं काहे तु यो विप्रो जलेत्व्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२५ 
स मूढो नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
युज सर्व्या अकुबीत तत्रैव जपमाचरेत्‌ ॥१२६॥ 


सन्ध्याविधिवर्णनम्‌ २६३५ 
अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्वातकत्रतळोपे च दिनमेकमभोअंनम्‌। 
अध्यंप्रदानतः पूवमुद्यास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायञ्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 
तत्रं प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽहरुच्यते ॥१२६॥॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदृद्विजः । 
चद्द्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरघ्यमनुस्मृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह प्रायश्चित्ताघ्ये उच्यते । 

न तस्येति च सायाह्ने ततोउल्लमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ 
मनसोचचारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायामसृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः। 
सावित्री शिरसा सार्धं मनसा त्रिःपठेद्ड्टिजः ॥१३३॥ 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामायख्यः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायत्र्या प्राणायामास्जयस्यः । 
सन्ध्यायामर्घ्यदाने च प्राणायामाः सङ्कत्सङृत्‌॥१२५॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव अ । 
प्राणायामस्तु कतंव्यः मध्यमां तजनीं बिना ॥१३६। 
तर्जनीं मध्यमांस्पष्ट्या जपन्‌ शूद्रसमो अवेत्‌। 
कत्वोत्तानो करौ प्रातः सायंचाधोमुखौ करो ॥१२०॥ 


`; वाधूळस्सृतिः , ` 


मध्येस्कन्धभुजाभ्यां तु जप एवमुदाहृतः.। 


' अघोहस्त तु पैशाचं मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ 11१३८] | 


बद्धहरत॑ तु गान्थवंमूध्वेहस्त॑ तु देवतम्‌ । 


प्रदक्षिणे ्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ | 


न कण्ठावृतवस्रः स्याहर्शने. शुरुदेवयोः। 


दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनो दकम्‌ ॥१४०| . 


असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सव॑ निएफळं भवेत्‌ । 


जपस्य गणनां प्राहुः पक्षैः भक्तिवर्धनम्‌ ॥१४१॥ 


जपेत्तु तुल्सीकाष्ठे: फलमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२॥ 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्मह॒त्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रहाचारी च शतसष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥ १४३॥ 
वानप्रस्थो यतिश्चैव जपेद्ष्टसहस्नकम्‌ । 
मस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः ` परिकीतितम्‌ ॥।१४४॥ 
तिलानां तु तदधं स्यात्तदध स्यादूवृतस्य (0) च । 
आत्मारूढाप्सु मज्जेद्वा बढेद्वा पतितादिभिः ॥१४४॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतौ काममोहितः | 


गृहस्थधमंवर्णनम्‌ २६३७ 


केचिच्छरमयीं .पल्लीं नित्यकमेणि कारयेत्‌। 
होमार्थं गोघृतं गराह्म तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४९॥ 
आजं चा: तद्ळाभे .तु सांक्षात्तेळं प्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिरम्यार्थमसिददोत्रं करोति चेत्‌ः ॥१५०॥ 
दाता तरफळमाप्नोति कर्ता तु नरकं त्रजेत्‌। 
ऋस्विजस्ते दि शूद्वाः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्दिताः ।१५१॥ 
मेरूमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च। 
कन्याको टिम्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२॥ 
कृतदारो न वै तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यभ्निना विना । 
तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ॥१४१॥ 
समिदात्मसमारूढो डिकाळमहुतस्तथा। 
घारणामिश्चतुर्वारै स. वहिलौंकिको भवेत्‌ ॥१५४। 
. आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीसादिछँघे च पराभिवेश । 
-अयाश्च ` मन्त्रेण चतुग्रहीत्वा >` 
तेनैव मन्त्रेण सक्ज्जुहोति ॥१५५॥ 

ब्रह्मयज्ञ ` जपेत्सूक्त पौरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगरोपांगविधानतः।।१५६। 
वेदाक्षराणिं यावन्ति नियुञ्ञ्यादथकारणात्‌। 

` तावतीं तह्मह्यां वैं ` वेदविक्र्यवाप्सुयात्‌ १५ 
प्रख्यापनं `` प्राध्ययन 'प्रभपूवे प्रतिग्रह: | 

9 यो्जनाध्यांपने वादेःः षंडेविघोः वेदविक्रयः ॥१५८।॥। 
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आखारे. च शौक्रे च मन्वादिषु युगादिषु | 
नाहरेत्तुळसीपत्रं मध्याह्णात्परतस्ततः ।।१५६।। 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुलसी ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ॥१६० 
तीथे पापं न कुर्वीत न कुर्याच्च प्रतिम्रहम्‌। १ 
. दुजअर पातक तीथ दुजरश्च प्रतिग्रहः ॥१६१ ` 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि चा न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१६२॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यैव शोचितव्ये प्रहृष्यति । | 
ने जानाति किलात्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ॥१६३॥ , 
टण वा यदि वा काष्ठ मूलं वा यदि वा फलम्‌। | 
अनापष्दूवव गृह्वीयाद्धस्तछेदनमहँति 11१६४॥ 
वानस्पत्य मूळफळं , दावंग्न्ययं तृणानि च। 
तृण च. गोभ्यो प्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ ॥ १६१ 
हत्या प्रसिद्धि ( वाधु षि) च तुछायां समतोलयन। 
अतिष्ठदूभणहा कोट्या वाधुंषि: समकम्पत दा | 
अयाचिताहूतं आह्यमपि दुष्छतकर्मण:। ` 
` “पनर कुख्दा (पा) (टा) षण्डपतितेभ्य:( स्‌ )तथा द्विः 
स्तथा । ; 
सृगयो (रा)पिशुनाच्चैब नादद्यादाह्त द्विज: ।। १६७ 
इदा) पण्डपतितबैरिभयः काकिणीसपि । 
0 गहीयादापद्यपे कदाचन ॥१६८॥ 


गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ २ 


परार्थे तिल्होतार॑परार्थ मन्त्रजापिनम्‌। ` 
मातापिन्रोरपोष्टारं दृष्टया चक्षुनिमील्येत्‌ ॥१६६। 
कुष्कुटश्बानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रत्वं सृतः श्वा चामिजायते ॥१७०॥ 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाळा यस्तु निदेयः ॥१७१।। 
नगरे पटणे वापि हादशाव्द तु यो वसेत्‌ 

स॒ जीवन्नेव शाद्रत्वमाछु गच्छति सान्वयः ॥१७२॥। 
राजाश्रथेण यो मदौ द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छूद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१७३॥ 
अनृतात्स्वससुत्कषो राजांस च , पझुनम्‌। 
गुरोश्वाळीकनिबेन्धघः समानि जहाह॒त्यया . ।।१७४। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुहूत च यद्दिने । 
हानिर्वु द्वियेशों लाभः तत्तथा न तदन्यथा ।।१७५। 
अज्ञात्वा घर्मशास्जाणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये। 
तत्पापं शतघा भूत्वा तद्वक्त्रमधिगच्छति ॥१७३।। 
चत्वारो वा त्रयो वापि यद्ब्र, युवद्पारगाः। 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरण्तु सहखशः ॥ १७५) 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैढोक्य तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो खगः 
जाझणश्चानधीयानस्जयस्ते _ नामधारकाः ॥१५९)॥ 


२६४० 


'वाधूळस्पृतिः 


संवत्सरेण पतति पंतितेन सहाचरन्‌। ` 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ॥१८०॥ 
सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलो युगे । 


नानुतिष्ठन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः॥१८१॥ . 


षष्ठयष्ठमीहरिदिनं. द्वादशी च चतुदंशी । 
पवेद्ठय॑ च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ॥१८२॥ 
श्रवण्रतकाळश्च विशेषदिवसास्तथा । 


एते काळा निविद्धाःस्युः भद्रे मैथुन कर्मणि ॥१८३॥ | 


कृते संभाष्य पततिः त्रेतायां दर्शनेन तु । 


दवापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥१८४ | 


चतुदशयष्टमी चेव झमावास्या तु पूर्णिमा। ` 
सर्वाण्येतानि बिप्रेन्द्रा: रविसंक्रान्तिरेव च ॥१८४॥ 
अर्थाथी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धमाथ कुवन्‌ को ' दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ १८६ 
चेत्यदृक्षंचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाळं वेद विक्रयम्‌ । 
we यस्तु सचेछो जलमाविशेत्‌ ॥१८७। 
पः फळ मूल तास्थूळं पयऔषधम्‌ । ` 
र व्या सानदानादिका किया ॥१८८। 
शृतिस्मृती ` यस्तामुद्धकृछ्य वर्तते। 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही भद्गक्तोषपि न वैष्णवः ॥॥१८&॥ 


1 विष्णा “तु पुरा' गीतमेवं तत्तु मये रितम्‌ । ˆ 


श्रुतिस्मृती तुं विप्राणां चक्षुषी के विनििते | १६०॥ 


>>> 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः २६४१ 


काणस्तत्रेकयां : हीनो. द्वाभ्यामन्धः प्रकी तितः | 
.चर्मखएडनभक्षाणां शुनाघ्रातमरोचकम्‌ः .।।१६१।। 
पापपूरितदेहानां . धमंशाख्मरोचकम । , 
अहेरिब ऋृणाङ्कीतः स(म्मा)न्सानान्मरणांद्व.॥१६२॥ 
कुणपादिव च ख्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मण विदुः । : 
शांन्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ॥१६३॥ 
तमग्रयः ब्राह्मण’ म्ये शेपाः शूद्राः प्रकीर्तिताः | 
: ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४॥ 
इह क्लेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च। | 
` दश तिलोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलाद्वहिः ॥१६५४॥ | 
आद्र'वस्जो यदि तदा निराशाः पितरो गताः। | 
शिळातछे पटे पत्रे रोमस्थानेषु ङुत्रचित्‌ ॥१६६॥ | 
ते तिळाः कमिंतुल्याःयु्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठोद्रमूले तु तिळान्निक्षिप्य तपंयेत्‌ । 
ते तिळा भेरुतुल्यांस्स्युस्तत्तोय॑ सागरोपमम्‌॥१६७। 
पानीयमप्यत्र - तिलेर्विमिश्र , 
_ दद्यात्पिठृभ्य प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध. कृतं तेन समा सहस्त्र 


०४४०९१ 


रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति '॥ १६८ 


मासिके. च... सपिण्डे... च प्रतिसंवत्सरे,तथा | .. 
क्य अवति तच्छराद्धः वासुदेव निना. तमू 1१९8 
१६६ 


२६४२ वांधुंढस्मृतिः 
जपस्तपः श्राद्धकर्म खाध्यायादिकमेब च। 
व्यथं भवति तत्सर्वमृध्वेपुण्ड' विना कृतम्‌ ॥२०० 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ ओजथेद्यदि । 

' तच्छाद्धमासुरं लोके प्रबदन्ति विपश्चितः ॥२०॥॥ 
रद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेयदि। | 
देवाश्च पितरस्ुष्टाः कतुः कुर्वन्ति संपदः ॥२०१ 
श्राद्धे पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके। | 
ब्रतं चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०॥ | 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचाभेन्सतिविभ्रमात्‌। 
¦ पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाळोच्छिष्टभोजनाः ॥२०४॥ | 
सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। 
श्राद्ध निमन्त्रण वज्य क्षरकमं तथेव च ॥२०॥ | 
विधुरं च यति चेच सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌। |. 
देवार्थ | बस्येद्रिद्वान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ॥२०६ | 
, वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुर्दिने | 
तन्तु संख्यातवर्षण देवढोके महीयते ॥२०५ 
अभिश्रवणद्दीन तु यः श्राद्ध कुरुते नरः। 
तदन्न भांससदृश तद्रस सुरया समम्‌ ॥२०८॥ 
तीर ne पति ताबत्सूतिकाया: पति, तथा | 

दिका पयन्तं पैतृके चर्जेत्छुघीः ॥२०९। 
मक्ता भातरः सबै: खखाजितधनाः शनेः । ' 


` -दसोब्दिके तथा पित्रो; श्राद्ध कुर्यात्पृथंक ' पथक ॥२१० 


1 
। 
| 
१ 
11 


श्राद्धे दानेचवर्ज्याः " २६४३ 


संन्यासीवहुभक्षश्च वेद्यो वेखानसस्तथा । 


गर्भवान्बेदहीनश्व . दानं श्राद्ध च. बये ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमंणि । 
देवताराधने चेव लाज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याबिदके शातं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषट्शतम्‌ । 


सपिण्डे त्रिसहस्न स्याच्छ्राद् त्रिशसह्रकम्‌॥२१३॥ 


मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदर्धकम्‌। 
एको दिष्टे वत्सर॑ स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध त्वाकालिकं भवेत्‌ । 
आद्धान्न तिळह्दोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१४॥ 
सिन्धुस्नान॑गयाश्राद्ध वपन शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वर्जयेत्‌ ॥२१४॥ 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि। 


. श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ॥२१७॥ 


मध्यंदिने इढाङ्गो यः स्नानं त्यक्स्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेव॑ च यः कुर्यात्‌ स गुल्मव्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामद्दाः। 
प्रपितामहाश्च नृत्यन्ते ओत्रिये गृहमागते ॥२१६॥ 
देशान्तरे दुरज्ञानां प्रायश्चित्तद्ठयं स्मृतम्‌ । 


- समुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेष भोजनम्‌ ॥२२०॥ 


अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा। 
शूद्रान्नं विधबान्नं च श्वमांससदृशं भवेत्‌ ॥२२१॥ 


१३३३ 


भुङक्ते स. याति नरकं श्‍वानयोनिषु जायते ॥२३| 


'वाधूलस्मृतिः .... 
यो मोहाद्थवाऽऽलस्यातङृत्वा'श्री)केरावाचेनम्‌। 


अनृत .. मद्यगन्ध : च दिवास्वापं ऱ्च सेथुनम्‌। 


, पुनाति वृषलस्यान्नं सायं सन्ध्या बहिजले(बहिष्वृता)। 
` स्नानं सन्ध्यां जपं होम स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 
` , देवताराधनं चेव .वश्वदेवं . यथाविधि। | 
न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ॥२२॥ | 


- ॥ इति वाधूङस्मृतिः समाप्ता ॥ .. 


। 
| 
| 


3 5 | गणेशाय ज्ञम ॥ ५ 
» विश्वाभित्रस्ग्यृते! ॐ 


अथ प्रथमोऽध्याय `` 
नित्यने मित्तिककमंणांवर्णनम्‌ 


hr. संह्रदळपङ्कजे सकळंशीतरश्मिप्रभे | 


वराभयकराम्वुजं ` विमलगन्धपुंष्पाम्बरम्‌ ॥ 
` प्रसन्नवद्नेक्षणं सकळदेवतारूंपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ 
| आहिकम्‌ | 
चतुःपथ्वघटीमानं ` मुहूतं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 


''पश्चपश्चचटी ज्ञेया उषःकाल इतीष्यते ॥ २॥ 


_ऋतुबाणधटीमानमरुणोद्यसंज्ञितम्‌। 
` उषः पञश्चघटीमानं ` प्रातःकाल इति स्तः ॥ ३ ॥ 


एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नित्यकर्म समाचेरेत्‌। 


' -नित्यनैमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः । 


` स्नानं कुर्यादुषःकाळे आत्मार्थमरुणोदये ॥५॥ 
` आतःकाळ जप॑ कुर्यान्नियनैमित्तिकै . विदुः । 
* रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं संमाचरेत्‌ ॥ है ॥ 


२६४६ .. विश्वामित्रस्थतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालातिक्रमे दोष: ॥ 
काढातीतँ न कर्तव्य कतेव्यं काठसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेने काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ० 
उक्तकाले तु यत्कम प्रमादादळृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं कुर्यात्रायश्रित्त॑ विधोयते। ' 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्वयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसह सहन वा त्रिशतं शतमेव वा॥१॥ 
अनुछोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो अवेत्‌। | 
उक्तकाळे व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥१॥ 
अनुळोमविछोमाभ्यां सहस्रजपसाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥१२ ` 
काठोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते। | 
स सवमागेविभ्रष्टस्तियंषत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३ . 
तस्य दृशेनमात्रेण सचेलः स्नानमाचरेत्‌। ' 
असम्बद्धप्रलपेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१ ' 
अतिक्रामन्ति ये. काळं ते नरा ब्रह्मघातिनः | 
नित्यकर्माखिळं यस्तु. उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१॥ 
जित्वा स सकळांहोकान्‌ अन्ते विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । - 
अत्यह प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्या समाप्य(विधाय)चं I 
चाही रसियन स मुक्तो नात्र संशयः | 
| च सवयी नाडीनां पञ्चकं [द्विजः ॥१9। 


सम्पादितकमणोनिष्फछत्वम्‌ 
अकाल (२६४७ 


प्रात:ःकाल इति ज्ञात्वा नित्यकमं समाचरेत्‌। 
कर्मकाछो दिनान्ते : तु पार्दन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
बिम्ब दृष्टया त्यजेदघ्य जपेदातारकोद्ये । 
इण्मतेषु समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमंसिद्धि लभेन्नरः (त सः)। 
अनुक्तकाले कृतकमे निष्फलं 
अकालवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्तानि बीजानि विनिष्फलानि वा- 
करोत्यकालः कृतकमेनिष्फलः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 
कृतान सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्तवीजानि यथा फर्ान 
काळे हिं वृष्टिमु वि जीबनानि॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितयलक्षणम्‌ . 
उत्ता तारकोपेता मध्यमा छुप्रतारका । 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिथा मता ॥२९॥ 
उत्तमा : पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिसादित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा टपरभास्करा । 
अघमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ॥२४॥ 
आुचिर्वाप्यक्षुचिर्वापि नित्यं कर्म न सन्त्यजेत्‌। 
. तत्रापि ` कालनियमादध्यदान विशिष्यते ॥२५॥ 


hs 


२६४८ ।-+ -: विश्वासित्रस्मृतिः ` 


` सन्ध्यात्रेये पूर्वमुखो द्विजन्मा 
तरिधेबशुद्वाचमनं भकुर्यात । 
उद्ङ्मुखोवापि समाचरेन्न 
तददक्षिणापश्चिमयोःकदापि ।२६॥ 
सन्ध्यास्नान परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। 
तस्य विद्याविनाशःस्यादधमोभवति भर्‌ बम्‌ ॥२४ 
युरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदादिस्विद्या्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषा द्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌। 
अन्यथा योभ्यसेद्विद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२७ 
यस्सन्ध्या काळत: ग्राप्तां अतिक्रमति दुर्मतः। | 
अ.गहत्यामवाप्नोति काकयोनौ प्रजायते ॥३५॥ | 
थाराकत्याचरेत्सन्थ्यां कालेड्हा(इ-थ/फलमाप्तुयात्‌। | 
काले तस्मात्रयत्ने नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१ 
fs अरी  हिविधः प्रोक्त: सोपाधिरनुपाधिकः। | 
सोपाधिगुणमात्र: स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः ॥२१९॥ ' 
| उपाधो , समनुप्राप्ते गौणाचार' समाचरेत्‌ । . 


अदुपाधो च दुवुद्ध्या गौणाचारं करोति यः ३३ 
स दारिद्रमवाप्नोति सदारोरा 


पवादी प्रजायते। | 
र परत्यस्य दोषो सम्भवेज्ञन्मजन्मनि ॥३४! 
चार परित्यज्य गौण 
तस्य कर्मणि ध्माशच गोणाचारं करोति यः। 


दन्तधावनेविधानवर्णनम्‌ २६४६ 
सुख्याचारो महानश्रेष्ठो सुसुक्षोरुपपाद्कः (कारकः) । 
_ यथाकाळं द्विजः कुर्यान्सुख्याचारं विधीयते ॥३६॥ 
स्वगुरु पूजयत्येवसुपचारेश्च पञ्चभिः। 
` सद्धक्त्या संहितामेतां विश्वा मित्रस्स(धर)कल्पयेत्‌॥३७। 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः स्वात्ममूलस्थङुण्डलीम्‌ । 
प्रबोध्यो खु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
कुण्डळिन्यां समुद्भूतं गायत्रीं प्राणघारिणीम्‌ । 
'प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥३६।। - 
अष्टधा कुण्डळीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 
.एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ।४०।। 
षडाधारेषु पटकुक्षि विन्यसेच्चतुरक्षरम्‌ | 
आंदिप्रणवसंयुक्त' षटकुक्षि विन्यसेत्क्रमात्‌ . ॥४१॥ 
सहस्रदळमध्यस्था सफला स चतुर्यका। 
| सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपूर्वकम्‌ ॥४२।। 
| अस्य संकल्पमात्रेण सर्व पापे: प्रमुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशोजपः ॥४३॥ 
अनया सदृश ज्ञानं न भूतो न भविष्यति। 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४। 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे। 
अतितीक्ष्णमहाकाय कल्पान्तद्हनोपमः ॥|४१४॥ 
भैरवाय : नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमईसिं। 
अथोत्थाय बहिर्गत्वा विण्मूत्रादि त्यजेदंडिजिः ॥४३॥ 


२६४० विश्वामित्रस्थ॒तिः 
आमाइक्षिणदिग्भागे शतधन्वन्तराबधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४५। 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । | 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं .च द्वितीयकम्‌ ॥४८। 
दिग्दर्शन तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुथकम्‌। | 
मोनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। ' 
सप्तमं मृत्तिकाथानं उदक चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥४६॥ . 
मुष्टिमात्रतणं दत्त्वा रात्रो चद्दक्षिणामुखः । 
दिवाचोदड मुख: कुर्याच्छौच॑ कम समाहितः ॥१५ | 
बामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धारयेतू। | 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छौच द्विजोत्तमः ॥५१॥ ' 
यथाविध्यक्तमारण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजढेः शौचं करोति यः ॥१९ | 
कल्पकोटिशतेर्बांपि नरकान्न निवर्तते । । 
एकालिज्लि करे तिस्रः पश्चापाने तथैच च ॥(३॥ | 
पादइये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते। | 
एतद्धमो गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्प्रथक ॥४४॥ 
सानां विगुणं र्यात्‌ वनस्थखिगुणं तथा । 
चउडण यतीनां च त्रयाणां भेद ईरतिः ॥१४॥ 
इगन्थत्यागपयन्तं कृत्वा . शौच समाहितः ॥६ 


॥ दुन्तधावनम्‌ ॥ 
त ठा र ने कुर्बीत दृन्तधावनमग्नजः | 
दा इ्यादूमा (मे) एकादशी बिना ॥७ 


जञानाचरणस्यफमू २६५१ 


तयोरपि च कुर्वीत जम्बूपुक्षाम्लपणकः | 
आयुबेळ॑ यशो वचः प्रजाःपञुवसूनि च ॥५८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीबनं च गण्डूषं वायव्याभिसुखो नरः ॥५६॥ 
बैशानाभिसुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सजेत्‌। 
अङ्गारबालुकासिश्च भस्मांगुछिनखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकाळोष्टपाषाणेन कुर्याहन्तघावनम्‌। 
खदिरश्च करञ्जश्च कदम्बञ्च वटस्तथा ॥६१॥। 
चेणुश्चतिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्वे तथेव च । 
अपामार्गश्च बिल्वश्च . अर्कश्चो दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
'एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमेणि। 
यथाशाक्त्यतुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य रङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌। 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन ङुर्यादाचमनत्रयम्‌। 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिवर्याहृत्याभिमन्त्रितम्‌ ॥६४॥ 
आक्ृष्य दक्षिणे आगे रेचयेद्वाममार्गतः । 
स्ववासभागमालोक्य वज्नपाषाणतस्त्यजेत्‌ ॥६५॥ 
पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जळेस्थित्वा त्रिवारं खानमाचरेत्‌ ॥|६६॥ 

॥ स्नानभेदाः॥ | 
प्राणायामत्रय॑ कुर्यात्‌ दशप्रणवसंयुतम्‌। 
:. उल्खिन्माजेनं अन्त्रं स्नानयन्त्रै समुलिखेत्‌ ॥६ज। 


विशवारमित्रस्मैतिः“ 
गड्ढामंत्रेण 'चावाह्य' सलिलोपरि (दब) मुद्रया। ” 


/ " बह्विमण्डलमालिख्य ' जळमध्येस विर हुकम्‌ ॥६८॥ 


मायाबीजं समुल्लिख्य दण्डेषु व्याह्ृतित्रय़्रम्‌ । 
` ततश्ुद्वाम्बुनाचस्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥ 


देशकालो च सङ्कीत्यं गायत्रीध्यानपूर्वकम्‌ । 
सूक्त न माजन कु्ांद्यथाशास्त्रोक्तमागंतः ॥७० | 
अघमषणमन्त्रेण स्नायात्प्चाङ्गपूर्वकम्‌ । 

सङ्कर सूक्तपाठ च माजनं चाघमषणम्‌ ॥७१॥ 


:! देवादितर्पणं चेव . स्नानं पच्चाङ्गलक्षणम्‌। 


"नं कृत्वा 


शिरःस्नानं .गळस्नानं कदिस्नानं तत्रैव .:च ।।५२॥ 
आजानुपादपयरन्तं सन्त्रस्नानं  चतुविधप्‌। ! 
तकाराद्यष्टभिवर्णे: शिरसि प्रोक्ष्यमान सै 

| ( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
भकाराद्यष्टभिवर्णे: कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराष्रष्टभिवेणं; कटिस्नान समाचरेत्‌ ॥७१॥ 


„ काराराष्ट्रभिवर्णेः जानुपादे ` समाचरेत्‌ । 


एवं विज्ञानमात्रेण 


गज्ञास्नानशत॑ फलम्‌ ॥७५॥। 


. भन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नान करोति य: | 


>>) तस्य नास्ति हि श्रुतिचो दितम्‌ ॥७६॥ 
पद्ष्वा सहसान्तर्जले प्छुतः | 


प्राणाग्रामविधिवर्णनम्‌ २६५३ 


ततः _ स्नानत्रयं कुर्या न्टिरोव्याह्ृतिपर्वकम्‌ । 
. त्रिकालं त्रिविधं .स्नायाष्ठारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पश्वाद्र कमिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं बघे: । 
शिरस्तनुद्वादशधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ॥७६॥ 
व्याहृत्या दिशिरोऽन्म्येन मनुना द्विजसत्तमः । ` 
पद्संख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजः ये ॥८०॥ 
मूलमन्त्रं च मनसा ` पृजयेत्पश्चपजनेः । 
ब्रह्मदेव) पिपितृतुष्ट्चर्थ त्रिश्चतुर्थेच तर्पयेत ॥८१॥ 
व्याहृत्यैककया . युक्तौः प्रणवादिनमोऽन्तकेः। 
“तत्तच्डञ्दैस्तर्पयेत्त ` तुयस्त्रेलोक्यसंयुतेः  ॥८२॥ 
यस्तर्पेणं चिना स्नायात्सलिले मत्स्यवद्गवेत्‌ । 
तस्माव्स्ंप्रयत्नेन ` यथोक्त स्नानंमाचरेत्‌॥।८३॥ 
यन्मया दूषितं तोयं ` शारीरंमलनाशनात्‌। 
! तस्य 'पापविद्युद्व्यर्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहंम ॥८४॥ 
इति 'त्रिरञ्जलिं दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहदिः। ` 
.'ततस्तीरं संमागम्यः गायत्रीकवचं. - पठेत्‌ ॥८५। 
गुणा. दशस्नानक़्तो हि पु'सो 
च. तेजश्च बळं च, शौचम्‌ | 
आयुष्यमारोग्यसलो लुपत्वं 

दु स्वप्ननारां च तपश्च मेघा ॥८६॥ 
स्नानाथे _प्रस्थित विग्रं देवराःपिठगणेश्सह । 
तृष्णार्ताञ्च(बार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥८७। 
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विश्‍वामित्रस्पृति 


मध्याहे मृत्तिकास्नान कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः | ' 


: प्रातस्सायाहसमये न ` ुरयान्सृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८ | 


| ॥ वख्नधारणम्‌॥ 
सूत्रेण प्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथैव च । 
विचित्रपुत्तळीवख्जमन्यवस्त्रं न घारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्तः पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 


,' औणंवखाणि सर्वाणि न दोषो धारयद्बुधः ॥६०। | 


€ ° 
प्रातमेध्याहयो: स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः। 


यतेख्िषबणं स्नानमसङ्गत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ ' 


रोक्ष्य ` वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरेः | 


" शुद्धघोत॑ परिग्राह्म' ` षदकच्छविधिधर्मकम्‌ ॥६२॥ 


कच्छद्र्यं वस्मध्ये तच्डङ्गघु (च) चतुष्टयम्‌ । 


' एवं क्रमेण बध्तीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३। 


भोजनोत्तरनिर्माल्य॑ प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः । 


' सायसन्थ्यां ` प्रकु्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥४४॥ 


_ वरक समबाभोति द्विजो ' वायुनिरोधक्ः(तः) । ६६॥ 


र 4 द 

आतमध्याहयो: सनात्वा प्रथक्सन्ध्याँ समाचरेत्‌। 

एष घभो गृहस्थस्य योगिनां. प्रातरेव हि ॥६४ 
1 प्राणायाम: ॥ 

उष:काले शस्त स्याद्योगिनां ` वायुधारणम्‌ | 


गज्ञाद्वारे ततःस्नांत्था स्थित्वा 5ह्यदिनत्रयम्‌ | 


Ts लप्तितिरि रिति तरी जर 
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तन्नापि कुम्भक॑ कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७। 
्रहमयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्ण तु वर्षयेत्‌ । 
सङ्कुप्य - ब्रह्मयज्ञं च यथाराक्ति समांचरेत्‌ ॥६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा। 
यन्त्रहीन॑ जळस्नानं बीजहीन तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्ढुदीन॑ तु यद्वीजं बृथा स्नान न सशयः। 
मन्त्रहीनो जले रनात्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
अशुचेस्तस्यमनसो . मलिनं नेव गच्छति । 
अन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥१०१॥ 
विफलं सन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशय: | 
पथ्चस्नान विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पाप॑ न गच्छेत यथा सुर्येऽस्तगे तमः। 


.परिघाय शुभ वस्त्रं तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 


॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ 


'गुरूपदेशामागेण अन्यथा घर्मघातकः। 


मुद्वारिचन्दर्न भस्म वासहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायां स बिन्दुकाम्‌ । 
कोणाम्रो प्रणव लेख्यं दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ ॥१०५। 
अभिसन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजँ दशावधि । 
ललाटे तिलक कुंयांद्गुरुयूजापुरम्सरम्‌ ॥१०७॥ 
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मन्त्रयन्त्रविहीनं यत्तिढकं , यदि ;धारयेत्‌ | 
तन्सुखं शब्रवद्धाति ब्रह्मतेजो . न ; बिद्यते ॥१०८॥ 
तिळकं - यत्र संयुक्त मन्त्रसयुक्तमेच च। 
` छलाटे. यत्र दृश्येत. तत्तेजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वपुण् च त्रिपदा च त्रिपुण्डक्रम्‌ । 
ळलाटे यस्य दृश्यन्ते (बतन्ते,ते जस्वि (स्वी ) ब्रह्मदो भवेत्‌ ११ 
` ओमापोज्योतिमन्त्रेण शिखावन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। ` 
' अन्यथा यस्तु ङुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाकृते मूत्रपुरीषशोच- 
` प्रक्षाल्यग्ण्डूषणमेहने च। | 
वञ्नस्यसंक्षाळनके च दुष्कृत ` १ 
क्षमस्व गाङ्गे मम सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
व त्रिकोणमध्ये होकार कोणाग्न प्रणवं ढिखेत्‌। 
“दृण्डघु ` व्यांहृतिश्चेव उहिरेदुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनबहिवेष्ट्य जळं- पीत्वाउथ माजयेत्‌। 


तथेषबिन्यसेत्सन्ध्यो अन्यथा शूदवद्ववेत्‌।।११४। 


इति “श्रीविश्‍वामित्रसंहिताया आर्हिकबिधियोगोनाम 
पट | प्रथमोष्ध्यायः | 
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अथ द्वितीयोऽध्याय 
आचमनविधितर्णनम्‌ 

जलमध्ये वामकरे दक्षिण कणवत्कृती । 
आदो शुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रायाचामेदसृतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पञ्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी,दक्षिणायुखः॥ २॥ 
चतुर्विशतिनामानि तत्तदंगानि संस्पृशेत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पौराणाचमन भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तैः चतुर्विंशति वर्णकैः । 
संस्पशेत्तत्तदंगानि स्मातेमाचमनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
देव्यापादैस्जिराचम्य अव्लिगेनंवभिः स्पृशेत्‌ । 
सप्तव्याह्ृतिगायत्री शिरस्तु्यस्तदागमम्‌ (१) ॥ ५॥ 
त्रिघाचाचमनं प्रोक्त' पोराणं स्मातेमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
संध्यामारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
संहृताङ्कुळिहस्तेन ब्रह्मतीर्थं पिवेजञळं ॥ ७॥ 
सुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषेणाचमनं भवेत्‌। 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जळं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रेण तज्जलं सुरयासमं | 
आदौचान्ते च मंत्रेश्‍च क्रमादाचमनं चरेत्‌॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्सृतिपुराणानि पर्यायेणविलोमतः। 
अङ्गुछित्रयसंयुक्त' मुक्ताङ्रुष्ठकनिष्ठकं ॥१०॥ 
१६७ 
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` हस्तमध्यस्थ सलिलं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११ ` 


विश्वामित्रस्सृतिः 
गोकर्णाकृतिरित्याहुः व्राह्मकर्म प्रकीतितं | 
कचित्त्यागं ककचित्पानं कुर्यादूदुर्न्राह्मणं बिहु; । 


केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिवेत्क्रमात्‌ ॥१२॥ 
गोविन्द्मग्रतोन्यस्य सौषुम्ने विष्णुमेब च। 


मधुसूद्नमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ ` 


अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोर्तथा। 


हृषीकेरां पद्मनाभं उभयोः पादयो्न्यसेत्‌ ॥१४॥ | 


दामोदरं ब्रह्मरन्ध्र नामसंकर्षणस्य च। 


न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा बिनिर्दिशेत॥१॥ । 


विन्यसेद्दक्षनासायां वासुदेवं तथैव च। 


म्य ञ्न॑ विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध' तु दक्षिणे ॥१६॥ | 


पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्णे हा) अधोक्षजम्‌ । 


नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतभेच वा ॥१७ / 


जनादन हृदि न्यस्य ब्रह्मरन्ध्र त्युपेन्द्रक॑ । 
हरि कृष्ण भुजे दक्षे च वामके ॥१४ 


पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१७ 
परित्वागिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 


इद्धायुसनुवृद्धयो 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रकं। 
शेद्वाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
' कुर्यातृत्रिसं्यापि(सु) समस्तकमंसु । 


तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२० | 
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आरस्भणं केशवनाम युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थं जळं पिवेत्‌। 
सुक्ताङ्शुष्टकनिष्टाभ्यां गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वतेमादौ विधिपूर्वकमनित्य त्रिकाळं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माइिशुद्धाचमनं विशिष्टः ।२३ 
नाम्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुचरेत्त । 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्त्रिया ॥२४॥ 
चतुर्विंशति पादानि चतुर्विशतिवर्णकं। 
चतुर्विशति नामानि प्रणवाद्निमोन्तकं ॥२६॥ 
'बैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रकं। 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्र जळक्रिया । 
सुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७। 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेच त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं । 
कराम्रपंचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्य रनुवतनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्नुपातने । 
` पञ्चश्रोत्रेषुचाचामेतद्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाक्ृतिपाणिना । 
` आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चेन्नदभेकम्‌ ॥३०॥ 


| 


बिश्वासित्रस्म्रृतिः 


नासापुटे (ह्य) अक्षकण प्रजपद्व्याह्तित्रयम्‌ | 
विस्यशेच्छोत्रमानं॑ च इत्येव श्रुतिचोदितम्‌ ॥३॥ 
हस्वदीघंप्छुतेयुक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। | 
मानसाचसनं कुर्यान्मनोइ शविधिक्रमात्‌ ॥३१ | 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपो हिषठाम्रतोन्यसेत्‌ | ॥ 
॥ माजेनम्‌॥ | 
ता न ऊजे च सौधुम्ने रदन्महेरणाय च। 
यो वः शिवतमस्सोमे तस्य आजयतोऽग्रतः ॥३३। 
उशतीहस्तयोश्चेब वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌। 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे। ' 
सुबः पाद्‌ वामभागे महः पाद तु दक्षिणे॥३॥ 
जनः पाद वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे) | 
सत्य पाद वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌॥३६ 
य॑ हृदये ब्रह्मरन्ध्रो तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेदक्षिणभुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३५। | 
तुयपाद न्यसेद्ठामे भुजे भ्रुत्युक्ततः क्रमात । 
श्र॒याचमनमेभियो हरेः छुर्यादूद्विजोत्तम 1३८ 
१ सवपापञुक्तश्ासष्टासृष्टिने विद्यते | 
पादंअय - नबपदं सप्तढोकास्तैव च ॥३॥ | 
उनः पादत्रयं शीर्ष तुयं श्रौतमिती रितम्‌ । | 
ठुयपाद शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४५ 
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सप्चव्याह्ृतयश्वेव नवपाद॑ त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तत्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादी नव सप्रधा त्रीणिढ च श्रुतीरितम्‌। 9 
गायन्रीं(सुद्चरन्‌) तरद्थ्वापो हिष्ठा नवभिः स्परशेत्‌ ॥४२॥ 
सप्तव्याहृतिभिश्चेव गायत्रीत्रिपदेः स्प्रशेत्‌। 
शिरः पंदा तु व्यपदा चतुविंशातिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ ` 
श्रुत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्सृतम । 
नाम वर्ण च पाइं च भूर्भुवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचमनं चैतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणेः। 
तिस्रभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूंपि नासिके ॥४५॥ 
त्र्यं च हृदये संस्पृशेश्वाय वारिणा। 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्धति च त्रिधा। 
एकः सकृदुपस्पशेदित्येव॑ श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
्रह्मयज्ञे त्रिघाचामेच्छ्र तिस्तिपुराणकेः । 
द्व्या परिसृज्यात्र ताल्वोर्हस्तेन मार्जयेत्‌. ॥४७। 
सकलं तु प्रणवेनांरुष्ठेनोपस्परेत्‌ । 
अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निष्फलं कमं तद्धवेत्‌ ॥४८॥ 
चतुर्विंशति पादानि चतुर्विशति वर्णकम्‌। 
चतुर्विशतिनामानि त्रिधाचामेद्यथाविधि ॥४९॥ 
तथा द्विः परिसृज्येति चन्द्रसूयों स्वरो स्प्रशत्‌। 
उपसृरेतसुषु्ना च ब्रह्मयज्ञे सङकञ्नेः ।।५० 
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रमये त्रिराचाभेच्छ्रोतं स्मार्त पुराणकम्‌। | 
परिमृज्य त्रिघाताल्वोहस्तेन परिसार्जने ॥॥ 
उपखृशेतप्रधानाङ्गं प्रणवेन सक्कञ्पेत्‌। 
भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५॥। 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा चञ्जस्य धारणे। | 
पूवः ( म्‌ ) पञ्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसर्पणे । (३ 
आदो श्रोतं तथाचामे ततः स्मार्ताचसानकम्‌। | 
ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्धे विधीयते ॥६३॥ | 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्धान्ते स्मातसुच्यते । | 
पार्वेणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे बिळोमतः ॥॥॥ । 
पुरर्चर्यो च' दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌। | 
डाने दुष्मतिम्नाहं दुरन्नं दुटभाषणम्‌ ॥५8 | 
डुराढापादिकथनं  दुष्टख्रीभिश्च सङ्गमम्‌ | 
जाण्डाळजातिसंस्पर मढिनीकरणादिकम्‌ ॥१७ | 
सयो इरति सबं च विधानाचान्तमात्रतः। | 
इति विश्वामित्र स्मृतौ शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


> 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायाम: ॥ 
देहिनां चेव सवंषां देहे ध्यानं समंन्यसेत्‌ | 
तत्रापि ट्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ . 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यमसुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्तव्याह्ृतिभिश्चापि प्रणवादिरलुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायासो विधीयते॥ ४॥ 
बिन्डुप्राणविसरेक्यं गायत्रं बिन्दुसंद्वितम्‌। 
शिरोव्याहृतिशंयुक्त' प्राणायामे स्पृशेत्तथा (त्रिशह्मिधा) ॥४५॥ 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवजितम्‌। 
व्याहृस्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌॥ ६॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सर्वदा सवेकर्मसु । 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसर्जयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाल होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथेव च। 
आदो कुम्भकविज्ञेयं(माश्रिय)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
भाणापानसमानबिन्दुसहितं बन्धत्रयेः संयुतं । 
सप्तव्याह्ृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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गायत्री शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाद्वयद्ध पर॑ | 
शुद्ध केवळ(ने चल) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त 
परम्‌ ( पदम्‌ )॥१० / 
दश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गळवजितम्‌। । 
कुम्भ सुपुम्नया कुर्यान्मनत्रस्मरणपूर्वकम्‌ ॥११ | 
अधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा सता। । 
त्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ | 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु छुम्भकः। | 
अनभ्यासे विषं रात्रं अभ्यासे त्वसृतं अवेत्‌ ॥१३। | 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा। 
अधर्म न बदेत्यार्ये: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४ 
्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधीयते । 
पच्चद्वाद्शसंयुक्ता मात्रां मात्राबिदो विदुः ॥१५। 
अगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌। 
नासिकं वननं चेच वानस्थस्य तथैव हि ॥१६॥ , 
वकार इति पञ्चैते वर्णाः पञ्च च नोदिता। 
छ पथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७ 
य वाय्वात्मने धूप॑ दीप मग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारमस्रतात्मने ॥१८ 
पञ्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकौं यजेत्‌। 
सिद्धासनसम॑ नास्ति न कुस्भकेवढात्परम्‌ ॥१६॥ | 
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नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्षुवंददिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृर्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतेव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पश्चांगुळीसिश्च वद्ध्वा नासापुटं गृही । 
शनेश्शनेश्च निश्शव्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पश्चांशुळीभिर्नासां च बद्ध्वा वायु निरुध्य च । 
आङृष्यधारयेद्सि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेब्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुस्भकम्‌ ॥२४॥ 
पञ्चभूतास्मिकां चेच पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पूजामानससंयुक्तः प्राणायामफळं लभेत्‌ ॥२४५॥ 
पञ्चपूजा विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌। 

तस्य निष्फलितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम्‌।।२६॥ 
छकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च | 

` वकार(चकार) इति पड्चेते वर्णाः पश्चार्चनोदिता: ॥२७॥ 
छं पथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌। 

य' वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२४॥ 
निवेदयेच्च नैवेद्य वकारममृतात्मने । 
पञ्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥ 
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सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परस(केवलं) | 


नन्ददृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३० 


अन्तस्तेजो बद्दिश्रक्ष्रथः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 


( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ | 


सवेषामेव जन्तूनां कर्तव्य सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्थ्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जाुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्राने समासीनः चन्द्रविम्बसमप्रभे । 
पूर्णद्ृष्टिसु कुर्वीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुशच प्रणवख्रिपदान्वितः । 
खीपुमान्मा्येन्नित्यं . पश्चपूजाविधानतः ॥३%॥ 
पच्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं ल्मेत्‌ । 
पूजा न कुवीत निष्फळं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूज्ञां मानसिकीं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्यान्निष्फङं भवेत्‌ ।।३५। 
अखप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌ । 
गागायाम बढे कुर्यादुपसंहारकर्मणि ॥३८ 
भयोगे चोपसंहारे प्राणायाम. तु कुम्भकम्‌। 


८ 


रस्मास्सवप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सर्वेधर्मपरित्यागी स॒ महापातकी भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगसागसमन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌। 
निगसागसमन्त्रेपु सूछमन्त्रे्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूव प्राणायामबिदो विदुः। 
स्थूखस्थूलादिवर्ण च ुक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
ब्राणापानादिसंयुक्त प्राणायामं समभ्यसेत्‌। 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोट्यसृता भुवि ॥४३॥ 
तपेन्मूलमनुभिः प्राणायामो विघीयते। 
भूरादिव्याहृतिस्सस(प्रजल्पं सव) प्रजल्पस्सावेवर्त्मना ॥४४॥ 
तथा विळोममार्गण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४४॥ 
असुळोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदृद्विजः । 

ओं सुव भुंव भू ह्यात्र त॑ ख सो र ती ज्यो पो मां 

ओं तूयाद्चोप्र नः यो यो धि। हि म धी स्य 
वदेगोभयंणीरेवंतुविसत्‌ त (१)। त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम औं 
बः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌। 

सन्त्रराज॑ मह्दातत्त्वमनुळोमविलोमतः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
सहापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च। 
दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफलं विदुः ॥४७॥ 


२६६८ 


विश्वामित्रस्मृतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुलोमविछोमतः । 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायामं ससाचरेत्‌ ॥४८॥ 
अविहितकृतदोषं राजसेवातिदोपं 
करकृतमपिदोषं क्रूरकर्मा दिदोषम्‌ । 
हृदिक्ृतपरदोषं पापसंसर्गदोषं 


हरति सकळदोषं मन्त्रराजं(जो)विलोमम्‌(मः)|॥ 


ब्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकिम्‌ । 


अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मग्रहणादिकम्‌ ॥४५०॥ | 


तत्सवं नाशमाप्नोति पूर्वोक्तैर्वायुरोधनैः । 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजो5मितप्रदः ॥५९॥ 
दुशप्रणवगायत्र्या विनियोगरतो(हतो) द्विजः । 
माणायाममङुर्वाणो अवकीर्णी भवेत्त सः ॥१२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन कृते: काळे प्राणायाम यपोहति ॥५३॥ 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वात्रिशब्बतद्धकम । 
तद्धमधम ज्ञयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मन्त्रराज पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फलितं मन्त्र पुनस्संस्कारमहति ॥५%। 
ट्विणात्मकं अन्त्रं परा यो निरोधयेत्‌। 

इह अन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यम्रे वियोनिजः ॥%४॥ 


आणायाम करोति यः। 
तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह दरिद्रता ॥१७॥ 


ee DN 
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तत्तन्मूळं विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फळं यान्ति विन्नः कुर्वन्ति देवताः ॥५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं कास्यं त्रिविधं निऽफळं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेद्न्यं जपमन्यदूवृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
"पादार्धं पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌ । 


[1 


ष्‌ 


& 


चतुः पाद्‌ं(ष्पद्‌ं)पः्चपादं(पद्‌ं)षट्पादं(पद्‌ं) सप्तपादकम्‌ ॥६१ 


अष्टपादं(अष्टा पदं)नवपद्मशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूळं समाश्रि्य प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिपु सर्वेषु आगमादो तथैव च। 
तत्तन्मूळं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इःयक्षरं च ञ्यक्षरं चाधिकं च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकशैवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूलेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
श्रौतहोमे दशाबृत्तिः सायं प्रातस्तथैव च। 
पक्षहोमे पञ्चदश पशुबन्धे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविशदृत्विजश्चेकविशतिः। 

यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोद्शः ॥६७॥ 
औपासनद्वये चेव प्राणायामाञ्चतुदेश | 

सायं प्रातश्च मध्याहु प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 


छा 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
वैश्वदेव॑ प्रकुवीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌। 
यत्र यत्रैव सङ्कल्पः तत्र तत्र द्वयान्वितम्‌ ॥६8॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधीयते ॥७०॥ 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवतार्चनम्‌ । 
परार्थ ग्रतिघातं च कुर्याददुर््रा्मणं विदुः ॥७१॥ 
ग्रसादेनाप्रयत्नेन कदाचित्क्रियते यदि। 
अनुछोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ।७२॥ 
द्शप्रणबगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनम्‌ | 
वर्णेमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ॥७३॥ 
अनृतवचनदोष॑ दुष्टसंसगदोष॑ 
अबिहितकृतदोष दुढु'रान्नादिदोषम्‌ | 
अहमिति दुरं चासद्द्विजानामयूयं(थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ॥।७४। 
स्नान सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्याजित्यं स्ंदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयखिशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सङ्भिविकः ॥७१॥ 
रातं त्रिळोकं त्रिशतं त्रिढोक 
` पाद निडो$ रिदं ब्रिळोकम । ' 
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तार त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्थ रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्‍वासित्रस्मृतौ प्राणायामविधान (विधियोगे) नाम 


तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थो ऽध्यायः 
मार्जनम्‌. 
पादं पादं क्षिपेन्मूर्धा प्रीतिम्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादश्वमेघफल॑ लभेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपड्युन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मानं भवेत्‌। 
ऋगादो प्रणवं चोक्त्वा झृगन्तं(न्ते) भाजनं भवेत्‌॥४।। 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमार्जनम्‌। 
अङ्शुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
अर्धमन्त्रै पूर्णमन्त्रं मार्जनं द्विविधं विदुः | 
रजस्सत््वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांसतथा ॥ ६॥ 


२६७२ 


विश्वासित्रस्मृतिः 


जाग्रत्खप्रपुषप्त्याथ  नवेतान्नवभिर्दहेत्‌ । 


दधि द्विमार्जन मन्त्रं हिरण्यादिचतुप्टयम्‌ ॥ ७॥ | 


कामक्रोधादिषड्यगं यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रंचार्घ्यमन्त्रं पूर्णमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं मार्जनं यजेत्‌। 


चतुर्विशति गायत्री ` वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६॥ | 


ऋ्शाखोक्तोन मार्गेण मार्जनानि समाचरेत्‌ | 
ऋग्यजुस्सामशाखानामेव॑ मार्जेनलक्षणम्‌ ॥१० 
आइवलायनशाखानां मार्जनक्रम उच्यते । 


आपो' दविष्ठादिनवकं शंनोदेवी द्विमार्जनम्‌ ॥११। | 


अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि भृतं चेत्येवमेव हि । 


१ 


च्युचस्य च नवर्चस्य अब्डिङ्ग द्विविधं भवेत्‌ ॥१९॥ | 


पादादौ प्रणबं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 


ऋतं च मन्त्रस्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥१३। | 


शानो देबी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
कगादो प्रणवञ्चोक्त्या सार्जनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४॥ 
अप्सुमे च समारभ्य सुचैन्तं मार्जनत्रयम्‌ । 
तन्नापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सुरान्तं माजेयेदूभूमौ चतुर्दिशतिमार्जनम्‌। 
पादशोष्ट्राद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां 'द्विमार्जने ॥१ॐ 
षड्विधे क्रमशस्रीणिः क्रक्त्रयेणैव मार्जनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधोऽध्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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एकविंशति मूध्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि मार्जयेत्‌ । 
अङ्शुष्ठाज्ञलसादाय सन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌॥१८॥ 
पादौ भूसो त्रिवारं स्यान्मूर्ष्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा अवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते सर्जनं कुर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌। 
रजस्सत्वं तमोजातं मनोवाक्षायजं तथा ॥२०॥ 
९ आ भिद्‌ 

जाम्रत्स्वभ्नसुषप्त्यथ॑ नवेवान्नवभिदहेत्‌। 

नवप्रणव युक्तेन आपोहीतित्यूचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरकृत॑ पापं पुनमार्जनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य पड्भिश्चाथोसुबोऽन्तकेः ॥२२।। 
अरिषड्वर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमार्जनम्‌॥२३॥ 
इद्मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्मन्तमाञनम्‌ । 
पयस्वानभ्न आरभ्य(सुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ॥२४॥ 
ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पयन्तं माजयेद्भूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२४॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)मार्जनं यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य पापमरण्यं स्यान्माजेनं निष्फळं अवेत्‌। 


po यथाशास्त्रं - मार्जनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
< 


२६७४ ` विश्वामित्रस्मृतिः 
सर्वपापबिनिमु'क्तः स्पृष्टवा (स्पट) स्पृष्टिने विद्यते। : 


इति विश्वामित्रस्मृतौ मार्जनयोगोनाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चसोऽव्यायः 


साध्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
॥ अध्यंदानम्‌॥ 

सन्ध्यावन्द्नवेळायां दद्यादघ्यत्रयं हिजः। | 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह्क तु प्रथविक्रया ॥!॥ | 
` एकं सध्याहकाले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रः। | 
एवं ज्ञात्वा त्यजेद्घ्य छुप्तनक्षत्रपूवकम ॥१ 
एक शस्राज्ननाशाय चिरं वाहननाशने। 

असुराणां वघायेकं दद्यादष्येत्रयं क्रमात्‌ शी 
असुराणां वधादृध्व प्रायश्षित्तार्घ्यकं परम्‌ । | 
एथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवपापः प्रमुच्यते शी 
सन्ध्यावन्दूनवेछायां प्रायश्चित्तार्ध्यमीरितम्‌। | 
दद्यात्केवळगायच्या मूढो ह्यध्य तु यो द्विज I 
स वः दु्नाह्मणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः | 

अह्यास्रे यो न॑: जानांतिंः सिरे ब. दि 
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तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजसन्त्रै तु गायत्र्याः प्राण इग्रमिधीयते ।॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच . एव हि। 
सर्वाज्ञानि पदो मन्त्रः सवैसन्त्रेष्वयं बिधिः ॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । 
एतत्बण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दद्याद्घ्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्यादू गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्रोसंज्ितं परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतसपदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा . गायत्रीहन्महासुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
ब्रह्मास्त्र॑ बीजमित्याहुः शर्म स्याद्न्रह्मदण्डकम्‌ । 


. कीलक॑ ब्रह्मशीषं स्यादृष्यादिन्यासपूवकम्‌ ॥१३॥ 


भान्तं वहिसमायुक्त व्योमानळसमन्वितम्‌। 
मेषड्य॑ दन्तयुक्त' हालाहछमतः परम्‌ ॥१४॥ 


. खनाद्य वायुपूवं स्यादत्तयुग्ममथापरम्‌। 


सरसामक्चपर्यायहान्तं भूसु (बस्त.मतः परम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्त अरि मदय .. मदय । 
प्रच्वकेति हिरुचाय परमेतत्परं . .ततः . .॥१६॥ 
तस्त्रिपादं . प्रयोक्तव्यं. गायत्रीमध्यमन्त्रतः । 
पढ्त्रयं `यो क्तव्यमेतदून्ह्स्ीरिततम्‌. ` .. ॥१७॥ 


२६७३ 


ह डी क मली ॥ ५ 


बिश्‍ंवामित्रस्थृतिः । 
असुराणां वधार्थाय अध्यंकाले हिजन्मनाम्‌। | 
परोक्त ब्रहमास्ममेतद्ट सन्ध्यावन्द्नकमसु ॥॥ 
कर्माथ काममोक्षादि ब्रहमस्त्रेणेव रुभ्यते। 
ब्रह्मदण्ड तथा वक्ष्ये सर्वशख्ास्त्रनाशनम्‌ I 
गायत्रीं सम्यसुच्चार्थ परोरजसि संयुतम्‌। । 
एतद्वो ब्रह्मदण्डं स्यात्सवेशक्ास्त्रभक्षणम्‌ ॥२५ 
स्ववाहननाशार्थं वच्ञयसत्रं ब्र्मशीर्षकम्‌। | 
गायत्रीं पूर्णमुच्चाय॑ मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥९॥| 
ब्रह्शीषेकमेतद्वि सर्ववाहननाशनम्‌ । 


- आधारादि समुद्धृत्य ` सुषुन्नामार्गनिर्गमे ॥२॥ | 


सस्यगाचस्य तां देवं न्रह्वात्रह्माण्डभेदिनीम्‌ । | 

मह्या विष्णुश्च सद्रश्व ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३| | 

परमात्मेति गायत्रीमनुछोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 

अघोरास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शन ॥९॥ । 

प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । | 

॥ प्रायश्चित्तार्घ्यम्‌ ॥ 2 | 

एकं अध्याहकाले च मायश्चित्ताध्यसुच्यते । - , 

व्यय लु मध्याह्न तथ्यमेतन्महामुने ॥२॥ । 
अध्यत्रयप्रयोगाथ, प्रायश्चित्त चतुष्टयम्‌ । 

सायंग्रातह्विजातीनामेंवमेष विधिः क्रमात्‌ ॥२६ | 
नहार नदण्डं च जहाशीष तथेव च। 


° यप्रयोगार्थमे दत 
अष्यन्रयभ्रयोगाथमेषभेतदुदाह्ृतम्‌ ।।२७॥। 


प्रायश्चित्ताध्येविधिवर्णनम्‌ २६७७ 


शीर्षचेति मनुत्रयम्‌ । 
पर्यायेण समुच्चार्य पिवेदक्षळ्ना जल्म्‌ । 
बिढोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुयेकाम्‌ ॥२८॥ 


_ शिरसा शिरसा युक्त चतुर्धाच्यं विनिक्षिपेत्‌ । 


अस्त्रद्ण्डशिरोयुक्त' हंसमन्त्र समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रबाहनरक्षोघ्नं एकाञ्जलिजळं क्चिपेत्‌। 


-ग्रायश्चित्तद्वितीयार्यमसुराणां वधाय च ॥३०१। 


प्रदक्षिणं चरेत्पृथ्व्याः सवपापः प्रमुच्यते । 
हंसस्थेति मर्नु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डासत्र(सं|युक्त निक्षिपेद्रविसंमुख । 
उपमन्त्रं वदन्‌ पूर्वमस्त्रदण्डेशिरस्तथा ॥२२। 
चतुर्मन्त्रै सम्यगुच्चाये अध्यमेक विनिक्षिपेत्‌ । 
उपसन्त्रै समुच्चाय शिरोञ्न्त॑ श्रेयसंयुतम्‌ ॥२३। 
अध्यमेक॑तु॒मध्याहे सत्यमुक्त महामुने । 
तर्जन्यडगुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌. ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्त॑ तत्तोयं रुधिर॑ भवेत । 
निक्षिपेयदि मूढात्मा रौरवं नरकं त्रजेत्‌ ॥३५॥ 
अडगुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
खं. बिज्ञाय यो दद्यादव्यं सम्पक्सुघीरितम्‌ .11३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्छुन्धन्तु मैनसः। 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत ॥३७ 


२६७८ 


विश्वामित्रस्सृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌। 

उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायासस्य रक्षणम्‌। ' 
प्राणायामबलोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।३६॥। | 
ततस्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌। | 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्द: महाभूतवायु्दवता । य॑ बीजं, स्वाहा शक्ति 
जगत्सृष्टिरिति कीलकम्‌ । ब्रह्मास्त्रप्रयोगाथ वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोग: । यामक्षुष्ठाभ्यां नमः | 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यं मध्यमाभ्यां बषट्‌। | 
य॑ अनामिकाभ्यां हुमूं। यः (यों ) ओं कनिष्टि | 
काभ्यां बौषट्‌ | यः करतलकरप्रष्ठाभ्याँ फट्‌। | 


SF SP 


< ५००० eer स्य 


“एवं हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेण दिग्बन्धः॥ | 


ध्यानम्‌. 
चञ्चत्कर कृष्णमृगाधिरूढं 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ । 
सुभश्चतुभिजगदादिकारणं 
चतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४५ 
आवायन्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुँ 
कड खाहया इति त्रिवारं जपेत्‌। पुनर्मन्त्रंवादि तंब 
जा आणानायम्य पच्चोपचारैरभ्यच्य श्रीसूर्यनारा" 
अध्यप्रदानं करिष्ये इति स्कृृप्य अध्य 


नानासन्त्रबिनियोगाध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानसन्त्रस्य सवितृ भगवानृपिः .अनुष्ट्पछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मसत्रं बीजं, ब्रह्मदण्ड 
शक्तिः । ब्रह्मशीणं कीलकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्य्थ 
अर्घ्यप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
इगुष्ठाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्ण्वात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा अर्गोदेवस्यरुद्वात्मनेसध्यमाभ्याँ वषद । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वोषद्‌। प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतळकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । लोक- 
त्रयेणेति दिग्वन्धः । ध्यानम्‌ 
सवतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्येव स्थितम्‌ । 
्रह्मायुतसहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
चिन्तयेत्परमात्मानमिब(वो)उध्वं न च निक्षिपेत्‌ । 
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उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च. ॥४२॥ 


अञ्जलिना जढमादाय गायत्री साळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्जछौ निक्षिप्याध्यंप्रयोगं कुर्यात्‌ | 
धाम्नो धाम्नो राजन्चितो- श्च हरो5सि पाप्मानं मे 
विद्वि आश्‍वलायनं यदद्य कच्च वृत्रहन्चुदगा अभिः 
सूर्य सर्वन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगर्भस्स--स इति प्रातः । गर्भोषसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्‍वळायंनस्य प्रातः देवीमदितिं जोह- 
वीसि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य राये वित्रवारुणा 


२६८० 


बिश्वामित्रस्मृतिः 


सवेताते श॑ तोकाय तनयाय शांयोः | आपस- | 
स्बस्य यः प्राणतो-मेति मध्याह्क। उत्के तद्भ- | 


श्रुत्‌। मघं वृषभ॑ न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य। | 


आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाहे । पुन- 


नंबवार प्राणानायम्य पश्चोपचारैरभ्यच्यै असुख- | 
घप्रायक्चित्ताथ चतुर्थाध्यप्रदान करिष्ये इति सड्ठुल्य | 


वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विळोसगायत्री- 
सहित शिर:शिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाय दद्यात्‌। 
पुननववारं प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्य्च्य। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्दः 
विछोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः ह 
कीलकम्‌ अस्त्रोपसंहरणार्थे विनियोगः । अघोः 
रस्त्राय शारङ्खाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तर्जनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चएुध्यसहितं हः मध्यमाभ्यां वषट्‌ । अघोरादिः 
5उश्यसहितं है सगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
ह.म्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहितं हे वरेण्यं हीं कनि- 
अघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स- 
डाभ्यां हू, फट्‌: | एवं हृदया- 


दिन्यासः। ओं भूमृब:सुबरोमिति दिग्बन्ध: । 


neressunensnme 


न कक. VLR पथमा येणी 


साङ्गन्यासजपविधानवर्णनम्‌ २६८१ 


सो5हमकंमहं ज्योतिरकंज्योतिरह॑ शिव: | 
आत्मज्योतिरहं शुक्र: सर्वज्योतिरसो महिम्‌ (ऽमृतम्‌) ४३॥ 
आगल देवि तिष्ठ त्वं प्रविश्य हृययंमम । 
अङ्कुशां सुद्रया नासा पुटं हृदयेनाभिस्पृशेत्‌ । 
विलोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्यं पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌। 
इति त्रिकाले समानमन्त्रं अघोराख्राय शाङ्गांय 
नाराचाय सुदर्शनम्‌ । 
सायाषड्दीर्घगायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌। 
छकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्क ॥४४॥ 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌। 

इति पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः ` 
द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌। 
यथाशक्ति जपं ङुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः। 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपलक्षणम्‌ । 


२६८२ 


बिश्‍वासित्रस्मृतिः 


॥-भूशुद्धि', . 
भूछुद्व्याधारञुद्धि च विटिखिदूगुरुमागतः । 


शुद्धो भूमौ. लिखेद्यन्त्रं प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ३॥ | 


आधाराख्यं च संप्रोक्तः प्रार्थयेस्प्ूथित्रीमिमाम्‌ | 


अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ | 


ये भूता विन्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 


प्रथिवि(थ्वि)त्वया घृता लोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ॥ 


त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 


प्रणवाद्येश्च . षड्वर्णेदेशवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥६॥ | 


शुद्धभूमो जलं प्रोक्ष्य विट्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌। 


दरिकोणाग्ने बहिबीज मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ॥७॥ 


युतं तन्त्रं जपस्थाने टिखेत्क्रमात्‌ । 
चतुरश्रै हस्तमानं सुदृढं मदु निर्मलम्‌। 


तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥८॥ | 


इत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ | 
शोषदाहप्डवं कुर्यात्‌ प्रणवादिषङक्षरैः ॥६॥ 
पार्थिवं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा। 


त्रिशतं वहिबीज च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१० | 


आकारं प्चशतकं भूतशुद्धिरिति क्रमात्‌। 
अणवादि नमोऽन्तं च वृद्धिरेकोत्तर शतम्‌ ॥११॥ 


प्राणायामं च पञ्चाणैः झुयांद्भूभूतशोधनम्‌। 


मूाधारं समारभ्य गायत्री तुयेया सह ॥१९ 


RR आका 
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उश्वेनास्या(सां)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रसन्त्रेण कुवीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ॥१३॥ 
डपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ \ 
कामक्रोधादिषड्वग पापं ङुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१७॥ 
खङ्गचर्मधरं कृष्ण पिज्गखश्मश्रलोचनम्‌। 
उकारान्तःस्थितद्ठीपं ञ्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१५॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शाक्तिना वायुना (सह) । 
शाक्तिबीजात्मकं ज्वाला त्रितयेन विनिदेहेत्‌ ॥१६॥ 
कर्पूरमिव सुज्बाळाशेपं कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌। ओं इं नमः इत्यझि- 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं वं नमः इत्यसृतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ळं नमः इति षण्णवस्यङ्कुङप्रमाणेनाव- 
यवादिक त्यकत्वा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सर्वेसंज्ञाभासम्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपर्यन्त॑ परथ्वीमण्डळसंत्ि(नजञ/क(त)म्‌। 
जान्वादिकटिपर्यन्त॑ जलमण्डरुसंज्ञि(वज्ञ/क(त)म्‌ ॥१७॥ 
कद्या(क्ष)दिकटिपर्यन्तं वहिमण्डल संज्षि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदाद्किरणपयन्तं वायुमण्डलसंज्षि(वज्ञ)(त)कम, ॥१८॥ 
कर्णादिब्रह्मरन्घ्रान्तं नभोमण्डटसंज्रि(व्ज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चशौतिकमित्येतच्छोषनं ससुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिहयड्डुलादृध्व(मे)ब्या(ढ्रा)दिहयज्जुलादतः । 
सुषुन्नामूलमन्त्रेण 'वा()दि चतुरक्षरेः ॥२०। 


२६८४ विश्वामित्रस्मृतिः 


विछसितकनकप्रभ॑ पद्म' ध्यात्वा तत्र विद्य हृतायां 
कुलकुण्डलिनीं सुषुग्नावतंषट्पत्रभेदक्रेण त्ह्मरन्ध्र' 
नीत्वा तत्र कुलसहस्रकर्णिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारखरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात्‌। 
पाशमायाङ्कुशेबीजग्रणवादिनमोऽन्तकैः। | 
प्राणायाम प्रकुर्वीत एवमष्टोत्तर शतम्‌ ॥२१॥ 
` पब्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः | _ 
सोऽहं भावेन युक्षीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आङृष्य घारयेद्दे वीं(आणस्थापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌। 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरट्टयम्‌ ॥२३॥ 
' सोऽहं भावेन संपूज्य -पञ्चपूजानुसारतः। 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रहाविष्णमहेश्वराः | 
शयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२४॥ 
देवता आणशक्तिःस्याद्रीजं शत्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्नितयं प्राणस्थापने विनियुज्यते ॥२६॥ 
वीजराजं पाशबीजं .चेतन्यं चाछुशं तथा । 
देस ततः पञ्चात्पच्वाशद्र्णमन्त्रः ॥ रजा 


| 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च। 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिह्दान्तं समुच्चरन्‌ ॥२६॥ 
सस प्राणा इरात्यादि वहिजायान्तमुच्चरेत्‌ । 
पाशादिन्रितयं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं अन्त्रं सकुजप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेतू । 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्पृष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवार॑यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त' वारत्रयं जपेत्‌। 
ग्राणसूक्त त्रिरावृत्त्या आद्यन्त प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डन्रह्माण्डसंयमे । 
मूळादिबरह्मरन्ध्रान्तं प्रवाळपद्मरागसयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्वळन्तीं सविस्मयां अखिलहुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिर्मयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्चपञ्जरीक्रतज्योतिर्मयख- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्ृशशारीरदशासनं कुर्यात्‌ । 
इकारं प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत . माठुकावर्णकेः क्रमात्‌ । - 
क्रशुद्धि्च कर्तव्या घड्दीर्घस्वरसंयुतेः ॥३४॥ 
ऋृष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। 
क्रृषि मून्नि न्यसेत्पूव मुखे छन्द ` उदीरितम्‌ ॥३५॥ 


| विश्वामित्रस्पृति : 


देवता हृदि विन्यस्य नाभौ बीजसिति स्थृतम्‌। 
आधारे बिन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्य॑सेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषिन्रह्या समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्माठका स्याद्वढो बीजानि च स्वरा ॥३७| | 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीळकसुच्यते। | 
वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटी कृतेः ॥३८ | 
कादिवणेस्तत्त्वयुक्तेः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । | 
त्रिहोकेदैन्धनं ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥३६ | 
पञ्चादशाक्ष्रविनिर्मितदेहयष्टि | 
फालेक्षणां हृतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वणश्वरीं नमत कुण्डहिमां ३ गौरीम्‌ ॥४५ | 
केशान्ते सुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रहये नासयोः। | 
दन्तोष्ठद्वयदन्तपङक्तियुगछे मू््त्यांसने ठु स्वरान्‌ ॥४१॥ | 
दोः पत्सन्धितदम्रपादयुगले प्रष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ।॥४९ । 
ततोच्न्तर्मादकान्यासं कुर्यादविध्युक्तमार्गतः। | 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहितः 1३३ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीढकम्‌। 
ब्रह्म च लिपिर्गायत्री ततोऽन्तर्साठुका मता ॥४४! 
वारभवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा। | 
'तारत्रयभिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌. 19 | 
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करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुलोमबिलोसाभ्यां. त्रिळोकेवॅन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 
॥ मुद्रा: ॥ 

कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधैः कर्मभिः॥४७ 
बह्वर्थः पद्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गैश्च संभावितेः। 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफटदानन्तेरसज्ञेरिदं ॥४८॥ 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहदमित्युञ्जृस्भसे मात्रके | 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्मातकाइयम्‌ ॥४श॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्रा: प्रदर्शयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥१५१९॥ 
ग्रणवाद्यन्तमध्यस्थं द्दोमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ॥५२॥. 
जपे पारायणे चेव युक्त' च विरळं क्रमात्‌। 
चतुरक्षरसंयुक्त. कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥५३॥ 
तुयपाई॑`विनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह । 
व्याहृतित्रयसुच्चार्यगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥४४॥ , 

: पुनव्याँह्ृतिसुच्चा्यं ` कराङ्गन्याससाचेरेत्‌। 

"पादं पादं द्विभागे;ः च प्रतिप्रंणबसंपुटम्‌. ॥।५५॥ 


२६८८ बिश्‍वामित्रस्मृतिः 


कराङ्गन्याससंयोगे षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌ । 
अडगुष्ठादिचतुवर्णमनुळोमक्रमेण च ॥१क्ष| 
हृदयाद्चितुवेणे क्रमेणेव विलोसता | 
चतुवेर्ण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥४७| । 
स विपत्ति समाप्रोति सत्यं सत्यं न संशय: | (१ 
अस्य फडिति न्यासमापाद्तलमस्तकम्‌ ॥४6 | 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ । 
लोकत्रयेण दिग्बन्थं ततो 'मन्त्राः(न्‌)प्रदर्शयेत्‌ ॥४६॥ ` 
हंससिंहासनं वहिविश्वयोनिस्तथैव च । 

खेचरी इुण्डळीडुण्डं सप्तव्याहृतिमुद्रिका ॥६० | 
सुमुखं संपुटं . चेच विततं बिस्तृत तथा। ( 
द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चसुखं तथा ॥६१। | 
षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । | 
शकटं यमपाशं च मथितं(चोन्सु)सम्सुखोन्मु खम्‌ ॥६२। . 
मलम्वं सुष्टिकं चेव मस्स्यकूर्मवराहकी । | 
सिहाक्रात्तां महाक्रान्तं मुदूगर पहुच॑ तथा 1६३ ५ 
एते मुद्राश्‍चतुविशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता | | 
इति मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फळा भवेत्‌ ॥६४॥ | 
ध्यान जुक्ताबिद्रुम हेमनीलधवलच्छायैमुखे:--भजें | 
तारं तुर्यपादं चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम्‌ 1६१ | 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त' कमाइष्यादिकं न्यसेत्‌ । 


पूर्णगायत्रिया देव्या: प्रसादे चिनियुज्यते ॥६६॥ 
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बीजशक्त्यादिकीलानां अनुलोमविलोमतः । 
आदौ प्रणबसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
प्रणवान्तह्लिकोकेश्व॒ कुर्यादिग्वन्धन॑ ततः। 
ध्यानं - यदद घास्सुरपूजितारुणनिभं हेमार्कतारागणेः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवछुलेः (वासा) - दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठ्समस्तदीप्तिकरणं कालाग्निरद्रोपमं, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातालषष्ठ सुखम्‌ । 
शिखायोनिर्महायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । 
ढिङ्गमुद्रामहामुद्रांञ्चछिरियष्ट्रमुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमध्याहकाळे तु तुर्यपादं दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पादसहितं. जपसाचरेत्‌ ॥६९॥ 
सुरभिज्ञानवेराग्ये योनिः राङ्कोऽथपङ्कजम्‌ । 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ।।७०॥ 
चक्र - अत्र म्रन्थपातः क्रमात्‌ । 
क्रकशाखोक्तेन विधिना योगे तु विलोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विश्वासिन्रस्मृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामषष्ठोऽध््यायः । 


१३६ 


अथ सप्तमोच्ध्यायः 
उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 
अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात । 
ऋक्‌शाखोक्तन विधिना जातवेदस इत्यूचम्‌॥१॥ 
आतःकाले च सायाह्न जपेच्चेत्युक्तमागतः| | 
मध्याह्ने च एथकसन्थ्या योद्त्यं जातवेद्सम्‌॥२॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्न च जले द्विः। | 
सूर्यावळोकनं ङुवन्‌ दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ | 
सायाहे सूयंमाढोक्य ददयदर्ध्यचतुष्ठयम्‌। 
ृक्षप्रकाशपर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥४॥ | 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌ | 
जलान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः॥ १॥ 
हंससन्त्रं समुच्चार्य गायत्री त्रिपदां वद्न्‌। | 
अर्घ्येमेकं तु मध्याहे ऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६॥ | 
प्रायश्चित्त दवितीयाघ्यं असुराणां 
असुराणां वधाय च। 
अध्येद्यय तु सध्याहे सर्वेबामेबमेब हि॥७। 


र गायत्रीं पूवेवज्जपेत्‌ । 
आवतन गते सूर्य उपस्थानं समाचरेत्‌॥ ८॥ 
उदित्यमिति सन्त्रेण ऋकशाखोक्तविधिक्रमात्‌। 


मध्यंदिने रविध्याने मातस्सायाह्ववद्भवेत्‌. ॥६॥ 


सूयोपासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


कृत्वा माध्याह्विकी सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवर्तनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌। 
सौरमन्त्रश्र सकलेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥१श॥ 
्रस्यगासूर्यमाोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उद्थेऽस्तमये जप्त्वा दुर्गापस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्यापस्थानमाचरेत्‌। 
आश्‍वळायनगृह्योक्तसृग्यज्ुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्चाचनं यजेत्‌। 


प्रभान्तसुद्यत्रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ | 
मन्त्रस्य चार्षादिऋच च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(ससु) उपासनीयाः ॥१४।। 
त्रिपदाजपसाद्शुण्यं दुर्यांजाप्यं दशांशकम्‌। 
तुयेपादं चिना जाप्यं कुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१४॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याज्जुषोपासनक्रमात्‌ । 
गरातर्जपान्ते गायत्र्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
सध्यन्दिने रवि ध्यायेज्ञपान्ते विधिवत्क्रमात्‌ ॥१७) 
सायं भानोरस्तमयादृद्धिघटी कर्मसंयमे । 


` क्रक्षप्रकाशपर्यन्तै जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


२६६२ ` विशवामित्रस्मृतिः 


ल! सूर्यं समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌। | 
सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मडुम्‌ ॥॥ 
्रियासूक्त समुञ्चार्य देवीं “्यायेच्चतुष्पदाम्‌ | 
पश्चोपचाररभ्यच्यं गायत्रीं तुर्यया सह ॥२॥ | 
इति विश्‍वामित्रस्मृतौ उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः | 


अथ अष्टमोऽध्यायः | 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ | 
॥ बेश्वदेवम्‌ || | 
देवयज्ञादिक॑ वक्ष्ये ग्रह्मोक्तविधिना ततः । 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांद्वकुळुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
खवर्ण च कुदुद्रव्यं वेश्वदेवे विवर्जयेत्‌ । | 
नीवारान्वंशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुलांस्तदा ॥ २॥ | 
कन्द्मूढफढाढीनि दघिक्षीरघृतादिकम । 
मत्यहं . वेश्वदेवाथ कुर्या चित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो. बेश्‍वदेवस्य कर्म प्रारभते यदा । 
गृहे सिद्धाज्ञमादाय दधिक्षीरघृतान्बितम्‌ ॥ ४॥ 
जपासने ' सकार्याथ सवेभ्यः पचने द्विजः । 
यो हि यत्तदधुनेदी गायत्रीमंत्रपूर्वकम्‌ ॥ ६॥ | 


बलिप्रकरवर्णनम्‌ २६६३ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेंदझये च हुवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकाझुभयोराहुति हुनेत्‌(१) ॥ ६॥ 
प्रणवव्याहृतिसिश्च हुत्वामन्त्रेः खशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चवलिदद्यात्‌ ॥७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलि हरेत्‌ 
मृत्युरोगविनाशाथे नराकारं बढि हरेत्‌ ॥८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलिं वल्मीकवद्धरेत्‌। 
आयुरारोग्यमेश्वयंपुत्रान्पौत्रान्पशुंश्च यः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते'स च सोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाथ व्यजने च बलि हुरेत्‌॥१०। 
पञ्चवेतेषु विप्राणां झुख्यमेतश्चतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्यादूद्ठितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
तृतीयं पिठ्मेधार्थ वेश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुोदकसंयुक्त पाकं कुर्याहिशेषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुलं गरळ ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तः चिरसंस्थितम्‌॥१४। 
अस्नेहा अपि गोधूसा यबा गोरसमिश्रिताः । 

पा कमध्ये घृतं द्रवा पाकाहुत्तीर्य यत्नतः ॥१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुया द्विशेषतः। 
यज्ञा थ देवपूजार्थं विप्रार्थे बलिकर्मणि ॥१६॥ 


२६६४ विश्वामित्रस्म्रृतिः 


प्थक्पाकं न: कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषत: | 
हविष्यान्नं कुशेः कार्य पश्चभागान्द्रिजोत्तम I 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूवं पश्चादूधुतेन च | . | 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत पश्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१० | 
देशकालो च संकीत्य ततः कर्म समाचरेत्‌ । 
पड्मिराद्य: प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥|॥ | 
सनःस्था(खानि)खिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाभिनापचेत्‌। | 
खधमंनिरतो अस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२॥ | 
अमन्त्रै वा समन्त्रै वा वेश्‍बदेवं न सन्त्यजेत्‌ | | 
बैश्वदेवस्य करणादुन्नदोबैर्य लिप्यते ॥२१॥ | 
प्रातमष्याहकाले च होमं कुर्याद्ययाविधि। | 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२॥ | 
विधाय प्रत्यहं पार्क हुत्वा देवार्पणं हविः । 
इत्वा द्त्वा च यो भुङ्क्ते स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ | 
पचसूनापचुतत्यथ आयश्चित्ते इुनेद्धविः। 
1020 (न्न) तज्जातं नास्ति चेद्पवित्रता ॥२४ | 
कमारवद्िघा होमो न कुर्याद्ौशवदैबिकम्‌ । 
यस्तु उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥२ 


भूसनस्सुवरित्येतै: हुनेत्मणबपूर्वकम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं चेव स्सूत्रोक्तविधानतः ॥२॥ | 


पहि? नि हो सल सास म डाहा 


wer वि विल तेती पी न 0 


वेश्वदेवकाटनिर्णयवणनम्‌ २६६५ 


वैश्वदेव॑े ततः  कुर्याळ्तमेणेव.. यथाविधि । 
बलिदानं ततः कुर्यात्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकड्टयसंग्राप्तो नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं ग्रकुर्वीत वाचकोपांशुवजितम ॥२६] 
एकादशेऽह्नि संप्राप्ते प्रथक्पाक प्रकल्पयेत्‌ । 
बैश्बदेव॑ प्रकुचींत बलिकर्म यथाविधि ।३०॥ 
्रेतश्राद्धो प्रथक्पाकं वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्शे च पक्षे च एकपाको बिधीयते ॥३१॥ 
्रेतश्राद्धो विना येन प्रथक्पाकः कृतो याद्‌। 
राक्षसाः प्रतिगृह्रन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३२॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। . 
सूर्योदयं समारभ्य घरटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पञ्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌ । 
ततस्सप्तद्श प्रोक्ताः ततश्चाष्टाद्श स्मृताः ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ।1३५॥ 
मध्यकाळे तु मध्याहे दक्षिणायनगे रवो । 
वश्वदेचं प्रकुर्वीत मध्यकालाच्च पूर्वतः ॥३६॥ 
सध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्ये. बैश्वदेव॑ समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटी भ्यस्तु मातेण्डस्योदयावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वेश्वदेवं- समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
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्ृतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयोः | 

सूर्योदयं समारभ्य घटिकाइःयष्टकात्परम्‌ ॥३॥ 
तर्पणान्तेऽस्य विधिना वबैश्वदेवं ससाचरेत्‌। 
योगिनां वैश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्म न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वैश्वदेवस्य काळ एष उदाहृतः ॥४॥. 
अन्यथा यस्तु ङुरुते योगी भ्रष्टो,भिजायते । 
योगिनां वश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४१॥ | 
वलिक्रियां समुत्सुज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌। | 
नान्तर्बलिक्रियां कुर्याद्वाह्म एको बलिःस्मृतः ॥४३॥ ' 
षड्भिराद्य हु नेदन्नं इति कोषातकिस्मृतः | | 
पस्मादूधुनेद्धिघानेन वैश्वदेव॑ श्रुतीरितम्‌ ॥४४॥ | 
श्वदेवस्थाकरणाहोष॑ सिक्षव्यपोहति । | 
मिक्षोनेदानं दोषं तु वेश्वदेव व्यपोहति ॥४{। | 
अङ्त्वा वंश्वदेव॑ तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते। ' 
उद्धत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षा द्त्वा विसर्जयेत्‌॥४8॥ । 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथियस्य भभाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥४५ 
दूरादतिथयो यस्य गृह प्राप्य सुतोषिताः । 

> अदस्थ इति प्रोत्तइंशेषा: स्वुगु'हरक्षकाः 1४४ 
वेश्वदेव बिना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः | 

त पाक ब्राह्मणो भुङ्क्त स सद्यः पतितो' भवेत ॥४8॥ 
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पञ्चसूनापनुत््यरथवेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ २६६७ 


वेश्वदेवाकृताद्दोषाच्छक्तो, सिक्षुरन्यपो हवितुम्‌ । 
पाहुकायोगपट्ट' च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ ॥५०॥ 
खाहाँ स्व॒धां वेश्वदेवे तर्जन्यां रजतं तथा। 
वर्जयेज्जीवपितकः ङुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्नो वेश्वदेवं समाचरेत्‌। 
असंस्क्रतान्ञनेवेद्य' स्थावरेषु गृद्देषु च ॥६२॥ 


' स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 


चराचराद्दिवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३।। 
पच्चसूनापबुत्यथ वेशवदेवं विधाय च । 
पञ्चसूनापनुत्त्यर्थं प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥५४॥ 
तत्पर देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पणं येन इ्विजदेवार्पणं इविः ॥४४॥ 
कुवेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याक्कतः पाको वधिरामूकयोस्तथा ॥१५६॥ 
निष्फळायाश्च शुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ॥५७॥ 
श्मशाने चितिसंयुक्ते प्रञ्वाल्याभीध्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिघीयते । 
दुर्भगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥५६॥ 
रजसः परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत्‌। 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०। 


दद 


६८ 


विश्बामित्रस्म्रृतिः 


नानांभावे: प्रयत्नेन रण्डापाक॑परित्यजेत्‌ | | 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बाल्पुत्राह्मपुत्रिणी ॥६॥. 
तासां पाको न भोक्तव्यो सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। | 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्ाशी माससूतकी ॥६१ | 
पञ्चपक्कानृत्यजेद्विप्रः तत्रेष्यं च परित्यजेत्‌। | 
पाक कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम्‌ ॥६४॥. 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परिस्यजेत्‌ | 
नांहुत॑ पाकमश्नीयादनेवेद्यः स॒ मन्यते ` ॥&॥ / 
रण्डापाकं विषं करूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌। | 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्तः तद्न्नं कालकूटकम्‌ ॥ ६ : 
नाना आवेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌। | 
म्रमादात्राप्यते चान्नं बाणायामांश्चतुदेश ॥६६॥ 
कु्यात्कुम्मकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । | 
मन्त्रराजहविर्भागं प्रथमं वैश्वदेविकम्‌ ॥६५ 
छा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनैमित्तिक चरेत्‌। 
आद्वाझो करणात्पूब॑ बेशवदेवं विधाय च ॥ ६४ 
ततोऽमो करणं कुयाँद्न्यथा आद्धघातकः । 
वदेवं विना सस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
ड्था हर श्राद्ध भवेत्तत्न रौरवं नरक ब्रजेत्‌। 
नित्वनेमिर श्राद्धे पक्त्वा चान्नं प्रयत्नतः ॥७५ 
ततो होम॑ हवीत नाह्मणान्‌ भोजयेत्ततः | 


यदग्नौ "करणं कुर्याड शव देवपुरस्सरम्‌ ॥७१॥ । 


वेश्वदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६६६ 


ब्रह्माप॑णं हबिस्तत्स्यात्पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिठृभ्यश्च ऋपिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदो वहिसुखे दृत्तं तृप्त्यै भवति नान्यथा । 
यस्त्व्रो न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव वृथा श्राद्धः न संशयः | 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीथश्राद्धो तथैच च ॥७४॥ 
वेशवदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वांदो स्वधाकारेण वे ततः ॥७%॥ 
एवं होसत्रयं कृत्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌। 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं घृतसङ्कलं च 
वह्यो समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तरं त्रिजति(९) युग्मसंज्ञ 
ओङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥। 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
ब्राह्मणो ' वेश्वदेवाथ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः 11७७ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेव॑ करोति यः | 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति भरूवम्‌ ॥७८॥ 
सुपक्क' रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञात सुप्रीताखिदशादशः ॥७६॥ 
पवेहये समायोगे | 
आद्वान्ते वेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयत्नतः ॥८०॥ 


२७०० विश्‍वामित्रस्मृतिः 


हुत्वा दृत्वा च भुक्त्वा च हरिजश्रान्द्रायणं चरेत्‌। 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥[८१ ` 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हवि द्विजैः । 
वषिपितृतुष्ट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
` प्रथक्पाको न कतेव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अङइत्वान्नं तु नेवेद्य यः कुर्या ्क्रिमिसङ्कुलम्‌ ॥८३। ` 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌। | 
इति विश्वाभित्रस्मृतौ वैश्वदेव प्रकरणंनाम 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 


SNOT 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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लोहितं सवंवेदान्ततत्त्वज्ञ॑ न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंज्ञातसंशयास्सवे वस्तुषु ॥१॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः. आार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात कर्म बिवाहामौ कुर्वीत प्रयहंगृही ॥२॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽमि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
म्रधानळाजहोमाम्निः विवाह्दाम्निरितिस्मृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं नित्यत्वधायंत्वविहितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाम्निश्चेत्प्रकृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः । 
प्रधानहोमाौ तत्र पुनस्संशाय ऐककः ॥ ॥ 
आद्याम्नौ वा द्वितीयाम्नौ ठृतीयाद्यनलेऽपि वा । 
अथ वा स्याज्नतुर्थामो पञ्चमाम्नौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सवेत्रेवाविशेषेण कुवीत प्रत्यहं गृहः । 
एवं पुनस्तथा पश्चातक्षत्रियाद्यनलेषु वा॥७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं सन्त्राश्च के पुनः। 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं बच्मि वोऽद्य ठु॥ ८॥ 


२७०२ 


लोहितस्सृतिः 
॥ बहुभार्यस्यौपासनादो विशेष: ॥ 
व्रह्मचर्यनिवृत्तिस्सा यस्यास्समुदपद्यत । 
धर्मपत्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा॥६॥ 
भतु र्थशरीरा च सबेधर्मसमाश्रया। 
तद्विवाहसमुद्भूतो . वह्विनिखिलकर्मणाम्‌ ॥१॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागैकसाधकः | 
स एव हि ग्रधानाम्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ॥१॥ 
द्वितीयाद्यमयः शिष्टाः दुबेलास्तत्समान तु। 
न ते वेदिकक्कत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌॥१२ 
धर्मपत्नीवीतिहोत्रे स्मातं कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यभिषु चेत्तष्णीक॑ कृत्स्नकर्म तत्‌॥१३। ` 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन। | 
भत्यम्ञावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१# | 
वेदोक्तमन्त्रेरखिटे: । कुर्यादोपासन बुधः। | 
राजन्यायबलाप्मीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥(॥. 
ब्राह्मणेन तु कतेव्यं त्रीहिभिर्न तु तण्डुलैः। | 
शूद्रकन्यौपासन तु जराह्मणेन विपश्चिता ॥॥ 
यबेरसन्त्रक नित्यं कर्तव्यमिति काश्यपः | 
पञ्चपत््यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धर्मतो मताः ॥१४' 
राजन्यवेश्ययोश्चापि ख्जातावेब बे तथा। 


` नेबणिकानां , सततं भर्मपन्नीघन्जयम्‌ ॥⁄ 


श्राद्ध पुविशेषकुतयवणनम्‌ २७०३ 


प्राथम्येन - पुरस्कृत्य वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पितृश्राद्ध ष॒ सर्वेपु प्रथमेष्वेब पच्चसु ॥१६॥ 
तदो करणं कुर्यात्‌ बिशेषोञ्यमथोच्यते | 
धर्मपत्नयनिले कुर्यात्‌ मन्त्रवत्तद्विधानत: ॥२०॥ 
चतुर्ष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोर्मतम्‌। 

एवं पितुश्च मरणे प्रथमाग्नौ सुतेन वै ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिळेरपि । 
पश्चादृद्वितीयाद्यनढे तूऽणीकं ताः सर्‌ वाहुती: ॥२२॥ 
कुर्यादेवे समन्त्रास्ते तत्रस्युस्सवंथैव हि । 
सर्वे मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनळावेव कर्तव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यनळावहिविशेषायेऽस्यतेऽसवन्‌ ॥२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णी तु निर्वपेत्‌ । 

। सर्वेष्यभिषु तस्माद्द यावज्जीवँ विधानतः ॥२५॥ 
। स्मार्तकर्माणि कुवीत चौपासनमुखान्यपि । 

| सजातिवहिषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च। 

सवं श्राद्धादिकं शिष्ट' यद्वा नैमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७॥ 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाग्मौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्रिष्वमन्त्रं स्याद्वेशवदेबं यथारुचि ॥२८॥ 
सवोत्तमा धर्मपत्नी तम्निश्च तथाविधः। 
तत्माधान्येन कुर्वीत , क्रमं, चौपासनं सदा .॥|२६॥ 


`. .लोहितस्मृतिः 


क्रमेणेतरकर्माणि ..न ..व्यत्यासेन तब्चरेत्। 
एथङ्नित्यं तथाकतुंमशक्तश्चद्रिचक्षण: ॥३०| 
` ॥ अनेकाम्िसंसर्गः ॥ | 
सवषामपि वहीनां संसग विधिनाचरेत्‌। | 
संसग तु कृते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ॥३॥ 
ततो होमे कृते तावन्सात्रेणेव समन्त्रकम्‌ | 
सवेत्रापि कृत सम्यग्भवत्येव न संशय. 1३ 
धमपल्नीवीतिददोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेब स्थापयित्वा हुत्वामस्त्रस्तुतैरति(पि) ॥३१ | 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्णौ कदाचन | 
आधान्येन प्रधानामिं इत्वा तस्मिन्‌ परानझुचीन्‌॥३॥ 
योजयेत्समिताद्यैस्तु चरुघर्मेण धमंवित्‌। | 
कदाचिन्मोइतो यो वा. द्वितीयाद्यनलेपचेत्‌ ॥३॥ 
संसग कुस्ते मूढः प्रधानमितरास्तु वा। | 
सव नट्टाह्मपरयस्ते लौकिकत्वं भजन्ति हि ॥३६॥ | 
तदोषशमनायाथ पुनर यथाविधि । 
अतिष्ठाप्याखिलेदारैरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३ | 
अधानहोम॑ . कुर्वीत. छाजहोम॑ च पूववत्‌ | 
पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३४ 
अन्यथा दोषमाम्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
विद्यमाने स्वायतने तु तदान्बहम. ॥३॥। 


पल्लीसुतानांज्येप्ठत्थादिविचारवर्णनम्‌ २७०८ 


सायंध्रातह्योमकाले .धमपत्न्यास्सदेव हि। 
'. सीमोहृङ्घनमात्रेण  सद्योऽग्निलोकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदथीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्मयत्नत: । 
तां धमंपक्नीं तत्सीम्नः तत्कालोहङ्वन यथा ॥४१॥ 
॥ न करोत्येद सा यत्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशाहुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यात्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदभिस्तु लौकिकः । 
|  ज्येष्ठादिपल्लीन तत्सुतानां च ज्येष्ख्यकानिष्ख्यविचारः ॥ 
| धमेपत्नी वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धर्मपत्न्येव सततं ज्येष्ख्यमहंति कर्मसु। 
'बयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ॥४५॥ 
| भवेदेवेतिनिखिक़ाः प्राहुस्ते त्रह्वावादिनः। | 
| ` द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा कमंशीळतः ॥४४॥ 
अधिकोऽप्याहिताम्निरवा जातपुत्रो बहुश्रुतः | 
न ज्येष्ठपत्नीतनयान्मौज्ञीविरहितादपि . . ॥४७॥ 
न समो घर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परेः [ 
आत्मजश्चापि कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि पोक्ताः श्रुतिस्सयथदर्शिमिः । 


एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुर्यकादयः ॥४६॥ 
१७० 
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लोहितस्मृतिः 


ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येऽ्वपि स्फुटम | 
घरमपत्नीसुतेनेवे स. दत्तो सिन्नगोत्रजः ॥॥ | 
तुयेभागीति कथितः न हितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाढको यद्यकिश्वनः ॥॥ 
मह्दाचारित्रबन्धुत्वशुभ्रुषाद्यनुवतनेः । । 
श्रीमझामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥९॥ | 
_॥ दत्तपुत्रविषयः ॥ | 
कृपया दत्पुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌। | 
बहुळो जातपुत्रश्‍च शनैः कालेन वै तदा॥/१ | 
बृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌। 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे 1५ | 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ठ्ये मात्रीचात्मजहेतुतः। | 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि॥( 
निर्वास्यस्तांडनीयश्च राज्ञा वै धर्म भीरुणा । 
एतेन सवंदत्तानां पुत्राणामयमेव वे ॥४॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्घिः एवं सत्यत्र केवढम्‌। ' 
एवं हि निश्चयो ज्ञेय: यो वा लोके त्वकिश्वनः ॥(* ` 
परश्रियं समुद्वीक्ष्य सहिमानं च पूज्यताम्‌ | | 
तत्सास्यप्राप्तयेजतीब काढमुट्ीक्ष्य केवलम्‌ शॉ 
परापुतरत्वदु:खज्लो भूत्वा पश्चासस्वयं शानैः। 
उुयाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥(४! 


| 
| 
| 
| 
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संप्राथ्य यल्लात्संवोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रेराप्तैबोधयित्वा तदीयेज्ञातिसजनेः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं ग्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तद्च्छिया। 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुर्यमाग्यौरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाञ्ञातेन धर्मेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सर्वत्र नचइत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ 
विद्याश्री धनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुत्रप्रार्थनापूवं दानधर्मेकवत्मंना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केबलम्‌ ।।६४। 
शपथैरतुळेघोरे राजबन्ध्वादिजल्मितेः । 

सपुत्रस्तेन ` तुळितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 
पैतृके तु स एब स्याब्ज्येष्ठोऽयं बयसा तराम्‌॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा | 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ।।६। 
प्रेतकृत्येकमिन्नेषु विभागादिषु तादृराः। 
औरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
““पसादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः । 

स॒ एवाईति सर्वस्प्रदानादिषु केवलम्‌ ।॥६६। 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तत्कठ त्वं तदीशताम्‌। 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते किल केवढम्‌ ॥७०॥ 


२७०८ 


लोहितस्मृतिः | 
कि तु तज्जन्मजनकक्रियासिः पूर्वसंविदेः। | 


' आहृकस्यावश्यकत्वनावश्यस्वमुखेः परेः || 


कृत्येश्चरित्रे: सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वै। 
विद्ददत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥ 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति बै जगुः। 


. ९. रो ] 
: तज्नानुवन्‌धमपंरा महान्तो ब्रह्मयादिनः ॥9॥ 


दत्तः स्वप्राथनापूवप्राप्तपुत्रत्ववान्यदि | 


* भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुर्यभाक्‌ तु स एव हि॥७॥ 


ओरसेन समोनायं . स्वयमेवागतो यतः। । 


' पालकप्राथनाधिक्य या च सा शपथादिमि:॥७॥ 


अदानशपथप्रोक्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । | 


'स्वगोत्रसङ्गृहीतो यः प्रत्यासन्नो5ति सुन्दरः ॥७॥ 


कापेयरहितस्सूनु तत्समत्वेन कल्पितः। | 
पादितिमहाधने ।॥७७। . | 
| 


विभागेच्छा पाछकौरसस्यजाता तदाकिल। 


' संपादकेच्छनियत्तां - सास्यंशश्च विधीरितः ॥५॥ 


अन्नोरसः .. प्रकथित घमपल्लीसमुद्धवः । 


| ह्रितीयादिसुतास्सर्वे सुुपुत्रादिशड्दिता Is 


भवन्त्येवात्र संततमोरसत्व॑ न्‌ तेष तु! 


` एतारशीयं मर्यादा घर्मपत्नीखितौ तदा ॥८१ 


नाणासिति निणंयः। 
धमपल्ल्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता i 
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सा चापि धमेपत्नीत्वं प्राप्नोत्येबाचिरात्खलु.।. 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्रिवाहिता .॥८२॥ 
कुले ससाने सा चापि धमंपत्नीत्वमहंति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
ुत्राथं सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेद्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषम्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमंलम्‌ । | 

. बहुकाळसुता भावद्धमपत्नी द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसडम़रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि । 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्व॑ दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७। 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति। 
आत्मजस्वं च झुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ।।८६। 
भतिष्ठत्येव किं तेन नौरसेन समो भवेत्‌। 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारासिपत्रापुत्रकृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकरोहत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१। 
पुत्रं प्रासूत सोऽयंचेह्तोऽन्यकुळजोऽपि सन्‌ : 
तेत्समांशी . भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 


२७१० 


ढोहितस्मृतिः 


ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृत सुतः| 
सगोत्रो वाउसंगोत्रो वा कृतमौञ्ञ्यादिस स्त्रियः I 


सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतक्कयकम्‌। 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण सृताया मातुरेब दि॥॥ 
पश्चात्काठेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुन्रकम्‌। । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिमिः || 
कथितो हि महाभागे: तस्मात्कर्म तथाविधम्‌। | 
ताइक्कमकरो झुख्यो भवत्येव तु ताइशं ॥& 
कम सद्भिः प्रकथितं तत्कर्ताुर्वळोऽप्ययम्‌। | 
भबळः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः॥६५ | 
एन सयत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचैककम्‌। | 
इत्तपुत्रादत्तपुत्रसज्षिधाने पितृक्रिया ॥६८॥ | 
अद्त्तपुत्रेणेव स्यात्कतव्याञ्न्येन नैव हि। | 
॥ धमंपत्न्याः प्राबल्यम्‌ ॥ । 
ज्येष्ठपत्न्येव सा पत्नी धर्मपत्न्यपि सा पर| | 
नान्या तत्सहृशी भवेत्‌ 
भमपन्नीसमुद्भूत औरसश्चात्मजञ्च सः ॥१०॥ 
वंशोद्धरणकत्‌ त्वसवेधमंसमाश्रय: । 
१ तत्सम: परस्तात्तु तदन्ये कामजाः सत्ताः ॥१०। 


सव धर्मा धमंपत्त्या: सकाशात्संभवन्ति हि! 
शकेयज्ञा: सप्त तेऽपि हविर्यज्ञासतथैव च ॥१९१ | 


गृह्याभिक्रत्येखियोमुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः ` निलनेमित्तिकास्सवा: | 
सहखसंख्या:  काम्याश्च॒ यज्ञेष्टरपशुकादयः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
घमंपत्न्यनलाज्ञातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमी. मूलभूतश्चकारणम्‌ ॥१०१५॥ 
तादृशास्यास्य करणं धर्मपत्न्येव मुख्यभूः । 
तद्धीना वह्वयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद्ट योः ॥१०६॥ 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेव सर्वथा । 
नदीपाथः परंपार॑न. गच्छेदेव सर्वथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेंद्रहयस्सय एव वे। 

- हौकिकत्वं प्राप्लुबन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ॥१०८॥ 
महानदीमल्पनदीं यत्नान्नातिक्रमेत वे। 

नय्‌ त्तरणमात्रेण धर्मपत्न्या विशेषतः ॥१०६॥ 

- पत्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌। 
पक्षवन्तो . बह्यसते प्रद्रवन्याछु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्माद्यढपसलिलकुल्यागोष्पदमात्रकाः | 
सरितस्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किल ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी अयल्पसढिलामपि । 
कुल्यारूपासतिस्वल्पविशाळां पादमात्रतः ॥ १९२ 
सुसन्तरेयां हेढार्थ ढङ्घयेन्नतु .- सर्वदा । 
स्रवन्त्या अपि ताहश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः ॥११३॥ 
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२७१२ छो ितस्मृतिः . 


अप्येकपादं पूवं वा . निश्चिपेत्तावतैव हि! 
पुनस्सन्धानमित्युक्त वह रस्येति तजणु: ॥११। 
धमपत्न्यतिरिक्तानां ताइशो . नियमों नहि। 
संसर्गहोमात्परतः पत्नीनामिति निश्चयः ॥११॥ | 
संसगहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः। | 
तावत्तु तासां खाग्रीनां अवनायायमेव वे ॥११४| | 
नियमः कथितस्सद्धिः संसर्गात्परतः पुनः। | 
एवादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥|११७ | 
तस्मादृद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌। ' 
शरणं विश्रमस्थानं सर्वबैदिककर्मण; 1११ | 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा| | 
तया समुत्तारिताः स्युः सर्वासार्या: परास्तुयाः ॥११४॥ | 
यदि सा स्यादप्रगल्भा कर्माज्ञा कर्मनाशानी। | 
घमस्यसिद्विर्नास्यस्यादित्येव धर्ममानसम्‌ ॥१२० | 
अथापि तस्य यो बहिः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः | | 
स हि प्रधानो घर्मस्य सुख्यश्चौपासनः शिव: ॥१२१॥ 
तस्मन्नेवोपासनेऽन्यवहृयशशाङभबरनाः | 
संयोज्यास्तदभावे तु दवितीयाद्यनलेऽह्पके ॥१२२॥ 
स्थाळीपाकं पिठशाद्व' आधानं सोम एव.वा | 
"छ न राकबतेऽतीव इतं यद्यकृतं भवेत्‌ ॥१२१ 
मथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां कदाचन | 
आप्तेषु शद्वङगत्येष सद्यस्सन्धानकमे तत्‌ ॥१२४| 


गृह्याभिरक्षणविधिवर्णनम्‌ २७१३ 


कृत्वा तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌। 
द्वितीयाद्यनलेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२४॥ 
अमन्त्रफेण होतव्यं अन्यथा कमं .नश्यति। 
क॑चित्काळं धर्मपत्नी स्वथर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोधोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
मर्तारमपि संछङ्घय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमिं - धार्य धर्मतः । 
विद्यमानं . समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्कालेषु संप्राप्तश्राद्धुषु च तथा पुनः | 


` पित्रोश्‍च मातामहयोदर्शादिषु च कृत्नशः ॥१२६॥ 


नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः | 


' हुरचाञ्यं व्याहृतीभिवे सर्वेचित्तमपूर्वक्रम्‌ ॥१३०। 


तस्मिन्नेव प्रधानाभ्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा यज्यते मन्त्रसंस्क्ृता ॥१३१॥ 
ते नेव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌ । 
संप्राप्रमखिळं कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः ॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कर्तव्यत्वेन निश्चितः | 
तस्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः! 


: तस्िन्वह्णौ विवाहोड्य द्वितीयो मन्त्रपूवेकः ॥१३५॥ 
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लोहितस्मृतिः 


कतेव्यत्वेन विहितो न चेट्वानन्वर पुन: | 
तस्मिन्नेव च संसर्गह्ोम छुर्यायथाविधि ॥१३ 
किमथ॑मेवमिति चेत्सा भ्नष्टापितदुद्ववः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याज्यः आत्मगाम्येव वै यतः || 
सोऽयमेव . प्रधानोऽस्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
ार्हस्थ्यदायकः. श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ॥३॥ 
प्रबढ्स्तेन ` कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। | 
सुख्याझावात्मनि परे तमनाहत्य केवलम्‌ ॥१३७ | 
वहि गाहंस्थ्यदं दिव्यं पन्नभ्रद्ठेषतो जडः। 
यदा पत्नी गता अष्टा तदा सोडपिविभावसुः ॥१४॥ | 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबुद्धा शाख्वर्त्म तत्‌। | 


` अज्ञात्वेव जडो जाड्य' प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४॥ | 
द्विती 


। 
हे यामिमुखाद्ययत्कर्म श्रान्त्या करोतिचेत्‌। | 
व्यर्थमेव सवेन्नूनं फढद न भवेदपि ॥१४९ | 
आद्वादित्यागदोषाय . पात्रमेव भवेद्धुवम्‌। . | 
सति तस्मिन्प्रधानाभौ वात्मन्यत्राशुश्युक्षणी ॥१४१॥ | 
हितीयाद्यनठे रोकिकसेनैव समे स्थिते | 

अमनत्रेणेब होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌ ॥१४४ 
व्यत्यासेन कृतं त्च तूषणीकं प्रभविष्यति । 

पित्रो: श्राद्धे तथा व्यर्थ जाते तत्परमेव वे ॥१४५ 
अ्रचण्डाउता सा स्थादनिवार्या सुरैरपि । 

पुनम देन तस्मिन्बै हितीयायनळेव्ल्पके ॥१४। 


भ्र्टचरित्रायाःगृह्याभिकृत्यनिषधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहत: । 
कृतानि चेट्ठैदिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१४७॥ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वांग्नेश्शास्रवत्मेना । 
स्वीकार वा नचेत्यागं पश्चात्कुयात्सवादिकम्‌ ॥१४८। 
इत्येनं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः | 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकारभि तं भ्रष्टाये न कदाचन । 
दातु' वे शक्यते तूषणीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः ॥१५०॥। 
ताइशाये शापत्येनं घटध्वंसात्पर॑क्रुधा | 
सप्राणां पतितां भाया समुद्दिश्येव पावकम्‌ ॥१५१॥ 
झुद्धमात्मैकशरणं वुद्धिपूवे कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥१४२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्नेश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१४३॥ 
पश्चासपूर्वोत्थिते वह्णौ स्वात्मन्येव स्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं बढि संसज्य विधिवत्ततः ॥१५४॥ 
तस्मिन्नेवानले सर्व कमंजातं तु वेदिकम्‌। 
कुर्याद विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ अवेत्‌॥ १६६ 
हुश्चरित्रातपूर्वमेव समुद्भूतस्सुतः शुभः। 

निर्दोष एव स्वीकार्यः सैव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५९॥ 
तदृध्वं चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भातु शावकः। 
सतां ग्राह्यस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌॥१५१ 


घटम़द्वारात्परतः . ,तस्प्रकृत्या च तां ` ततः]. . | 
द्वाशरद्वः च निवंत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१६८॥ | 
शुद्धो भवेन्नचत्तुष्णीं स्थितेऽस्मिन्वै तथा किळ | 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी अवेद्यम्‌ ॥१९१॥ 
अष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि देवत: | | 
जातायामपि तत्पत्त्यां त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥१६॥ | 
शाख्जमार्गेण विधिना तमझिं परिगृह्य वे। | 
तयक्त्वा तां विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव बे ॥१६१। ` 
आहरेद्विधिवद्दारान्‌ अमीश्चेचाविळम्बयन्‌ | . 
पञ्चाप्नयो ब्राह्मणस्य पञ्दाराश्चशास्जतः' ॥१६१ | 
सवाजातो विहिताससङ्भिः तेषु दरेषुधर्मतः। 
ऋतुगाम्येव तु अवेत्ताहृेन हि कर्मणा ॥१६३॥ 
अयं भवेदूबह्मचारी सदा नित्यविशेषणः | | 
प्रजाथं मैथुन कुर्वन्‌ ताभिस्संप्रार्थयन्नति ॥ १६४ 
पुनः ङुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः | 
नह्मचयेकसंसिद्धि: पत्नीपच्यकसंस्थितौ  ॥१६४ 
सिध्यते ब्राह्मणस्यैच ऋतुकालासिगामितः । 
स्लौकासपूर्तिकरणादूजह्मचर्स कदाचन ॥१६६॥ 

मो(कष)पसाप्नोति नेवेति ते प्राहुत्रह्मवादिनः | 
पत्नीनां करण प्रोक्त' पच्चानां स्यात्कृते युगे ॥१६७। 
चातुवण्यविवाहो5पि मांसेन श्राद्रसत्किया | 


गवाळम्भः भार्यान्तरपरिग्रहः ॥१६८॥ 
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द्वादशविधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 


देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागर्भधारणम्‌ |. ` 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलो क्षितौ ॥१६६॥ 
॥ द्वाद्शविधपुत्राः ॥ 
प्रशस्तानीति नोचुर्दि तथा द्वादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यामन्यसंभवः ।।१७०॥ 
` सगोत्रेणेतरेणापि ताबुभौ शाख्ननिन्दितौ | 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
` येन केनचिदज्ञाता गर्भ धृत्या रहस्यति। - 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो गूढजनामकः ॥१७२॥ 
पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजः | 
पितणां सर्वनरकप्रदः पापालयः खळ: ॥१७३॥ 
वन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च - कथ्यते । 
या विवाह्वाप्पूवेमेव जारसङ्गतितःः किल ॥१७४॥ 
` गभेधृतेञ्य . तदषिह्वरज्ञात्वा सत्वरमेव वे | 
विवाहितात्पितृभ्यां हि दृत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७%॥ 
अकीत्यॅकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌। 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ।।१७६।। 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते केन्येव यं सुतम्‌। 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुर्जनिः ॥१७७॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुठली सञ्चरित्रेव युह्यपापातिनिन्द्ता ॥१७८॥ 
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लोहितस्मृतिः 


तुच्छेन येनकेनापि अर्णरुपेण सङ्गता। 
तज्ञायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥७॥ 
तं चापि तनयं स्वीकृत च ततः पुनः । 
पाढ्यन्त्यपि निदु ष्टपुत्रवत्पथिबीतळे ।।१८०॥ 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी | 
स्वसुताना सत्कुलेषु बहुकाछे गते शनेः ॥१८॥ ` 
दूरदेशस्थितेबेन्धुजातै"""बन्ध्यमायया | | 
विद्य॒मानातिचपळा . तेन पुत्रेण सत्कुछान्‌ ॥१८१ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताद्दशो झयम्‌। | 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ॥१८३। | 
अक्षतायां क्षतायां च जातो---भंगौ मतौ। । 
तो चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाह्यौ प्रकी तितौ ॥१८४॥ | 
अकोतिकारको बन्धुजनानां दूषितो खळौ। 
अविनेच्यं गतौ द्वेयौ धर्मशाखप्रदूषितौ ॥१८॥ | 
पितृदोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌। | 
॥ दत्तस्यौरससमभागः || | 
दत्त: पितृभ्यां दत्तारूयः सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यतु तुरीयभाक्‌ । 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे ॥१८६॥ 
सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्जातौ रसेन वे। | 
दस्पसोरेव तदाने$घिकारस्तत्मतिग्रहे ॥१८७॥ 
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विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः । 
अकळत्रस्थतरसामीप्याकछत्रस्य चा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानमग्रहणेऽपि बा । 
वानप्रस्थस्याशुचर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्ठत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां ताहशेरपि ॥१६०॥ 


` निर्वाहृकेण ज्येष्ठेन पितृव्येण तथैव च। 


पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः | 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 
गर्भे विन्नोन्यज्गहेतुः पितणां नरकप्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः। 
अतिपापी स चण्डाळाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः। 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः। 
हैन्यन्यङ्गैकनिळ्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्सृतः ॥१६६॥ 
पितृभ्या यस्समुत्सृष्टः महादोषससुद्भवः । 
आहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्मभिः । 
दुःखादुनङ्गीकृताःस्युः मह्दात्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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चर॒मस्त्वपविद्धस्तु.कृताकुत इतीरितः। 
तस्मादृद्वावेव तो प्रोक्तो तनयौ शाख्विश्रुती ॥१॥ 
नरकोत्तारको सद्यो जन्मनेच न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदो हित्र: समानो पेतृकेडनिशम्‌ ॥२०५ 
कदाचिद्धिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति। . | 
: .दोहित्रात्तनयस्तद्ृदधिकः | केषु कर्मसु रका 
ओरसो . धर्मपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
, पुत्रभावोयस्य वा स्यातकदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०१॥ | 
पुत्रसड्महणं सद्यः कर्तुमाझु न शक्बते। | 
: चिरकालप्रतीक्षादौ तत्पिन्रो: कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ | 
तत्मार्थितप्रदानस्य शपथोक्त्यादिकं ततः |! 
जनानां पुरतो होसः- पञ्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०॥ ` 
तस्यैतस्य तु नस्य तत्तत्काले शनैः शनैः।. | 
अत्यन्तदु:खं सुक्र रमनुभूय स आर्यकः _॥२०॥ | 
त॑ सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। | 
: 'कृत्वोत्सव नु भूय तस्य मौञ्ज्यादिघुखयम्‌ ॥२०॥ | 
पश्चाज्जाते धमपत्न्यां तनये वा तदेव वे।. | 
| द्वितीयायां तृतीयायां स्वकीयोत्पत्तिमात्रत: ॥२० | 
सिकाढगृहीतं तं कुमार झुद्धचतसम्‌ | | 
अपि तृष्णीं दोष्टि किळ . तस्माद्न्यसुतं हठात्‌ ॥२०८ 
सङ्गृह्यचोभयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः | 
_स्नपातकावास मिथ्याचाक्यविशेषकान्‌ || २०६॥ 


| 
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तमुद्दिश्यदिवारात्रै प्रपन्‌ इुमंनाः परम्‌। 
राजाज्ञापान्त्मूतश्च  सञ्जनरतिदूषितः ॥२१०। 
संढ॑घ्यन्‌ सित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुबेन हुष्टबाक्यसहस्रेणायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
हवेयभृतश्च भवति तस्मासुत्रस्य सङ्महम्‌। 
परकुर्वन्त्येच विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यातपुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः। 

न तस्य होमः कतेव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः। 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१५॥ 
यद्यत्तदेतद्खिलं यक्नसाध्य न विद्यते । 

स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१४॥ 
अस्यैव पुरतो देवात्पुत्रे जाते$्थवा तदा । 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुळो मम संप्रति ॥२१ज। 
संजातइति सन्तोषपूर्वेकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिक्षुः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सर्वप्राणेन सन्ततम्‌। 
प्रपालयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पाढितः सम्यक्तेनैवं सति सोऽप्यति | 


परीद्चैव सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येवे सबंदा ॥२२०। 
१७१ 
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तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 
॥ दो हिन्रेसति पुत्रप्रतिग्रहाभाव: ॥ 

दोहित्रोतपत्तिमात्रेण तत्कुटडयसंभवा: ॥२२१॥ | 
उत्तारितास्स्य एव भवेयुर्नात्र संशयः | | 
तामभ्यसुज्ञां भार्यायाः .पुत्रसङग्रहहेतवे ॥२२१ 
न दय़ात्सति दोहित्रे भ्रियमाणः स्वयंपतिः । | 
आपन्निवारकस्सोऽयरं आपत्सापुन्रशून्यता ॥२२४॥ | 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयोऽखिलैः। | 
दौहित्रे सति पुन्रस्य ग्रहण न समाचरेत्‌ ॥२२४| | 
अज्ञापपुत्रस्तेनेव पुत्र्ययं धर्मतो मतः | 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२॥ 
सतश्चेत्तस्य ते सर्वे तन्सुखेनेच तल्किया: । 
न्त्रः कारयितव्या: स्थुरन्यथो पापभागिनः ॥२२६॥ 
चातयः प्रभवन्त्येव तत्त्रियामात्रतोऽस्य बै। | 
 तदुऱव्यभाकत्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७| 

खछ तदा भवेयुर्यदे तेन बे। ` 


पूव शृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किञ्चन ॥२२५ 
हेशमात्रं हि किमपि धर्मतो न भवेद्धर बम्‌ । 


रव्यं शृतस्य यद्वा तत्स पुत्रीसुतस्य बे ॥२२६॥ 


स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिळा भुवि । | 
दोहि भममनसः नष्टकामा रातश्रियः ॥२३०।, 
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भवन्ति किल भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापद्दर्तारः नित्यचोर्थेकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूऽणीं इुराशयाः। 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रढपन्तस्ततस्ततः | 
सतां प्रे पिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः।२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शठवुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमंज्ञानां मिथोक्तितः। 
विचार सुक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्कृत्य च तदा तदा । 
राष्ट्रात्रवासयेदूदु्टान सन्तस्सम्यकप्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः | 
भूतियंशों अगश्चायुवधन्तेञ्न्वहमञ्जसा ।॥२३७॥ 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञौतयो निलमेव वे। 


दोहित्राजनने यत्नाद्वतु' यत्ता भवन्ति बे ॥२३८॥ 


दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा . पुनः । 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मळं प्राप्चुनन्ति च ॥२३९॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः | 
अभ्यनुजञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४० 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रमदणकर्मणः । 
अधिकारो सनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 
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आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तस्य चोदितः। 
विधवा या पितृभ्रातृकृता पुन्रम्रहे तु या ॥२४॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूनां च ग्रामिणाम्‌। 
जनानामपि रिष्याणां श्रोतृणामपि ऋत्सनशः॥२७॥ 
युक्तत्वेनेककण्ट्याच त्तथास्त्विति मनोर्मतम्‌। | 
तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४॥ | 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते। ˆ | 
अपुत्रिणोस्तदाञ्रातसध्येज्येष्ठान्ययोः किल ॥२१॥ | 
एकस्य म्हणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा। 
ग्रहणं त्वेकपुत्रस्य सवेषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४॥ | 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। | 
अन्धस्य बधिरस्यापि छ्वीबस्य श्विन्रिणोडपि बा॥२४॥ | 
म्हणं नैव कुर्वीत कुर्याद्यदे बृभैव सः। | 
ओरसेरपि ते; पुत्र: पङ्शुमूकादिभिजंडेः ॥२४८॥ 
निरंशेबेदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकेः । | 
निष्प्रयोजनके; तुच्छेः नाममात्रेकभाजमैः ॥२४श | 
भरणीयैरन्तपानप्रदानसुखतस्तराम्‌ | 
प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्ने: कथंचन ॥२९५ 
वर्गत्रयात्पर तेषां सूकाद्यौरससन्ततौ । 
भवेद्ाण्यपोष्कल्यं तत्पूरय तस्य खर्वता ॥२११ 
सन्नाथ्‌ चारणाभावात्तक्क्रियाणां च ळोपतः। ` 
तथा ताबकथितं धर्मज्ैस्तैमहात्मभिः सिर 
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ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता | 
सा चेंद्धत कृतानुज्ञा पुत्रम्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 


_ज्ञातिमत्या कृतं यत्तु पुत्रसडग्नदणादिकम ॥२५४॥ 


घरादानक्रयाद्येवं वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति। 
सर्वज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५। 
धारं धाराक्कतं चेत्तु सिध्यलत्र न चेन्न तु। 
दानकाळनिषिद्धः यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 


: देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा। 


रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं मह्दात्मभिः ॥२५७। | 
तच्छौर्यक्ृत्यमित्येव निश्चितं शास्रव॒त्मंना । 
अपुन्रपुत्रमहणं दौहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 
दौहित्रजननादूध्य॑ तदप्रामाणिकं भवेत्‌ । 
यावन्नणां विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ॥२५६॥ 
तावत्त तस्य स्वीकारे. योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दौवेल्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रग्रहणमिष्यते । 

एकस्य पञ्चषेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखव॑योः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्येष्ठ्यका निष्ठ्यनियमो सबुना स्मृतः ॥२६२॥ 
महणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्पृतम | 
त्रयाणां षदसु खबो वा ञ्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६१॥ 
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त्रिषु पथ्वसु षद्ष्वेवं आठृष्वाद्यन्त्ययोञ्च न। | 
मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति वै जगुः ॥९% 
सङ्ग्राह्येष्वाद्य एकः स्याद्थ्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयक) ` 
तृतीयो बा विधानेन न हो सर्वात्मना स्मूतौ र्ष 
आद्यान्त्यावेव संत्याज्यौ बहुभातृषु तत्सुतौ। । 
मध्ये ज्येष्ठड्रितीयादि नियमो नेति चोचिरे ७) 
यदि मोहाज्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याच्चेत्ततः स्वयमू। | 
 कृतमौज्ञीविवाहो5पि जनकस्य सुतो भवेत्‌ 1 
न पाळकक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। | 
यः कृतो दत्तदोमस्स तूषणीकं स्यान्न संशयः॥२६४ | 
दत्तोऽयं बाढिशो भ्रष्टो माहकस्य सुतो न तु। | 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त तं प्रवच्म्यपि ॥२६७ 
. न कमयोग्यस्तस्यापि किं तु तूष्णीं ततः परम्‌। 
क्रयक्रीतद्रव्यसम; तृणकाष्ठमृदादिमिः 1२७० 
तुठितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वै । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानाममरजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथैव हि। 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्या: संजातास्तनयास्तु ते ॥९४४ 
माह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ठ्यकानिष्ट्यसंभवः | 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं तराम्‌ 1२ 


| 
| 
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॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपंधः॥ . 
यद्यकपुत्रो दत्तश्चदात्मान ग्राहकं ततम्‌। 
मातृदय॑ तरक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयभ्र्ट ईरितः ।॥२७१॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु ज्रातृपु तत्परम्‌ । 
नष्टेषु तेपु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा. तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७७॥ 
सभायां व्यवहारेषु बहिष्कायों विचक्षणेः । 
विधवासङ्गुही तो$हमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ॥२७८॥ 


` (ब)छपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) त्कायेस्सद्य एव वे । 


विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्येण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गुहीतोऽहं बदन्नेवं तु निर्भयम्‌। 
स दूरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वणिना यतिनापत्छु दत्तोऽहं माठ्मात्रतः । 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सड्ग्रहीतो5हमित्यपि ॥२८१॥ 


` सङ्भिस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वह्ृत्‌। 


निढेज्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 


पूवोत्तरविरुद्धः तद्विबदन्प्रलपत्नति । 
तस्य तत्प्रतिबाक्येषु यो वे त॑ निम्नहं शनैः ॥२८३॥ 


२७२८ 


लोहितस्मृतिः 


विरोधात्विविधान्‌ संस्यक्‌ संगृह्य व ततः पुन; | | 
प्रदूषयेत्तिरस्कृत्य देशादुच्याटयेदपि  ॥२८४ 
ढुष्टनिग्रद्दमात्रेण तद्देशस्य महीपते:। | 
तत्रत्यानां च स्वेषां सर्वश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥१५. 
्येष्ठोऽइमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव बै। । 
दत्तो$न्याभ्यामिति च वै विवद्नपररिक्थके ॥२८॥। 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः | | 
कुतस्तथेति सन्देह तञ्चसम्यङ्निरूप्यते ॥२८॥ | 
न॒दानाहों अ्येष्ठपुतरः कदाचिद्पि वा भवेत्‌। | 
तत्रापि चेकस्सुतरां तत्क्रियानधिकार्यपि ॥२८॥ | 
एवभेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । | 
विवादमतिकुर्वन्तो दोहित्रादिष्‌ तासु च ॥२८ 
र ॥ विधवास्वीकृतपुत्र ( दण्ड )॥ | 
तनयासु विभक्तानां अत्तासु विधवासु च। | 
दत्तपुत्रो$हमस्मी ति सपिण्डो&हं सगोत्र्यति ॥९६५ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे । 
अलः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥९६१ 
निजा मातृद्त्ता: स्म: विश्वस्ता: स्वीकृता: खराः | 
_भ्यनुज्ञाइतस्वीकारा वे तद्धतःबाक्यतः ॥२४१। 
चयं तद्गोत्रंभूता अस्माकं तद्धनं महत्‌! | 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादौदित्रयो: कथम्‌॥२४१॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
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स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्धनं तु भविष्यति । 

इति शाम्जविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ।।२६४।। 

सभासु वे प्रहपतो सद्योदेशात्प्रवासयेत्‌ । 

पुत्रभिन्नादन्श्रगोत्रदत्तसाहम्रकात्तराम ॥२६१५॥ 

अधिको दुहितासूनुः सवशा्त्रे्तथो दितः। 

कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तत्पु(त्फुटम्‌॥२६६॥ 
॥ दोहित्रप्रशंसा ॥ 

दुद्दिता(ठ)तनयो लोके सवेषां सर्वकमंसु । 

नित्यं सातामहादीनां तरपल्लीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६७॥ 

करोति हि स्वपिठभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 

दुर्शादीन्यपि नित्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 

सर्वभ्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि । 

्ाद्वप्रतिनिधिखेन क्रियमाणेसु कर्मसु ॥२६६॥ 

तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्यख्नानादिकर्मसु । 

पितृवर्गसमत्वेन वर्ग मातामहस्य वै ॥३००॥ 

मातृवर्गेण तुळितं तसपल्नीनां त्रिकं तथा। 

को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 

तस्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 

कृते कार्यवशात्पश्चाञ्मतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 

लौकिकाग्नौ श्राद्धमात्रै तदिने त्वागते तदा । 


. श्राद्धसात्रं तु तत्पत्त्याः अपि तूऽणीं करोति हि ॥३०३॥ 
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२७३० 


तुलितस्तनयस्सद्विविचाय च पुनः पुनः ॥११९ 


गोधूमाः कण्ट किफळूं साषामुद्गायवा जढम्‌। 


छोहितस्ए्रतिः 


अङ्कते वा तस्य दोषः शा्जतो नास्ति केवळ्म्‌। | 
मृताद्विशेषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३७. 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किछ तत्तथा। | 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥३५| 
दोहित्रमात्रस्य तु चेल्लोके सर्वत्र केवम्‌। | 
तत्कर्मण्यकृतेऽनेन मुख्यकर्त्री कृतेऽपि च ॥३०॥ 
सवशाख्रोक्तमार्गेण यथा पत्रस्य सन्ततम्‌। ; 
सबशराद्वीककरणमौपासनञुचौ दितः । ।३०अ। | 
तथास्यापि स्तृतं तृष्णी तदीयद्रविणा दिके । 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेदपि किच्चिद्वा चि हिनेन बै ॥१०॥ । 
तदीयसवश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । । 
नान्दीदविधृतारण्यकक्षेष्विभएणादिव ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पत्नीरपि तत्समम्‌ | 
बतते राजते तस्मादपिकिच्विद्धनं विना ॥३१० 
पमजानन्नपि तदा शाखमर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचायव ताहशानेन कः समः ॥१११ 
ता प्रकथितो नेतेनान्यो महीतढे । 


नास्ति सूनोश्शतगुणो दौहित्रो गयनामकः। 
जङ्गपात्र तिछादृभास्तथा नेपाळकम्बळः ॥१११ 


गयं तद्रतं गाङ्ग रिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४। | 


दौहित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २७३१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोश्र,णोत्रह्मा सनातनम्‌। 
उपमारहितास्सर्व त एते पिठृबह्भाः ॥३१%॥ 
ुत्रदत्ताच्छतशुणा विनापाञ्जलयो नृणाम्‌। 
तहोहित्रेणसंत्यक्ता अक्ष्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
शृतानां कथितास्सद्विनित्यने मित्तिकादिषु । 

ततः प्रत्यव्दभिन्नेषु सवंश्राद्धेपु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितुबंगसाम्येन जननीपितृवर्गके । 
स्वामातृवर्गसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचंनं प्रकुरुते दौहिन्रोड्य॑ सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र ताल्भ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्लीतनययं इष्ट्वा विवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्य द्वयज्जलीदो हि तर्पणे॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दुर्शादिश्राद्वेषु तु न किश्चन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सर्वकर्मसु ॥३२१॥ 
पंतकेष प्रसक्तेषु स्वमाठकुढसाम्यतः । 
मद्दगस्य समग्रस्य त्यक्षलीदो हि कोऽञ्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद मै स्फुटम्‌ । 

इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
` सप्नीतनयात्तस्या दौहिमघिकं तराम्‌। 

॥ दौहिन्रत्रैविध्यम्‌ ॥ 


शाख्रबिन्मन्यते नूनं समालोच्य स्वंचेतसा ॥३२४॥ 


२७३२ 


लोहितस्मृतिः 


तन्मातामहगोत्र्येकः दोहित्त्रो5न्यस्ततः पर; | 
निदोषस्त्रिविधोज्ञेय: तमेनं प्रवदासि च ॥३९॥| 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन चै। 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ॥३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्‌ | 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२७ 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केबलम्‌। | 
भडण्यन्तरेणचत्मोक्त: दौहिन्नः कोऽपिकथ्यते ॥३२ | 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि। | 
पत्राथी चेदिहदोत्पन्न: स नौ पुत्रो भविष्यति ३२४ | 
अस्य गोत्रद्वयं ज्ञेयं त्टःशस्य ततः परम्‌। 
गोत्रद्वयं च सड्य़ाह्य' विवाद्दादिषु कमसु ॥३३० 
एतादगभिसन्ध्येकरद्व्तिन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३१॥ 
तातगोच्येव विज्ञेय एबं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दो हित्रोऽयमंकलमषः ॥३३ 
वगद्वयोद्धारकश्च सर्वबणेकसम्मतः । 

तमेबं वीक्ष्य दो हित्र विभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३१॥ 


९ 


वद्ध मानं श्रिया दीप्त्या वर्चसा भ्राजसौजसा | 
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जननादेव दोहित्रः (स्‌) तत्कुङद्वयतारकः ।. 
रौरवस्सवकृत्यानां पितृणामतितृपिक्कत्‌ ॥३३६॥ 
निवारको ढुगतेश्व तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथेव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेषपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेघसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तज्जग्धिमात्रेणेव च तत्क्षणात्‌। 
पितृणां नित्यतृप्तिस्स्यादक्षय्या नात्र संशय: ॥३३६॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु रथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतृंणामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌। 
रोक्तानां पुनरन्येषां मनुसाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्याना तथा पश्चान्महाळलयषकस्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीर्थद्धित्रृतानामेकमेव वे। 
उपायः कथितस्सद्भिदौं हित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥३४३॥ 
छच्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा। 
सर्वाभावे तस्यञुक्तिमात्रेणेव परं कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणुमात्रकः | 
भत्यब्द्मात्रमेकं तद्विध्युक्त न परं स्मृतम्‌ ॥३४५॥ 
कतेव्यत्वेन विद्ठद्भिः निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 
अन्नेनेव दक्षिणया . होमेन ब्राह्मणेस्सह ॥३४६। 
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अझ करणतो वापि पिण्डदानेन धर्मतः। | 
तदङ्गतपंणेनेवं पित्रोः प्रत्यञ्दमेककम्‌ ॥३४५ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतंव्यत्येन चोदितम्‌। | 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न अवेदेव सर्वदा ॥३४८ 

॥ प्रत्याव्दिकाकरणेप्रत्यंवाय: ॥ । 
यदि त्यक्त तद्वभवते तत्क्षणादेव केवढम्‌। | 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्तु विधानतः ॥३४॥ | 
सवेप्राणेन कुर्याद्वे ब्राहमण्यस्यास्य सिद्धये। | 
यद्ल्भ्य॑ वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३५० | 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन : प्रकारतः । | 
तत्सपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कर्मणः ॥३६१॥ 
जलानि तण्डुढामाषा झुद्गाइशाकड्यं कृतम्‌ | 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि बाडवाः ॥३५९ 
सन्त्रज्ञा; आद्वकार्याय दृशप्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषामेकछोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥३३ 
जळाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सर्वदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध* हि सिध्यति ॥३/9॥ 
तंथेव तण्डुलाभावे न प्रत्यव्दकथा भवेत्‌ | । 
तण्ड्ळाश्चद्दिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्यते ॥३५५ | 
कार्यमात्रस्य छत्स्नस्य किसुत श्राद्वकर्मणः।. 
पदर प्रथम यलञात्सदगह्याति प्रयत्नतः ॥३१४ 
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तत्कतंव्यं यत्र कुत्र सृतेव्हन्येव नान्यतः | 
तदभावे छोपएव भवेदेव तु तत्युनः ॥३५७॥ 
सुदूगासावे मापमात्रेः कतु सूपाय शक्यते। 
माषाभावे त्वङ्गढोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन लोपेन तत्युनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचोयंवर्त्मना । 
शाकाश्शाको तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनी पिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिघु तच्छून्ये न त्याज्यं श्राद्धकर्म तत्‌ । 
पयोदधिघृतक्षीरसूपभक्षयादिसंभवे ॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधकं न भवेदिति। 


“रौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमहृत्तरा ॥३६२॥ 


छौकिकोक्तिर्वेदिकोक्तिः स्वीकार्य वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुल्भे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावर्षादिदुर्घटे ॥३६४। 
छ प्रतिनिधिस्तस्य दुलभे तस्य॒ चागते। 
तस्य प्रतिनिधिस्त्वाञ्यं दुर्भे ठु द्वयोरति(पि) ॥३६६॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्त तस्य प्रतिनिधिदेधि | 


'स्वेषामपि चैतेषां दुर्लभे कि पुनस्तिति ॥३६६॥ 
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: आपत्युपत्राळाभे तु लभ्यते यत्तु तेन तत्‌॥३७॥ 


लोहितस्मृति: 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापति: | 

खयमागत्य चोवाच सर्वलोकहिताय “वे 1210. 
पिष्ट जढेन संयोज्य छोडयित्वा विशेषतः | | 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६४ 
ढब्धेन मधुना वापि सर्वकार्याणि साधयेत्‌। 

फळपत्रादिसुदव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६॥ । 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याज्यानि मनीषिभिः। | 
मासप्रयल्रदुछभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७ | 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुर्लभेसति तत्परम्‌। | 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥१७॥ 


संळ्व्यं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ | । 
|| 


साधयेदिति सर्वेषां संमतिः . परमा स्मृता। 
विप्राभावे तु सर्वत्र दर्भमुष्टिप तत्पितुन्‌ ॥३७ | 
सुरानपि विधानेन सन्त्रैराबाह् भूतळे। | 
ठेत्वा तां निखिळामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७॥ | 
अन्नत्याग च तत्कृत्वा सर्व तत्प रिषेचनम्‌। 
कृत्वा सन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३५१। 
पच्चापि जप्चा विधिना चासिश्रवणमेव च । 
उत्तरापोशानं(णं) कृत्वा मन्त्र: पूर्ववदेव बै 1२७ 
पिण्डप्रदानं निरवेत्य तत्सवं सलिले क्षिपेत्‌। . | 
तच्छेषं च ततो मुक्त्वा तर्पणं च परेव्हनि ॥३०५ 
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कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां. ततः परम्‌ । 
यस्मै कस्मेचिद्विम्राय दद्यादिति हि सा श्रुतिः ॥३७८॥ 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां पूर्वमेव, वे । 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तं: तत परम्‌ ॥३७६॥ 
: श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो र्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकर्थचित्कुर्याच्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव सवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
मृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कबळं कवळं हस्ते यावद्दटात्रिशदाहुतीः । 
प्राणायेत्यादिभिस्सर्वेः घडावृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्यां च .सप्तमावृत्ति, कर्मणि। 
पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तत्रकर्मणि . ॥३८३॥ 
्राद्वाख्ये. कारयेडिद्वान्‌ ब्राह्मणानामन्तापदि । 

एवं कृत्वा सद्य एव सवेग्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेद्हन्ता . शास्त्रहन्ता मर्यादामारकश्च सः । 

' पितृन्नो विप्रहन्ता. च भवेदेव न संशयः ॥३८४॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादा: शास्राणि विविधान्यति । . 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्ृन्‌ तानि पतेदधः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधांनतः। 
अन्नेनेब प्रकुर्वीत नान्येन तु कदाचन ॥३८णा 
तद्न्नमतिशुद्धयद्योगं॑ चच्छ्लाद्वकमणि । 


अतिशुद्धत्वमन्नस्य सद्द्रव्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
१७२ 
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संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तद्धवेत । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सत्त्वं अकथित बुधैः ॥३८ . 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः। | 
कथितं सत्कर्मजाळायोग्यं({) निरयभीतिदम्‌ ॥३४॥ 
तत्सदूद्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः। | 
सम्प्राप्त' यद्विशेषेण स्वीयोबीसंभवं च यत्‌॥३६॥ ` 
घान्यादिकें शाकमूलशलाटुफलमूलकम्‌ । 
न्यायाजितमितिप्रोक्त योग्यं सत्कर्मणां सदा ॥३६३ 
महादानादिसंप्राप्त गजदानादिनागतम्‌ । ॥ 
कुमा(ला) ध्यस्थ्या दिनाप्राप्त' आमसामान्यजादिकम॥३॥ 
शोद्र' सोतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रं तथैणवम्‌ | | 
माढाकारीयमाम्बष्ठ'तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सौचिकाई 
कौलंक सौचिक॑ नाटं शेळूषं भारतं तथा। | 
पासर' जालमकं गाधं चाण्डाल यावनं तथा ॥३६४ | 
स्लेच्छ' होणं कोङ्कणं वा श्रतकाध्यापनादिभिः | f 
आयश्राद्धादिसंप्रापत' खामिद्रोहादिनागतम्‌ ॥३६६ ६ 
चार्यानुतसमुदूभूत दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । | 
अद्दीनकरतुसंलब्य कन्यकाविक्रयो स्थितम्‌ ॥३६५ | 
निक्षेपवार्धष्यरतं यद्न्यच्छाञननिन्दितम्‌ | 
तदेतद्खिळं . ब्रेञ्यमसमीची नमुच्यते . ॥३६८॥ 
` समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छी त्रियमुखागतम्‌ | 
'एकविशतिसंख्याकक्रतुदृक्षिणया . तथा. ` ॥३६४॥ 


ती 


त 
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प्रीतिदत्तं श्राद्वकाळमहसंभावनादितः। 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्न' शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठके: | 
पठन्तेरपि तत्मील्या संग्राप्मबशात्तदा ॥४०१॥ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखैन च। 
सोमप्रबाकादिमुखादुत्सवादिमुखन च ॥४०२॥ 
संप्राप्मवशाद् वास्संप्राप्त॒ न्यायवत्मना । 
मधुपकौदिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चान्यद्खिछं भूयस्सद्द्रव्यमिति तद्विदुः । 
असदूद्रव्यङ्कतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ . ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सदूद्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः । 
सपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपाबनैः ॥४०५॥ 
भावशुद्धोन मनसा तादृशेनान्धसा च तत्‌। 
निर्वत्येमेकं प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्धे पाककर्तारः ॥ 
तत्रादो पाककर्त्येका धमंपत्नी तथापराः। 
कुलपरन्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०७।। 
मातरो ज्ञातिपत्म्यश्च पितृष्वस्रादिकाः पराः । 
भार्या: स्वसार्‌ःश्वश्रवश्च मातुळान्यस्तथैव च ।।४०८॥ 
अत्याराष्रन्धुपरत्यञ्च गुरुपत्त्यस्तथाविधाः । 
आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वांभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 
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"आहितस्य  । 


1 


कि, सोडु दरे सु | 


` न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजसानोऽपि तत्र च her 


यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयज्ञतः। | 


* न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन [४१ 


अधिकारोंऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि। 

ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तंदा ॥४॥ 
पचनं कुरुते मोहात्तद्राषट्र. ततक्षणात्परम्‌। | 
श्रियाद्रिहितं स्वदेववेदसुरद्विजञेः ॥४१श | 
तीर्थे: पुण्येः पवित्रैश्च सप्ततन्तुसुखादरभिः। | 
प्रवजितं विशेषेण भवेदूरीकृत॑ तथा ॥४४॥ | 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च श्रान्तनष्टसृगद्विम्‌। | 
निर्मानुष्यं शुष्कजळं आशताव्दाद्भविष्यति ॥४९ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येबाबिशेषतः। | 
शुरोनित्यं ब्रह्मचारी कतुः शक्रोति सन्ततम्‌ | ११६ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा! 

तदुक्तानि प्रकुवींत यतिश्चापि तथैव हि ॥४१५ 
वर्णिना यतिना पाके कृता भूसिस्तथा तराम्‌। 

सीता दुधा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ४४ 


. तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छाद्धकर्ता तदा किंछ। 


तन्माता . तस्य भगिनी याश्चकाश्चन वास्तु व की 

बन्युपत्न्योमित्रपत्न्य: गुरुपत्त्यादिकाः स्मृताः | ॥ 
पाककच्यौ ह् ॥। दे 

ज्यों नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कदा (४ 


श्राद्धेपुपाकानांगर्हितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 
सर्वश्राद्धे पु सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः | 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
खसा साता तथा श्वशूर्सातुळानीसुदा पिता। | 
पितृव्यपल्ली वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रींणां तु . पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता ग्राह्माः पाककार्य श्राद्धकमंणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्व निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाविधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्यश्चेद्य़ाह्या एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसों महान्‌। 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२५॥ 

वन्ध्यात्व॑जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपुनीतानां न कर्मार्हत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकदपनिषेधः ॥ 
सति करत्रन्तरेमूयो ` न चेत्तेषां तु कठ ता । 
अस्त्येवेति तदा प्राह झतकाय विशेषतः ॥४२७॥ 
खधानिनयनादेव मन्त्रकार्याखिळामता । 
अथवा तद्‌त्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कञ्चन ॥४२८॥ 
तत्कायेमखिळं कुर्यात्तेन तस्सुक्कत॑ भवेत्‌। 
बिनैव चरणं तूष्णीं कतुःस्वस्य स्वयं यदि ॥४२९॥ 
तत्कतेव्यत्वेन कुर्यात्कर्म तस््यान्निररथेकम्‌। 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥2३०॥ 


२७४२ लोहितस्मृतिः | 


॥ कर्त्तावृतस्याधिकारः ॥ | 
तत्कतेव्यस्वेन नान्यः कर्म कुर्यात्तथा यदि। | 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥|३॥| 
अददूबृतक्कत कर्माकृतमेवेति सूरिभिः। 
यतस्सुनिश्चितं तद्धि करणं पुनरहंति ॥४३१ 
ताहशेष्वेव कृत्येषु रण्डानां पाककर्त'ता | 
न दड्डिन्नेघु पित्येषु चेवं सति यदाउबशात्‌॥४३॥ 
मोद्दात्तत्कृतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः। 
परेऽहन्येच कुवीत स्नुषापाकेन तत्सुतः ॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द्व स्पृष्टास्पृष्टो परे तथा। ` 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीर्तिता ॥४३॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ | 
- असन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्पर तेदा ॥४३६॥ 
सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते । | 
सा स्पष्ट ति हि विख्याता ह्यळव्ध्या तद्रतिं परम्‌ ॥४२७ | 
रजसोऽप्यश्चुते घोर वैधञ्यं पापज्ञं महत्‌। | 
सास्पृष्ट ति समाख्यातास्ता एता पूर्वजन्मनि ॥४३५। 
नभश्राद नवश्राद्ध छोष्टब्राह्मणभोजने । 
आयश्राद्वे च भोक्तारः प्रसक्षान्न विनाश] चिम्‌ ॥४२४ 
क्रमेणेव महापापा:. सप्तानां जन्मनां पुरा! 
अझो प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कमे तत्‌ ॥४४० 


विधवानिन्दावर्णनम्‌ २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूवेकम्‌ । 
सम्यम्विप्रमुखेनापि ताइकर्मचतुष्टयम्‌ ॥४४१। 
प्रकर्षव्य प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेह्वामुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 
तत्य भोक्त: प्रकथिता ताइक्म्रेतक्रियासु वे। 
विनाभ्रिमादितो विप्रमुखेन 'क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेव तद्धोक्तुः पुढाकाना तु संख्यया । 
ज्ञाताद्राण्डजन्सानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 


श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सवेळोकपितामहः । 
ताइंश्य एतास्सुक्रराः क्र.रचित्तामहाजडा: ॥४४५॥ 
दयादाक्षिण्यसौ भाग्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कृता; । 

कर रातिक्र,रसुक्र,रतमा इति जगत्त्रये ॥४४६॥ 
जन्मनैव हि विख्यातास्तादृशीनां सदा क्षयः 
पितसे भ्रातरस्तज्जाः पिठ्गेहदे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः। 

अप्येनं सति सर्वत्र न स्वातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पिठ्गृहे। 
पित्रोस्तु छृपयापाल्यास्तत्कोजनितोडन्वहम्‌ ॥४४६॥ 
भ्रात्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथेव च। 
एतद्विन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४९०॥ 


की 
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परं तु तंत्र छोकानां पश्यतां तास्वथाविधा: | 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥९॥॥ 
एताद्दशी छोकरीतिस्तत्र अक निकेतने | 


अयन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्ट' छोकवर्त्म॑त: ॥४२॥ | 


गतानां तत्र निर्लज्जं पुरस्कारेकवर्जनात्‌ | 
दैन्यमादौ जायते हि शनेः कालेन तर 
भागांशादिभ्रभमूळकलहेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते. चेवं विशेषतः 


॥४६४॥ 
शापरोद्नहुङ्कार त्वङ्कारादिकिकश्सळे | 


वन्मात्रं तदा तदा | 
चेति नान्यत्किमापि क्षुद्कम॒ ॥४१७॥ 
धमंतोड्स्यास्तु रण्डाया भध्याह डन्वहमेव वे । 
साथत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुछा हण समित्‌ ॥४१८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रीत त्रिमासानां त्थेवे च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ॥ ४५९ 


प्रदेयं शाख्रमागेण चेतस्माद चिक न हि। 
इत्येवसुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 


दत्तेथ(घ) नाढमेतन्मे चेति | 
द्वारे निरुद्धो जातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


परम्‌ ॥४१३॥ | 


"नर कि 


| 
| 
|| 
| 


|| 
1 
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किमेतदिति तूष्णीक सन्ततं: पश्यतां पुरः। 
उभयेः . क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्ताबद्देयमिति क. वा। 
गच्छेदियमिति ्रोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६३॥ 
देया सर्वाद्करित्येवं भूमिरुपेण वा पुनः | 
निवन्धद्रञ्यष्पेण धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं .सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भए कुलेञन्वहम्‌ । 
संप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्भवेद्यदि । 
अयशो सहददेवस्याद्श्रात्रादीनां ग्रहेष्वपि ॥४६५। 
तत्कळत्रादिजनताप्रद्वोषः पुनरेककः | 
परगेहनिवासोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रत तु सः। 
सन्त्यक्तभठ गेहाया निवासो भढ मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं कृच्छूफलदं॑ ज्ञातिचित्तानुबरतनात्‌ | 
सभत शयनस्थानपाळनान्वेषणादितः ॥|४७०॥ 
ब्रह्मवय॑ महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। 
तत्पुण्यतीर्थनिखिल्सवेकृच्छुज़्तान्यपि ॥४७१। 
प्राप्तान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः। 
येन: केनाप्युपायेन भृ ज्ञातिजनाश्रयम्‌ , ॥४७२। 
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लोहितस्म्रतिः 
॥ रण्डाया अस्वातन्तर्यम्‌ ॥ 

कृत्वा तत्रेव निवसेद्दत्तांशाप्यनुस्तृत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्तु गङ्गातीरम्ृतो तु या ॥४७३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह ततक्षणात्‌। 
तेषामनुस्तिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रार्पणं जगुः । 
द्त्तांशायास्तु रण्डायांः यानि वस्तूनि सन्ति वे ॥४७१॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यधनान्यपि | 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शास्त्रवर्त्मना । 
पिठ्भ्राठृपतिप्राप््धरणी यदि संस्थिता ॥४७७॥ 
तत्तत्कुलप्रसूतानाँ विनानुज्ञां तु तां हठात। 


न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ॥४७८॥ 


स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌।४७६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं विवादतः। 
स्पष्ट तर भावदुष्ट निषिद्ध' स्वेः परेरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवधमः पित्रश्रावरमताँ सताम्‌। 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कलु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु.कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पुंसस्संपादकस्य च ॥|४८२॥ 


नानाविधरण्डानांभेदवर्णनम्‌ २७४७ 


सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने ह्दिरण्यसुदकं तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे | 
कथं सवेद्धत पुत्रपौत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथाया: तस्मिन्दानेऽतिसङ्कुटे । 
तत्रापि सुतरां दृरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८६॥। 
दाने तु तादृशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌। 

कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यम्निसद्दशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 
रोद्दिणीबिधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ।।४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा । 
गोरीदशायां . वेधव्यमापन्ना तापिता स्मृता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीब च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०।॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः । 
दुर्भगाङुटिळाकाष्ठा चरमा चटुला बशा ॥४६१॥ 
बीररण्डा कुण्डरण्डा वाधारण्डा तथा परा । 
द्शानामपि चेतासां दशमाव्दातपरं तथा ॥४६२॥ 
ऐकादशाब्दप्रभृतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 

रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥ 


२७४८ 


' लोहितस्मृतिः 


नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कर्मसात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेर्वशात्‌ ॥४६४॥ 
सदूवृत्तिवसुधारूपा निबन्धादिखरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु वन्धूनामथबा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्येताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोर्णकवळप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
अत्यन्तशक्तिविकलाः सवशास्त्रेकवत्मंतः ॥४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महुत्कुले । 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्संचसरात्परम्‌ ।।४६८॥ 
कातिकगौरीपूजायाः तह्दीपाराधनात्परम्‌। 
त्रियुद्विमृतस्तम्भमहानिकटे `तद्ब्रते तदा ॥४६६॥ 
महासुसङ्गळीवृन्द्गीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूतिकरणाय बे ॥५००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य च कं च वा | 
दृष्ट्वा प्रष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌।।५०१॥ 
तया वा तेन चोक्ते वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके | 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः । 
वर्षत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्ताक्ष्योऽथ वा स्मृतो ॥%०३॥ 
विकल्पत्वेननिर्दिष्टौ पूर्ववत्क्राळनिणयः । 
पुष्पबन्तौ च निर्दिष्टौ पश्चान्नोचेज्ञगद्गुरू ॥४०४॥ 


विवाह्वात्परतःस्जीणामखातन्त्र्यवर्णनम्‌ २७४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चाह्कक्ष्मीनारायणौ ततः। 
उभयोरेतयोः कालो देवयोः परिकीतितः ॥५०५॥ 
ततोऽपि डिशुणस्तस्सात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादशास्युवर्पास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यलुज्ञान्नतस्यास्य चेतावदिति लेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्याँ कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥॥४०७॥ 
तां देवतां नमस्कृत्य पश्चाद्भोजनसुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हुस्तेनादातुमप्यळम्‌ ।॥५०८॥। 
विनाभ्यलुज्ञां तूषणीकं न युक्तमिति हि श्रतिः । 
सुमङ्गळीनां धर्मोऽयं . मृते भतेरि तद्घ्रते ॥५०६॥ 
तद्देचतेयं बिधवा तदधीनेब सर्वदा | 
भवेत्तेनेवास्वतन्त्र्या(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥४५१०।॥ 
त्रतकाले ताद्दशे तु व्यतीतेऽस्यामहत्त्वकम्‌। 
स्वातन्ःर्यभत वाक्येन शनेस्तन्सुखतो भवेत्‌ ॥४११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः। 
विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त्र्यं श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपात्रगतमिस्सेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तेकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे ॥५१३॥ 
तारशस्य कथंदानेऽधिकारः स्वस्यःचा पुनः। 
बसुनः स्थावरादे्वाऽभ्यलुङ्ञां तां विनेव हि ॥५१४।। 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति नु ॥४५१४॥ 


२७५० 


लोहितस्मृतिः 


युक्तत्वेनेव ग्रहन्ति लोके सन्तस्सुसेधसः । 
कृतेडपिताद्टशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पदम्‌। 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्‍नचेद्यूथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिदानंस्याइुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तद्धफलक विदुः ॥४१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वक्रीयेण जनेपु चेत्‌ । 
आहिताम्निषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहिताम्नीनां जनानां तादृशीं धराम्‌। ` 
न दद्यादेवे सहसा दत्ताप्येषा कथच्चन ॥४२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव | 
भूरस्माकमिद्‌ं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वयो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूर्वृकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥२२॥ 
गता विना न्यायवत्मंद्वारा तस्थ तु सा ततः। 
वृद्धितान भवत्येव दृद्धिदात्र्यपि केचलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्यस्ततस्सर्ववंशामूलोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हृरिपत्न्यखिळाश्रया ॥५२४। 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म तादृशम्‌ । ` 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ॥४५२४॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 


'देशं कालंयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेच च ॥५२६॥ 


शास्त्ररुष्ट्याधमंपालनमहद्त्ववर्णनन्‌ २७५९ 


शाख््रददट्या समालोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌। 
पुसो नित्याधिकारः स्यात्तद्द्वारा तनयस्य वा ॥४२७॥ 
पित्रोः श्‍वसुरयोभतु रनुज्ञानात्स्त्रियस्य तु। 
पु'सः शतगुणन्युना वनिता सा सभतृका ॥५२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस््रगुणन्यूना रण्डा सर्व विवर्जिता ॥५२६॥ 
चित्यम्निधूमकाछोल्मूकसमानाऽतिगहिता। 
सेताहृशीचेति वाक्यप्रलापनपरा खला ।)५३०।। 
सारण्डा तत्र भूदानं प्रदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
क्षेत्रदान॑ वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌। 
औदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ।५३२।। 
यदाकरोत्तथेवाह॑ करिष्यामीति मामकम्‌। 
वदन्त्येनं निर्भयेन निळंज्जं जनतापुरः ।।५३३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमञ्जनानां विशेषतः ॥६३४। 
आकाङश्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीननुस्रृत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ।।५३६।। 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्येब करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥४३६॥ 
' तन्निरोधे कथं त्वं वे करिष्यसि नयो न तु। 

न युक्तमेवं करणमित्युक्त तत्र सञ्जनेः ।५३७।। 


लोहितस्मृतिः ' `` : 


पश्यद्धिरखिलेभू यो मामके क्षितिमात्रके। 


: अहँ वै प्रवरा कत्री संप्राप्ते व्यवहारतः ॥५३८॥ 


मन्निरोधाय सम्बन्ध: को वाद्य त्येवमेव वे । 
पूर्वात्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥५३४॥ 
दुश्बुद्धे दु मंखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दूषयित्वेव भत्सयिस्वा चिशेषतः ॥१४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पासरान्धर्मविद्विपः । 


` दानप्रतिम्रहव्याजञान्‌ ` सर्यादामात्रदूषकान्‌ ॥५४१। 


श्रशयित्वा बहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च। 


` धिक्षक्ृत्य वेदविदुषस्ताडयिस्वाप्यभी्षणशः ॥५४२॥ 


अपराधानुगुण्येन ` द्वादशान्युनकान्पणान्‌ | 


` तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवरत्मापणरसादिकम्‌ ॥४४३॥ 


स्थावरं न्यायमार्गेण दापयेतप्र्थिवीपतिः । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वगो जितो भवेत्‌ ॥।५४४। 
जीवनांशेकसंलच्धभूमिका यातिहुर्मतिः। 

अहो देवरपुत्रेण पुंत्रिणीति ततो मया ॥५४५॥ 
प्रदीयतेऽस्में मत्तातसंळब्धा धरणीति वे। 
संवळव्धमनाथानां विधवानां कदाचन ।।५४६॥ 
न भूदानेऽधिकारोऽस्तीत्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌। 
दूरतः प्रेषयेद्दुष्टां तद्दत्तामपि तां धराम्‌ ॥१४७॥ 


तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफलं ` भवेत्‌। 


पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत औविनः ॥५४८॥ 


पुत्राभावेद्त्तकविधानवर्णनम्‌ २७%३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्सा5स्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणनापि अर्त्रा सार्क च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
चन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रनिन्दितम्‌ ॥५४०॥ 
नष्टेऽपि दत्तवनये न पुनस्तचरेदपि | 
सङगृह्णीयादेकमेव न छोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥। 
असकुद्वा सक्कद्वापि पुमान्‌ स्त्री. वा प्रथङन तु। 
मिलिखेबाऽतियत्नेन कुर्यात्तद्यहणं सुदा ॥५५२॥ 
सहस्रदः सहस्राल््यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति। 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ ॥।५६३॥ 
प्रथितस्त्वग्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रबानपि । 

नष्टभायो मित्रशिष्यज्ञातिप्रार्थनया तदा ।५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ संमत्या विधानतः । 
सङगृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दो ह्वत्रस्य मतेन चेत्‌ ।। ५५५ 
अपि पल्ली तादृशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुळशिष्यज्ञातिधनबन्धु्रामहिताय च ॥५६६॥ 

तेषां वाक्येन दोहित्रमत्यां पुञ्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यात्पुत्रसङप्रहम्‌ ॥५५७॥ 


` स पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 


पुत्रप्रदृश्च सर्वेषाममात्यानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मंना | 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 


२७५४ 
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ळोहितस्म्रतिः 
उत्तमः कथितस्सद्धिमंध्यमस्य तु मध्यम: । | 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्व चाधमाः परिकी तिताः ॥५६० दर 
तदूभिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदघमाधमसंज्ञकाः | ् 
एतेन खलु सर्वत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
पुत्रस्यम्नहणं दुष्ट शाख्जजाळेरशेषकेः । 
इतियत्तस्य दोहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना । 
सम्यक्कतु श्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गृहदीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वर्थते। 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४। 
कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि.। 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५॥ 
तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्ग्रहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥१६६॥ 
संगच्छते कर्म कतु . नैताभ्यां भिन्नयोननु | 
सवंथा शाक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥१६७॥ 
अन्याया विधवाया वै सोऽयं पुत्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः .मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ॥५६८॥ 
एताृक्पुत्रकरणे गुणा . ह्यावश्यकाः . स्मरताः । 
ेऽत्यन्तदुळेभा दिव्या .ते.सन्ति यदि बे तदा ॥५६३॥ 
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कर्म कतु॒ताहशं चाळं युक्त' शास्त्रसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त' निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।५७०। 
वंशद्दयविश्युद्धत्व॑ अत्यन्तावश्यकं स्मृतम्‌। 
सहस्रदक्षिणादत्व॑ सहस्रधनवत्त्वकम्‌ ।।५७९।। 
पण्डितत्त्रं शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌। 
महाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥।५७२।। 
अन्नदत्वं ब्रह्मविस्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता । 
अभ्निचित्त्व॑ धराधीशपूञ्यता सर्वसम्मता ।।५७३॥। 
यस्येते निखिळादिव्याः सन्ति तस्येवताद्ृशे । 
समये कर्म तत्कतु तत्कल्त्रस्य श्यते ।।५७४।। 
विधवायास्तादृशस्य विधुरस्येति विश्वसट्‌ । 
ुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ।।५७५। 
अतिगुह्यमिदं शास्त्रं सवंसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिञ्जन्मान्तरतपःफलात्‌ ।।५७६।। 
॥ समी चीनरण्डा॥ 
मृते भर्तरि तूऽणीकं सवे निश्चित्य केवलम्‌ । 
नश्वरं ठुःखजनकं अज्ञानास्पदमध्र्‌ वम्‌ ॥४७७॥ 
| सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आल्या सद्गुणा श्रया 11८७८] 
वेदान्तवाक्यश्रवणं कुवेन्ती महतां सताम्‌... - 
' वसन्ती निकटे नित्यं . जञगदेतद्राचरम्‌. ॥४७६॥ 


२७५ 


लोहितस्मृतिः 


क॑ खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तो सुरासुरान्‌। 
वृक खरं खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।५८०॥ [ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सचिदानन्दलक्षणम्‌। . 
सर्वोपनिषदां सारं सरवोपनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ | 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि। 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ॥१८२! 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावो तथेव च । 
विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाइन्डे ल्यायो ॥५८३॥ 
शत्रु मित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा। 
सिद्धान्तपूर्वेपक्षौ च भेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥४८श॥ 
समदृष्र्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌। 
कामं क्रोधादिक चापि रागद्ठेषादिकं परम्‌ ॥५८५॥ 
लाभाळाभौ च सततं स्वात्मन्येव व्यव स्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६॥ 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ॥५८७॥ 
अहं भावं स्वकीयत्वं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेव : सवेवस्तुषु केवलम्‌ ॥५८८॥ 
काममिच्छामि नात्यन्तासप्रहया येन केन्‌चित्‌। 
छन्धेन प्राणबृत्ति तां कुर्वती च सुसंस्थिता ॥४८६॥ 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा पूर्णकामा च सन्ततम्‌ । 
अद्‌ः पूणमिदं पूण पूर्णात्पू्णं बहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमृध्वे पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्रह्म कि कखो ॥५९९॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचेति बुद्धिः परा हृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्या सदा शास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ ॥%६२॥। 
यस्याः स्यात्काऊक्षितं वस्तु परसिष्ट ममेति न। 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सब(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥1५६३॥ 
तञ्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्ववन्या: सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४।। 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मेब न संशय: । 
न यस्याः स्वं परं चेति परभावो5प्यहडक्वतिः ।। ५६५ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमग्राकृता स्मृता । 
सवेप्राणिसमा ठुःखसुखलुल्या निराकुला ।।५६६।। 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुव्यौपारमक्कत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्प्रहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्कताभिः समा न तु ।। ५६८ 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शाख्रमिदं परम्‌। 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्यं सनातनम्‌ ।।५६६।। 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
असुष्ठेयं च तद्भिन्न क्रेयमक्रेयमेव च ॥।६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
` अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकालतः ॥६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती। 
सर्वज्ञाञ्यपि या नूनं दुबु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२। 
स्वजनेः ज्ञातिभिस्सद्भिः पितृभ्यां वान्धवः परेः । 
कुवेती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ हू 
ढुर्व्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सावकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४॥ 
तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वाडथ सत्क्रिया:। 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वै ॥६०५॥ 
असक्करियेककर्तार असद्वाक्येकवा दिनम्‌ । 
सद्दूषकं दुष्टकमंबोधक राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीचन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूळ्चर्वणपरं वाक्येनोद्ठासयेत्ततः ॥६०७॥ 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्वि तूषणीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यडत्थापयित्वेव  तत्रदर्भेभु व॑ दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ | 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६॥ 
तदस्त्रं सहसाच्छित्त्वा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य बे । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहृत्य पृष्ठो हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
प्रोक्ष्योदूधृयाथतान्पांसून्‌ बहिरा डिसर्जयेत्‌ ॥६११॥ 


ARN उम डा | 
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मृद्न्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुवं यथा। 
त्रियम्बकेन सन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
ब्राह्मणान्‌ सोजयेत्पश्चाच्छक्त्याचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं स्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लोकिकं वैदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेवाखिलं परम्‌। 
तत्सूतकक्रतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चि्तमुदीरितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६१६।; 
तादृशां तमिमं राजा बढादाह्ृय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेव दण्डेन दण्डयेद्व्मसिद्वये ॥६१७॥ 
परम्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) मषाच्छलात्‌। 
चिराह्देशान्तरगतसूतकं नेति वे बदन ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चत्त तत्पुनः । 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट कि कृतं तद्धठाद्यया ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्ये तावत्पर्यन्तकालहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो लञ्येत्तं विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धमुक शुभकर्मणः  ॥६२१॥ 
आसत्विज्यं वेदिकस्यापि कुवन्यो वतेते तराम्‌ । 

तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा। 
तमेवं पूववत्कृत्वा छजयित्वा ततः पुनः ॥६२३! 
तस्य खार्थधनं सम्यम्धृत्वा राष्ट्रात्प्रवासयेत्‌। 
पत्न्यां रजस्वलायाँ यः श्राद्ध' भुङ्क्त उतिकामतः ॥६९४ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमहपकः। 
निष्कासितो धिकक्रतश्च मोचनीयः स्वका द्गृहात्‌॥६२१ 
चतुर्विशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌। 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रैः कु्रामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कर्म सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त््यवंप्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शाख्जचतः ॥६९७। | 
व्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना | 
सेवया संचरन्नित्यं शास्तरमार्गं विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
सन्त्रक्रियापरिज्ञानविकलो नटवत्तराम्‌। 
तर्क्रियाभिनयान्‌ कुर्वन्‌ वेदिकोऽहमितिन्र वन्‌ ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः 
अज्ञातशब्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजञा सद्यस्त॑ भटवर्त्मना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च स्वयानिशम्‌॥६३१। 


` विधानं ब्रहि पुरतो कर्मणां विप्रसन्निधो । 


तूष्णीकं ळोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
सवे बः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहयिस्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ 
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कपोळ्योस्ताडयित्वा तत्तद््रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कर्मजाळस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सवेस्व॑ हृस्वा राष्ट्रात्प्रवासयेत्‌। 
विश्बस्तासशिरस्नातां शिर:ख्नातां सुवासिनीम्‌ ॥६३४। 
कदाचिदवशादूदष्ट्या कुर्यास्सूर्याबळोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येच किच तत्‌ । 
प्रत्यग्द्सात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरःख्नानं ग्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा वन्धुम्ृताबृतो ॥६३८।। 
चतुर्थेऽहनि तद्वर्मनियमेन समासतः। 
तथेवापूर्वतीर्थषु चण्डालस्पर्शनादिषु ॥।६३६॥। 
अभ्यङ्गकाळनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःख्राननिषेधः ॥ 
सुमङ्गळीनां तत्ल्लानं॑ हरिद्रावजनेन चेत्‌। 
जळं श्मशानरातेस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ॥६४१।। 
यद्य दूधृत॑ भाण्डगतं चण्डाळचषकस्थितम्‌। 
तरक्षणादेब भवति तदा तस्मात्तयेच हि ॥६४२॥ 
॥ हरिद्राक्नानविधिः॥ 
तथा स्नानं प्रकतंव्यं अजस्र तद्धरिद्रया । 
अजस्र विहित स्नानं रात्रो चेत्तज्जल पुनः ॥६४३॥। 
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देवाकी त्यैंकचषकगतमेव न संशयः | 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालन च तत्‌ ॥६४४॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येडहि(सथ्यान्हे) विधीयते। 
भर्तुः स्नानात्परं प्रात: होमकार्याय तच्च हि ॥६४१५॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालळोष्यं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्ो नापराह्नः स्यात्सदा कुर्याद्वरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७॥ 
सर्वासां देवपन्नीनां तस्यादानं च धर्मतः। 
कतेव्यत्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपन्नीनां चतसृणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेचातिगवंतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपू्ेकम्‌ | 
या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६४०॥ 
या करोति शिरःस्नानं जीवभत्रीं सुमङ्गली । 
पतिघ्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मादिभिः ॥६५१॥ 
विनाभ्यलुज्ञां भतुर्या चौपवस्तं करोति 'वे। 
भतु रायुष्यमश्नाति सैषा पापाल्या स्मृता ॥६५२॥ 
॥ पतित्रताधर्माः॥ 

भठ शुश्रूषणं नार्याः परमो धम उच्यते । 
नेतस्मादधिको धर्मो नेतस्मादधिकों जपः ॥६%३॥ 
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नेतस्मादधिकं दानं नेतस्माद्धिकं तपः। 
नेतस्मादधिक्ं तीथ नैतस्मादधिक्ं दमः ॥६४४।॥ 
नेतस्मादधिक्ाः कृच्छाः नेतस्मादधिकास्सवाः । 
सुक्त्वा तत्पतिशुश्रूषां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५%।। 
धर्म चरेत्प्रयस्नेन साध्वी नारी पतित्रता। 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रिथमेचास्य यञ्चरेत्‌ ॥६५६॥। 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं नियं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७। 
ताडयन्तमद्दोरात्रं शपन्तमपि दुह् दम । 

न दूपयेन्न चाक्रोशेन्न क्र॒ध्येत्मशपेदपि ॥६४८॥ 
छायानुवतिनी नित्य दुःखिते दुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ।। ६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चास्सु्ता स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा शुह्यमावश्यकं तु वा | 
ताम्बूळचर्वणं नित्यं अ्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कुमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कञ्चुकं कचः । 

कबरी च प्रशस्त स्यात्सुगन्थं स्रक्‍सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यंकं स्रोणां सतीनां विधिचोदनात्‌ । 

भतेरि प्रोषिते सत्रीणां नाळङ्कारो विधीयते $ 
पतिव्रतानां धर्मोऽयं तत्पुरोऽलङक़्तिः परा ।:-: 
अन्वहं निशयास्नानं सिन्दूरः सुमम्‌ ॥६६४॥ 
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सुगन्धद्रव्यसद्वञ्कञ्चुकख्रककज्जलाः । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६%॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा । 
भौमवारे शुक्रवारे निमज्जन्ती धराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्या तद्दोपशान्तये । 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥ 
स्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 

इति सन्त्रं श्रियोमूळं समुच्चायोदकेन वा ॥६६८॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्यं नोचेत्तु नवनीतेन माष्टि च। 


. उदुस्येन ततस्सूय प्राङ्युखस्त्ववळोकयेत्‌ ॥६६8॥ 


तथेवमवशादूृष्ट्बा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्बूछरञ्जितमुखीं सुगन्धालिप्तगात्रकाम्‌ . ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्वतितविग्रहाम्‌ | 
विचित्रवस्नां वा तद्दच्छळकूणकायां सुचित्रिताम्‌॥६७१॥ 
अतिवेद्र्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
्षुद्रकण्टकतच्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ल्यां) वस्तुनी लितदुदेतीम्‌ । 
स्वर्णादिसूत्रख चितविद्रुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥६७३॥ 
व्यूहाधिपत्यं कुवन्ती दानमानादिुर्नयेः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्ध॑थे व स्वजनेः कलौ ॥६७४॥ 
आहयन्ती धर्ममात्रव्याजेनेव निरन्तरम्‌। 
सन्तोऽपि श्रामयन्तीं तु सत्कुलेकविभी षिकां ।।६७५।। 
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रण्डां तथाविधां दृष्ट्वा ढुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌। 
प्राणायासत्रयं कृत्वा पादप्रक्षारनात्परम्‌ ॥।६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उद्दयद्यतो हरिम्‌ । 
संस्मृत्य व्याह्ृती जप्त्वा चेदं विष्णु सकृञ्जपेत्‌ ॥६७७।। 
राजा चेचाद्रशीश्रुत्वा पृष्ट्वा वा सद्य एव वे। 
स्वदेशादुद्वसेन्नो चेच्छट यो अव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुर्वी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ।।६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागंग्राहकस्य दुरात्मनः । 
्राप्तस्यात्यन्तमित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यसाषणम्‌ ॥६८०।। 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोसुण्डनसुच्यते । 
रहस्यधेनुबालघ्न्याः .्राहदाह्मास्तथैव च ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽयं धमंशास्त्रेकनिश्चितः । 
तच्चूणक्षुद्रपाषाणवहिना वष्यंदीपनम्‌ ॥६८२॥ 
महावाते प्रचलति रात्रोद्वेषेण दाहिनः। 

ग्रामं वीथीं ग्रहं वापि दण्डोऽयं देवनिमितः ।॥६८३॥ 
ग्रामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरुशूळाधिरोहणम्‌ । 

सवं चतुर्थवर्णादिजनो पापाळयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचौय वाहचौथ मेषचौयं तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुर्वन्नेव तदा तदा ॥६८४॥ 
अवशात्सङणृहीतश्चेत्‌ बहुळोकापकारकः । 
सन्ताझ्य तं भ्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाकुळाः ।।६८६॥ 
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घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सब्दहितम्‌। 
शनेः शनेरुपायेन समादायातिकौशलात्‌ ,॥६८७॥ 
त्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तस्कृता: पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।॥॥६८८॥ 
चो (चौ)रान्तरादिदुष्टौघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयिस्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिल तावक कृत्यं सम्यग्वद्सि चत्तदा ॥६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि। 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाहृव्धानि तन्मुखात्‌ ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
राजचोरं मद्दाघोरे . पल्बळे गजसङम्रहे । 
पुराकृते ताद्ृशेऽस्मिन्‌ कृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेन॑ प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके । 
काष्ठ निखातेः प्रथुळेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ।॥६६४। 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते। 
नैपुण्यघावनपरं म्रहणायारातान्‌ जनान्‌ ॥६६४॥ 
कृतप्रहारं खडगेन गृहीतमवशाञ्जनेः | 

चोर सद्यस्ताडयिरत्रा करोन्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥६६६।॥ 
यदि तेन दतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । . 
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यदि चेद्‌' ब्राह्मणो दुष्रश्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिमिजनान्‌ ।।६६८।। 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ।।६६६।। 
संवत्सरात्परं यन्नात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कत्या घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदेभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माह्विसजयेत्‌ । 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केलम्‌ ।७०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
स्रीणां न हिंसाविहिता चातिक्र,रेषु कमंसु ॥७०२॥ 
बाळन्रीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
्रद्रशूलशिलावहिविग्रदैकप्रदाहतिः. ॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌ । 
केशानां लुञ्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ।!७०४॥ 
शवद्ण्डe्वजशूळापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशाटुच्चाटनं स्म्रतम्‌ ।७०६।। 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रतः । 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा भ्रवासयेत्‌ ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकौटिल्यान्मोहदयन्तमभीध्ष्णशः ।।७०७॥ 
भेदयन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यांदिभीषणैः । 
'तत्सञ्जनाकारमात्रं -सञ्जनद्वे षिणं --तराम्‌ -।७०८। 
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लोहितस्मृतिः 
सत्क्रियाचरणव्याजदुष्टकार्येककारिणम्‌ । 
कोपेयं कर्कशं क्रूरं सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
ग्रामद्रोहजनद्रोहसवंद्रोदैकलोलुपम । 
विद्याबिहीनं पिशुनं पामर॑ पापचेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शाने: | 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक सत्पथे वि निवेशायेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ।७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुषा समत्वेनैव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताञ्चोद्वासयेद्रहिः । ।७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 
तूष्णीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुडकृतेः ।|७१५॥ 
आमे राष्ट्रे च सत्र प्राधान्येन चिरास्सितान्‌ | 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ॥७१६॥ 
मिलित्वा तत्क्रियाः पोर्वापर्यमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वै नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७॥ 
इयमित्येब ये डुष्टा तान्सद्योनिदेयं नप: । 
एकदा भीषयेच्चेत्तु दण्डसङ्ग्रहणात्परम्‌ ॥७१८॥ 


नयप्राप्रराज्येसर्वपांसुखित्ववर्णनम २७६६ 


अनया निखिळाश्चापि सद्यशशान्ता भवन्ति हि । 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्चान्मनोरथान्‌। 
| अवशादेन लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥। 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 
हिताय सर्वलोकानां सारमुद्धृत्य शास्त्रतः ॥७२१॥ 
श्रीठो हितस्म्ृतिः समाप्ता । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


+ नारायणस्ल्वतिः ५ 
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प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससो:सम्बादः 

एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते। 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥१॥ | 
भगवन्‌ सुनिशादूल सर्वधर्मश्रतांवर। 
काले कलियुगे पुण्यधर्मे ढुप्ते भुबस्स्थले ॥२॥ 
सर्वपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥३॥ 

दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ श्णु विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति वद्ध ति(ते)॥ ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो भवेद्वृषः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां व्रृषस्स्थितः ॥ १॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिष्ठति। 
ततः कृतो युगश्रेष्ठो मध्यमस्तदृनन्तरम्‌ ॥ द॥ 
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अधमो द्वापरयुग: कलिस्स्यादधमाधमः | 

कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु द्वापरे कुल्मुखजेत्‌। 
कली युगे विशेषेण कर्त्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (षु) तु मरणान्तादिनिष्क्रतिः । 

कळो युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ।। ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया शृणु । 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं शुवङ्गनागसः ॥१०॥ 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीपां यदातिदेशिकमुच्यते ॥११॥ 
एतत्प्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च। 
गोवधादिकमेनोयडुपातकसुच्यते ॥१२॥ 

यज्जातं तिळधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः । 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकिम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डालीगमनादिकम्‌। 
अपात्रीकरणं प्राहुः डुरज्ञादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४।॥ 
जातिभ्रं शकर प्राहुस्तथा इुर्मरणादिकम्‌। 
प्रकीणेकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥९६।। 
महतां पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कलो युगे। 


` इचयुतेरेव गोदानेमत्या विप्रवधे कृते ॥१६॥ 


अमत्यायुतगोदानेनिष्क्रतिः परिकीतिता। 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१७॥ 


२७७२ 


नारायणस्मृतिः 


स्वर्णस्तेयेऽपि तद्ठर्स्यान्माठृगन्तुस्तथेच च। 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८४ 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌। 
मत्या चान्द्रायणं कार्य नान्यथा मुच्यते स्वघात्‌ ॥१४॥ 
तिळविक्रयणे चान्द्र तप्त तण्डुळविक्रये। 
निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२० 
चण्डाळीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यद्दयं कृत्वा शुद्धिमाम्नोत्यसंशयः। 

वियु दरत्यादिसित्रिम्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ ` ततपुत्रादियंथाविधि। 
मत्या त्वशीतिकृच्छाणि कृत्वा संस्कारमा चरेत ॥२४॥ 
अमत्या द्शकृच्ङ्राणीत्येवमाहुमंहरष॑यः । 
तुळाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥।२४॥ 
हिरण्यगर्भग्रहण त्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 
प्रतिग्रहे कह्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चेव सहस्त्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य हिजाधमः | 
अष्टलक्ष जपेद्देची तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 


प्रतिग्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम २७७३ 


हिरण्याश्वस्थ च तथा ग्रहणे भूसुराधमः । 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥२६॥ 
हिरण्याश्वर्थ गृह्य वसुळक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्वेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥। 
हेमहस्तिरथस्यंब अहणे मुनिनन्दन । 


0७९ 


कूष्माण्डळक्षहोमेन जुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चलाङ्गढदानस्यथ ग्रहणे विप्रनन्दनः । 
द्शलक्षजपाद व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं॑ चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्शुद्वधिमवाप्नुयात्‌। 
लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षद्वादशवारं॑ तु गायत्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्सागरसंज्ञस्य दानस्येच प्रतिग्रहे ॥३%॥ 
देव्या द्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाच रेत्‌। 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तर्पापस्य विशुद्व्ये ॥३६॥ 
देवीद्वादशढक्षे तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
महाभूतघटस्येव अहणे विप्रनन्दन ॥३७। 
लक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्‍्मात्पापारप्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः । 
नरके नियतं वासः कहपान्तं परिकीर्तितः ॥३६। | 


नारायणस्म्रतिः 


बधपानापहरणगमनाद्य श्च विक्रयात्‌ | 
हरणाद्गोजनास्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महर्षिभिः । 
निष्कृतिश्वापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४१॥ 
चच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ 
- इति श्रीनारायणस्मृतो पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥। 


अथ डितीयो ऽध्यायः 
बुद्विक्ृताभ्यासक्ृतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणउवाच। 
भगवन्मुनिनाथ त्व॑ मयि वात्सल्यगोरवात्‌। 
पुनवद्स्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
सत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजः कृतम्‌ ॥२॥ 
तत्तत्काळानुगुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 
दुवांसा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्बुद्विक्रते पापे द्विगुणं बुद्विपूर्वतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुर्गुणं बहोः काळात्‌. षड्गुणं परिकीतितम्‌॥ ४॥ 


वर्षादृध्वपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७ 


एतदवर्षातपुराज्ञेयं वर्षादूध्व न निष्कृतिः ॥ ५॥ 


'तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनेरकभीरुभिः । 


वर्षात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतलसौ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवर्षपर्यन्तं द्विशुणत्रिगुणादिकम्‌। 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशय:ः । 
इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
ट्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्रतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
दुर्मौसभक्षणेनेब दुस्संसग विशेषतः । 
दुष्क्ृत्यशातसाहस्रात्‌ इुराचारसहस्जतः ॥ १॥ 
असन्तमलिने काये वहुकाळं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दा भिस्त्यागादात्मजनेरपि  ॥ २॥ 


. परेरपि च संत्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः। 


अतिनिवेदमापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 

प्रपन्नश्शरणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 
दुर्बासा उवाच । 

` वास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥। 
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तं त्यजेच्छक्तिमान्सो5यमात्रह्म नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेच हि ॥१॥ 
यावतत्रिवष पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कहप्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 
चतुर्थवर्षपर्यन्त॑ कथंचित्पूर्वनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माः क्ृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापबाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वोक्तनिष्क्रतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयाव्दं समारभ्य सप्तमाव्दावधि द्विजः। 
प्राजापत्यद्टयं तस्य नित्यं स्याद्दिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सौदरिनीं तु संस्थाप्य कळशद्विशतेन तु। 
कूष्माण्डशातहोमेन गणहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथेव विरजाहोमशतेन जजुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूयोगर्भविधानेन पटगर्भविधानतः। 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्योदीच्यांगसहितं प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
नान्यथा शुद्विमाप्रोति यथा भुवि झुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाद्दान्तं प्रायश्चित्तविनिर्णयः। 
द्शमाव्दं समारभ्य याद्विरातिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
अघमर्षणसाहुस्रौरग्लिङ्गशतमञ्जनेः । 
सहस्रकळशरनानेः गायत्र्या प्रणवेन च ॥११५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ततः पूर्वोक्तहोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवेवन्निष्कुर्ति कृत्वा . पश्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशदानं भूरिदानं सहस्रत्रह्मभोजनम्‌। 
ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदर्शनमेव वा ॥१७॥ 
एवं कृते विशुद्वोऽभूत्‌ पूवेवद्द्विजनन्दनः । 
स्वकर्मपरकर्माहो भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
बिशतेवर्घतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा। 
नायन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 

तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चलुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन सर्वज्ञ करुणानिधे । 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवार्तस्समागतः । 
निष्कृतिन कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रबीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच | 
कोपसंरक्तनयनः कुटिलश्र,छतायुतः । 
स्फुरदोष्ठढयो5तीव विष्फुळिङ्गितछोचनः ॥ ३॥ 


२७७८ 


नारायणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया भ्रुशम्‌। 


: किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपर्युपरिप्रच्छसि ॥४॥ 


परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपसुल्बणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रृच्छसि दुर्मते ॥ ५॥ 
मत्क्रोपज्ञातकालाम्नो मूर्द्धा ते व्यपतिष्यति। 
इति ब्रुवन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उ्प्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्दछलोचनः । 
पपात पादयोस्तस्य शस्त्रच्छित्न इच दुमः ॥७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । - 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममां सुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेयं समालम्व्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहासझुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिळं प्रच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
स्बढुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमेलम्‌। 
सञ्लातमिहनिश्शंक प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिम्रहादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच। ` 
भगवन्मुनिशादू छ. नमस्ते रुद्रमूत्तये । 
काळाम्निसदृराप्रस्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महर्षे त्वं पाहि मां शारणागतं। 
न कोटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महासुने ॥ २॥ 
हिताय सर्वलोकानां प्रृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामजुज्ञापय प्रभो । 

दुर्बासा उवाच । 
तात मां पितरं विद्वि गुरुमाचार्यमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदुर्शनात्‌। 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 

नारायण उवाच । 
पृच्छन्तं मामतीवात्तं उत्तरं दातुमर्हसि । 
सवंपापप्रशामनं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ | 
ुर्देशगमनेनेव दुषप्रतिम्रहकोटिभिः।। ७॥ 
म्लेच्छान्त्यश्वपचस्त्रीभिः संसर्गािरकालतः। 
अपेयमद्यपानाद्ये दु ्टमांसादिभिक्षणेः ॥ ८॥ 


२७८० 


नारायणस्मृतिः 
आर्त्तानां का गतित्र हन्‌ वदस्य करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 

श्रृणुष्व सारः प्रष्टोञ्य लोकानां हितकाम्यया ॥ ६॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्रृणु। 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं शुणाः प्रवद्धन्ते तत्प्रभावं वदामि ते। 
सत्त्वप्रवत्तेका भूयः प्रवद्ध स्ति(न्ते)क्रते युगे ॥११॥ 
सार्त्विकानान्तु वक्ष्यामि शुणानां कृत्यमद्भुतम्‌ । 
स्रीपुंस॑योगमात्रेण स्त्रियां गर्भः प्रजायते ॥१श॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः । 
तस्य प्रवेशकाळस्तु सात्त्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्त्विकत्व॑ भवेद्र वम्‌। 
ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्त्वे प्रवत्तते ॥१४॥ 
सत्त्प्रवत्तनात्सोऽयं सत्कृत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ ॥१४॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रबृध्यन्ति (प्रवधेन्ते) हि नियश; । 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।।१६। 
काळधमं गते तस्मिन्‌ मुक्त श्‍वय॑ भवेदूभ वम्‌ । 
तस्य प्रवेशकाळस्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१७॥ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानबः। 
पशुपुत्रायन्‍नकासः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 


पापसमाचारस्यगतिवर्णनम २७८१ 


भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य खर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽय्ंकाळो सिश्रसत्वराजसो यदि वे भवेत ॥१६॥ 
सत्त्वराजससम्सिश्रो जायते भुवि मानव: । 
भोगासक्तः क्चित्काले कचित्सात्ष्विकछृत्यवान ॥२०॥ 
अन्ते स्वर्गसुखं भुक्स्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाल्स्तु तामसो यदि बं भवेत्त्‌ ॥२१॥ 
तमसा सूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिम्रहपरायणः । 

- नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शाम्त ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सित: । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विशेषेण सच्त्वोद्विक्ताः कचित्कचित्त । 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिदोषनिधिस्ततः ॥२६॥ 
तस्माद्त्रतोपवासाद्यः कलौ नेव समाचरेत्‌ | 
प्रत्या्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षंमारभ्य यावद्विंशातिबत्सरम्‌। 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तों भवेद्यदि ॥२७॥ 
पूर्वोक्तहोमसंयुक्तमघमषणमेव च। 
सहस्रकळशर्नानमन्लिङ्गशतमञ्जनम्‌ ॥२८।। 
पश्चगव्यप्राशनं च सव कृत्वा विश्वुद्धधति। 
एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सर्वपापैः प्रझुच्यते ॥२६॥ 


२७८२ 


नारायणस्मृतिः 


नारायण उवाच । 
सहसत्रकछशानां तु स्थापनं कथसुच्यते | 
कथं मण्डलसंस्थानं विस्तरेण वद्स्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उबाच । 

श्वणु से विस्तरेणेह नारायण मह्दामुने। 
सहस्रकळशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच््र_चतवासर्वतापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां विशालां विधिवत्‌ षट्‌ त्रिशत्पदसंमितां । 
षोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌। 

कृत्वा ततो वितानाद्यं स्तोरणाद्य श्रभूषयेत्‌ ॥३४। 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां अुवम्‌। 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कलमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्ष तथेव परिकल्पयेत्‌ 
गोमयेन समाछिप्य निम्नोन्नतविवरजिताम्‌ ॥३६॥ 
पञ्चम्यगणेरळंक्ृत्य त्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवस्नवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कलशान्‌ ह्विशातं सम्यक्‌ कलशाक्षतशोभितान्‌। 
पश्चत्वक्पछवेमिंश्रान्‌ नालिकेराम्लपछ्लतेः ॥३८॥ 
सुकूचेश्च शुर्च देशे स्थापयित्वाइथ देशिकः। ` 


` पुण्याहवाचनं कृत्त्वा संप्रोक्ष्य कळशानथ ॥३६॥ 
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एकं कलळशमादाय  स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाष्टकढशान्‌ विरळान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥2०॥ 
ततो विशतिसङ्कयाकान्‌ द्वात्रिशत्सद्व-यकांस्ततः । 
चत्वारिंशञ्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१९॥ 
ततः शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌ । 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्‍वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कलशत्रितयं दक्षे वामे च कल्शत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पञ्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथैकं शिरसि न्यसेत्‌। 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाकृतीन्‌ 11४४॥ 
कलशान्दश विन्यस्य तथेवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याधः प्रदेशो तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५४॥ 
परितः परिकल्प्याथ कळशान्षञ्यथाक्रमम्‌ । 
पाशवंयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कळलशट्ठयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कलशानां तु षटकस्य त्रितयं तथा। 
अधस्तात्कळशइन्ड्र स्थापयेह्विप्रसत्तमः ॥४७। 
एवं कृते भवेत्स्पष्ट' साक्षाच्चक्राक्ृतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुदिश्लु कल्पयेदेवमेब हि ॥४८॥ 
पश्चचक्राक्कतिरियं महापापप्रणाशिनी । 

४ उपपातकदोपन्नी अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
ुर्देशगमने चेव दुःख्रीसङ्गमे(मके)षु च। 

7 समुद्रलङ्वने चेव नोयानमवळम्व्य च ॥१०॥ 


२७८४ 


नारायणस्मृतिः 


ठ्वीपान्तरगतौ चेच  चण्डालस्त्रीनिषेवणे । 
सन्ध्यादिकमंणां चेव श्राद्धादीनां च लोपने ॥५१॥ 
त्रह्मलादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 
सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥॥२॥ 
भक्त्या परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌। 
पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्कयया ॥५३॥ 
तप्तत्रिशतपूवं तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌। 
गोगर्भ वटगर्भ च सव साङ्गः समाचरेत्‌ ॥५४॥। 
त्राह पूवेवच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकर्म परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥१५॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः। 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 

सहस्रकलशस्नानं कथं कार्य सहामुने। 
दुर्वासा उवाच । 

स्वर्णराजतताम्रांश्च मण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ 

ससूत्रवस्जान्‌ सच्छिद्रान सालङ्कारान्सुधूपितान्‌। 

सहस्रसङ्कयान कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते :॥ २॥ 


+-ै कई कुकर कक क कैके पा माह 


कलौवज्यकर्मणाँ निपेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्येशान्यां तथा5उम्नेय्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि | 

मध्ये च स्थापयेद्विप्रः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात ॥ ३॥ 
शुद्बोदकेस्समापू्य नाळिकेराम्रपह्वेः । 
समलङकत्य विधिवत वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापाँ पति चेव सुरूपिणमथाह्येत्‌। 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋस्विग्भिस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा दुपदादिव इत्यपि। 

आपो हिष्ठा हिरण्याच्ये मन्त्रेस्सम्मन्ध्य मन्त्रवित्त ॥ ६॥ 

गायत्र्या प्रणवेनेच त्ववरोहणमार्गतः । 

सकूचे:श्च (१) स्थानं प्रोक्षणमेव वा। 

कारयेत्‌ सर्वपापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
. इति श्रीनारायणस्म्ृतो सहस्रकलशाभिषेको नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । 
दुर्वासा उवाच | 
श्रृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्य मे ॥ १॥ 
कलो तु पापबाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः । 
विधवापुनरुद्वाहौ नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
१७५ 


नारायणस्मृतिः 


आतिश्य ( १ प्राशनस ) करणाथ तु सघुपर्कपशोवधः । 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रेः तीर्थसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सवेवर्णयु भिक्षूणां भैक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेहेपु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भ्रग्वभिपतनं चाष्टो कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌। 
अवजेयित्वात्वेतानि शाज्जोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः। 
कृतादो तु महीपालो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वी सकुळाद्रिमहार्णबाम्‌। 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रश्नत वे समुद्रो यानमार्गतः। 
ठ्वीपादूढीपान्तर्‌ गत्त्वा कुरुध्वं सर्व विक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाई यथेच्छं न विचारणा। 
पझुभक्षमातिश्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्ध &पि नित्यशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१०॥ 
यतयस्स्ेवर्णेषु भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाश्शूद्रगेहेप॒ भुञ्जन्तु च यथेन्छया ॥११॥ 
कालासहिष्णवो वृद्धाः भ्रृगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमत्युग्रमन्यथाकर्तु मिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीद्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। 
इति वेन वचश्श्रुत्वा पर्यंतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 
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वेनसमीपे सानुरोधं झृषीणां समावेदनवर्णनम्‌ २७ 


शप्रो यदि अवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌। 
अशप्नश्चेट्भवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे। 
वेनं महीपति ब्र, युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५४॥ 
भो भो वेन महीपाल किमर्थ नः प्रवाधसे । 


,अशासतरीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 


निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तव। 
ऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
एतच्छ्रत्वाऽथ भूपालो वेनः क्रोघपरिप्छुतः ॥१८॥ 
अष्टाद्शसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङ्क्तिशो वद्ध्वा केशैरभिइनत्स्वयं ।।१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌। 

भो भो राजन्‌ महीपाल किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 


॥ वेनउचाच | 
अमनोरञ्जकान्यद्य शास्त्राणि ( रचितानि ) हि । 


रञ्जकान्येव सर्वेषु वदध्वं तस्म्रियं मम ॥२१॥ 


नानादेशेषु विप्राद्याः नोयानात्प्रचरन्तु सोः। 


विधवापुनरुद्दाह॑ चरन्तु प्र्थिबीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोहिँसां मधुपर्क . द्विजातयः। 


शूद्वगेद्रपु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 


८७ 


२७८८ 


नारायणस्प्रृतिः 


भिक्षवस्सर्ववर्णेषु भैक्षाचयं चरन्तु च। 
दीर्घकालासहा दृद्धाञ्चरन्तु भ्रगुपातनम्‌ ॥रशा 
काममग्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च। 
इत्याकर्ण्यं च तद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२५॥ 
नौयात्राद्य व्वष्टकमद्यनुजानन्ति दुःखिताः। 

ततो विस्रञ्य भूपालो महर्षीनमितोजसः ॥२६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ प्रवी परिपूर्णमनोरथः। 
ततः प्रश्रृति विप्राद्याः नौयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७॥ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धर्मबुद्धया च मोहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कलौ युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासाद्य॒सङ्घीभूय महणषेयः | 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कलो त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुर्महर्षयः। 
कलोयुरो तु संप्राप्तो नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कलौधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमद्दषेयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कृत्वा कलियुगे निष्क्कतिने विधीयते। 
यदि निष्क्ृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ।३२॥ 
तथाऽपि न परिग्राहः पापबाहुल्यकं यतः। 
किमन्यच्छ्रोतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥३३॥ 
इति श्रीनारायणस्मतौ नौयात्राद्यषटकरमेणां निषेधोनाम 

सप्तमोऽध्यायः । 


अथाष्टमो ऽध्यायः 
अष्टनिपिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भो भो ब्रह्मन वद्स्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्धया बुद्धिपून वा कङिवर्ज्यानिमान्द्विजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परंभूयः पश्चात्पापपरायणः । 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्क्रतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि कृत्वा झुच्यते पापात्‌ कथं कर्मार्हता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच । 

श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वर्षमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृबा व्यवहार्यो भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता त्वहंता द्विज। 
परकर्मणि नेवाईः भवेदेच न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो ब्र वन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कलौ काले द्रव्यव्ययबिशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सवंस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वकर्मा भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


२७६० 


नारायणस्मृतिः 


तद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌। 
यदा प्रवृत्तस्त्येतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥६॥ 
चान्द्रायणट्ययं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया | 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त अव्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकळशस्नानं पश्चवारुणहोमकम । 
कूश्मा(ऽम)ण्डगणहोमानां शातं पाहि त्रयोदशेः॥११ 
शतं तु विरजाहोम॑ गायत्रीशतहोमकम्‌। 
तिळह्ोमसहस्रं श्च गर्भ च वटभूराबाम्‌ ॥१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे. गोदानं द्वादशाचरेत्‌। 
दशदानं भूरिदानं सहतस्त्रत्रह्ममोजनम्‌ ॥१३॥ 


'एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्त्य तु। 


सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशायः ॥१४॥ 
स्वकर्मपरकार्माहा भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्म्ृतौ कळावष्टविधवञ्यकर्म प्रायश्चित्तवर्णनंन 


अष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमो्वयायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भगवन सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सळ । 
अकिश्चनानामार्त्तानां कळिवञ्यंक्तां नृणाम्‌ ।। १॥ 
कथं निष्क्रतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सळ । 
दुर्वासा उवाच । 
-.तात ते कथयाम्यद्य शगु वात्सल्यगोरवात््‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवज्यकृत्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं बदेत्‌ ॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकर्मपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे चाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिचा ॥ ४॥ 
आकण्ठजळसम्मम्नः प्राङसुखस्त्वचमषेणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥५॥ 
पुनर्जप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजपमथाचरेत्‌। 
एवं मध्याह्वपर्यन्तं प्राङसुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
साध्याह्णिकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयङ्मुखो भूत्वा पूर्ववतस्नानमाचरेत्‌॥ ७ ॥ 
सायाह्णे समनुप्राप्ते तटमुत्तीये वाग्यतः । 
न संमृजेच्छ्रीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८॥ 


२७६२ 


_नारायणस्मृतिः 


फलाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्येव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने स्वपेद्ठ दक्षिणाशिरः । 
एवं षण्मासकृह्ठिप्रः पूर्ववतच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजले स्नात्त्वा सेतुदर्शनमेव वा । 
कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा झुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकर्मपरकर्माह भवेदेव न संशयः । 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट' श्रुत्वा नारायणो सुनिः॥१२॥ 
विच्छिन्नतंशयो भूस्वा परमानन्दनिर्भरः। 
मेरुपृष्ठमुपागम्य तपञ्चतु ययौ सुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ कळौवज्येकर्मप्रायश्चित्तवर्णनंनाम 


नवमोऽध्यायः | 


i 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


EN ल ०, ह 
* ग[रडल्यस्स्यात १ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमदूश्चि श्रीमत्यायतने हरेः। 
शाण्डिल्यत्ऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोज्च्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायन शास्त्रं श्रुतं गुह्य सनातनम्‌। 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यत्प्रोक्त भवभेषज्ञम्‌। 
पच्हकाळात्मकं ज्ञानं तच्च ब्रह्मकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकालनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्सुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे बयम्‌ ॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्रवीत्ससुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूर्वेमेवायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्येय शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
मह्दाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌। 
संक्षेपाअत्रवीम्यद्च यथाशास्त्रं यथामति ॥७॥ 


२७६४ शाण्डिल्यस्मृति: 


रहस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं स्वागमेषु च॥ ८ | > 
कुटुस्वाश्रममाश्रिस्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६! 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपात्प्रत्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सर्वे श्वणुध्य॑ युनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्रश्च मनसस्तथा। 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्वधिराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्ळोकोऽयमीरितः। | 
संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिदयुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्धेषु साधुषु । - 
भगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
स्पृश्यमस्प्रशन्त्येवास्पृश्यं स्प्रश्यमेव च। 
:तत्राप्यछोलुपा सद्भि स्त्वक्शुद्धोति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिद्येषु न पतन्ति कदाचन। 

| : अरूक्षा संपतंती हृक्शुद्धा भागवतादिषु ॥१५॥। 
भोज्यानेव रसान्रस्याञ्जात्यन्द्र च पळारसे। 
“काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेषु योजिता। 
युक्त ष्वळोळ्पानासा सेह शुद्ध ति कीत्यते।१७॥ 
द्विविधा देहशुद्धिश्व॒ कर्मेन्द्रियवशात्तथा। 
सर्वाङ्गीणा च तद्यू ग्म॑ विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 


द्विविधादेहशुद्धिवणनम २७६५ 


परापचादं पारुष्यं विवादमनृतं तथा। 
अतिवन्धप्रलापं च निजपूज्ञानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य मर्मचचनं आश्षेपवचनं तथा। 
असच्छास्जानुपठनमसद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०॥। 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्येः परहितेस्सात्येंजप्तेळक्षणसङ्गतैः । 
युक्ताक्षरेस्मुपूता वाङमौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम्‌ । 

त्णमृच्छेदनं व्रक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
स्रीवालव्वद्धातुराणामन्येषां ताडनं क्रुधा। 
परदारपरद्रव्यपरामश स्वकामतः ।।२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं लीळा पाणितालादि हेलनम्‌ । 

' ` तर्जनं चेवमादीनि बहिष्कार्या शुभानि वे ॥२%॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां बद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अस्थिनाभिष्टदानेन सबंदाद्रीकृताङ्कुळिः । 
मह्िकाजातितुळसोवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं मार्जनादिक्रियापरः । 
अलङ्कारादिकरणे कुशलश्च जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पादपूजायं चरन्‌ तालवने तथा। 

` प्रसक्तश्शुभशास्तराणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 


२७६६ शाण्डिल्यस्मृतिः 


जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवित्रतः। 
युक्तस्तथा शुभैरन्येश्शुद्धः पाणितलो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च सङ्गळान्‌। 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सरवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा | 
स्पशेनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि हुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विस्रज्य भगवत्कम सिद्ध्यर्थ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदृक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा । 
दर्शनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त. मृढुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशावजितम्‌ ॥३%॥ 
सद्भक्तानामनन्यानां पूजाथं दर्शनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चारं घ्रसनं कुवन्‌ काळएव च नान्यथा। 
गुप्त च सवेदा शुद्ध' पायुस्थानं बिदुबु धाः ॥३७॥ 
काले निजस्त्रीसंसगरसयोगानुवृत्तिमान्‌ । 
अन्यदानुद्दणं शुप्रमुपस्थं शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिरःकण्ठाक्षिनासादिमळनिर्हरणेऽनया । . 
झुद्धिदेहस्य सा सङ्भिससर्वाङ्गीणेति कीर्त्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कत्तव्या कतेव्यो धर्म सङ्ग्रहः । 
घर्माधमों हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातको ॥४०॥ 


ज्ञानकर्म भ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम्‌ २७६७ 


इदमेव तु सच्छास्त्रमय॑ धर्मःसनातनः। 
अन्यानि सर्वेशास्त्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सर्वभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतर्सात्तिवकसुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिद॑ परम्‌। 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिपत्खपि ॥४३॥ 
एबं साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्ब्रह्म पर॑ धाम सर्वकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। | 
देवा मनुष्याः पशवः म्रगपक्षिसरीसपाः ॥४५। 
सवेमेतज्ञगद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तश्च स्वगदेमक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमें स्सनातने: | 

स एव सर्वथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कर्म परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तो तो न तु संप्राप्तिकारको । 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफळमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छास्रमेच सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भरावत्पादपरिचर्यायिधि विना ॥%०॥ 
कृतकृतधियो मूढाः अहो हतमिद्‌ं जगत्‌। 
इयादिसात्त्विकज्ञाननिश्चयेन इृढीकृताः ॥५१॥ 


२७६८ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभेद्या परमा वुद्धिश्थुद्धे ति परिकीत्यते । 
परदारपरद्रवयपरहिसानुचिन्तनम्‌ ।॥२॥ 
वेरानुबन्धनं चेर्षमढभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तञ्यसितिचिन्तनम्‌ ॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्काय निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥४४॥ 
भगवत्कमंसिद्ध यथ व्याप्तं भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम ॥%%॥ 
असहिषयसक्तानामिन्द्रियाणामहर्निशम । 

दमकं सर्वयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्स्परह्म ॥८५६॥ 
सवेदा भगवद्‌थ्यानं संसर्गविगतज्वरम्‌ । 
अगवद्धक्तसद्वाक्यगङ्गाजलपवित्रितम्‌ ॥४७॥ 
सदथंग्राहकं सूक्ष्मज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समर्थमप्रधृष्यं च घृष्ट तुष्टमसङ्गि च ॥१८॥ 
एवमादिगुणोपेत॑ निर्मलं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाउत्र द्रव्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विद्य त्याहुर्मनीषिणः । 

तहिकारं॑ जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः. स्वरूपं सत्त्व तत्‌ तद्दोषावितरौ गुणो । 
अतएव विकारोश्यमभवत्‌ त्रिगुणात्मकः ॥६२॥ 


सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पश्चभूतानि जायन्ते प्रकृते: किल | 
पश्चभूतान्यधिष्ठाय वर्जे(त)येच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तञ्ज्ञेयं पण्डितेवरे: । 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात तस्य साऽपि फळक्रियाः । 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निपिद्वां मुग्धचेतनः ॥६५४॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विक: । 
यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विकं तु वा ॥६६॥ 
तादृशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विशुद्ध भोज्यमुदिष्ट अचोष्येव कर्म सः ॥६७॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षात्स्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्रव्यविशुद्ध' यत्‌ सात्त्विकं सद्गुणोज्ज्वढम्‌ । 
निपिद्धवर्जनादेव वद्ध ते सात्त्विकं परम्‌ ॥६६॥ 
सार्विकस्य विशुद्धये व ज्ञानं भवति निर्मलम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येव शुद्धानां द्रव्यसम्पदम. ॥७०॥ 
यत्रस्तु सङ्ग्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्विरिपीष्यते । 
बक्ष्यामि देशाशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदूगतिका ङिक्षणाम्‌ । 
म्लेच्छपाषण्डरहितभा मिकेशवरपाठितम्‌ ॥७२॥. 
धार्मिकेस्सेवितं शाश्वद्‌ व्याघसिंहादि वर्जितम्‌। 
निहन्टृदस्युरह्ितं सारंगशिखिसेवितम्‌ ॥७३॥ 
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मोक्षभूमिरितिख्य़ातमळाभे साधुसम्मतम । 
दिव्यापगा देवधातवाप्यादिविसछोदकम्‌ ॥७४॥ 
प्रभूतकदलीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमोदकम्‌ ॥७%॥। F 
आसन्नघोजळं रूढपलाशतुळसी कुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीणं सपुष्पं सोत्पळाम्बुजम्‌ ॥७8॥ 
एबमादिरुणोपेतं भूतळं यदि छभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे, दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजबलान्वितम्‌ | । 
अविस्म्ृतमनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७४॥ | 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रास्क केशकीटादिवजितम्‌। 
करीषमृञ्ञलाळिप्ते काष्ठताम्रेण चेतसः ।।७६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 

कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभ्‌ तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्धिरितिख्याता सेयं सच्छास््रवत्म नि । 
अनार्यजनसंरोधवीक्षणादितिवर्जितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवर्जितम्‌ । 

आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम॥८२॥ 
अचश्चला विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌। 
संकहपपूर्वेक ध्येयं पदान्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
द्रव्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 

गुप्तसंसाररहितं शुद्वमौनमवितथम्‌ ॥८४॥ 


भगवतपूजनविधिवर्णनम्‌ २८ 


पूवमन्त्राक्षर सन्त्रन्तु छयरूपसमात्ति च। 

रसादय त्सृष्टविषये भोगसोक्षमहासुखम्‌ ।।८५।। 
एवमादिगुणोपेत॑ भक्तिज्ञानोज्ज्वळं कृतम्‌ । 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म मङ्गलम्‌ ।८६।। 
देहेन्द्रियान्तःकरणबु द्विभूम्य्थसि द्विक्रत्‌ । 
अत्रोक्तळक्षणोपेतकर्मभागमतः परम्‌ ।।८७।। 
सप्तसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 

सप्तेते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्क्रियाम्‌ ।।८८।। 
आधानादतिशुद्धा भा संस्कार: पञ्चकालिनाम्‌। 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 
श्रद्धावान्‌ भगवद्धर्म रागादिरहिते न्द्रियः । 

ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पत्चकालपरायणान्‌ 11६० 
वस्त्रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोपयेतपरया भक्त्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ 11६ १॥। 
सिद्धिभबति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ . ॥६२॥ 
केबळं भगवत्पादसेवया विमळं मनः। 

नरायते यथा नित्यं सङ्भक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 
बिशिष्कुळसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निजेः । 

त्वदितो यदि सिद्धिमें चरेत्कच्छ्राणि दान्तधीः ॥६४॥ 
तपश्चर्तुमशाक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌। 
उभयोरप्यशक्तरसन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥६६॥ 


१७६ 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथा5हमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेस्सर्वाघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌। 
सङ्कीतेनाजपात्तापाच्ठ्रद्वया शुद्धिम्नच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌। 
यदीच्छेद्वगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं शृहमेधिनम्‌। 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥ 
प्रझ्यातशुद्चरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धरमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ।॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌। 

उदारं भक्तिविवशं वशीकृतजगञ्जनम्‌ ॥१०१॥ 
हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रींकृतमानसम्‌ । 
अशू्रशिष्यशशूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ।।१०२॥ 
अक्रोध नमनुर्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्त षु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌।१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्यापृतं क्लेशवजितम्‌। 
ज(अ)न्यू(न्तृ)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयग्राहकेन्ट्रियम्‌ ॥१०४॥ 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌ । 
अदुरबेलाङ्गमाख्येयं अक्तं हृन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥ 
शिष्याणां सडम्रहादेव' प्रतिष्ठापनक्रर्मणि । . 
शान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशुश्रूषणे रतम्‌॥१०६॥ 


पराविद्याप्राप्त्यर्थमधिकारिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 


एवमादिशुणोपेतमाचार्य वय्येदूद्विजञः । 
आचार्येचित्तानुशुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्रणुयाञ्ज्ञे यमनुज्ञाप्येव जीबति | 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्विरबोधतः ।।१०८॥। 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धकुछोद्भूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पिठृदारादिपाळकम्‌ । 

दान्तं शान्तं मृढु' सोम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ।।११०॥ 
सन्तप्ञह्ृदयं भत्तया शक्त्या सर्वार्थसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशळपाणिकम्‌ १११॥ 
एत्रमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 

संवत्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्पृद्दो भवेत्‌ | 
्रहमविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शाक्यते ॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शाक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमादे दू शुरोश्शिष्यो वाङ्मनःकायकमेभिः ॥११४॥ 
अपि भत्तयात्मनाचायं वर््तेतास्मिन्यथो च्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।।११५॥। 
खार्थेकसाधकं छुव्धमलसं सर्वकमसु । 
बिचारपरिवादाद्यौबेहुभाषितमुद्धतम्‌ ॥११६।। 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌। ... : 
मूढैः पापरतैः क्र,रेः सदागमपराङसुखेः।। ११७ 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नंश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतेरस्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अब्रतम्राहृकेस्त्यक्तविवादाज्लाभव जितैः । 
सुशीळेसस्नानशीलेश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ॥११६॥ 
हृद्यवेषेचिशुद्धान्ते भगवद्शुणमेलनैः । 
सत्यवाग्भिदेयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

कृपया श्रमिणस्सर्वे धर्म' त्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सर्वेभ्यो धर्म त्र.यान्महामतिः । 
परिन्राङपि वा ब्र,यात्‌ सर्वश्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 


प्रथमोऽध्यायः ।। १।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ झुद्ध्युपपाद्कम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सद्दाभिगमनेन च ॥ १॥ 


प्रातःक्ृत्यवर्णनम्‌ २८०५ 


सुनिरुवाच । 


सहाभिगमनेनेच प्रातःकाछानुयायिना | 

वक्ष्यामि योगादूर्ध्व' यत्‌ कतेव्यं स्नानपूर्वकम्‌ ।। २ ॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधी: । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेत्त्सवे सिद्धये । 
कीतयेत्तदूणुणान्भक्त्या परमाङ्रुतवेष्टितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भक्त्या खिन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(ानु)कीत्तनम्‌ ॥%॥। 
आदाय वस्नदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌ | 
परवृत्तच्छन्नमूरद्धा च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌।॥ ६॥ 
ग्रामादूवहिविनिर्गत्य विस्रजेत्सहचारिणः । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मलविसर्जनम्‌ || ७॥ 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌।॥ ८ ॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहित: । 

न श्मशाने न कृष्टेषु न मार्गे न च भस्मनि॥ ६ ॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च सेकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चस्बरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्य न गृहाङ्गणे । 

न देवाल्यपार्श्वपु न नद्यां नाप्यसन्निधौ ॥११॥ 
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न बल्मीके न रन्ध्रेषु न करीषे न चोपले । 

न देवतारिशिष्याम्निगुरुवृद्धाङ्गनासुखः ॥१२॥ 
नगो गगनदिक्तारागृहामेध्यावळोककः | 

न जल्पन्नस्प्रशन्मोनी नचानाव्ृतमस्तकः ॥१३॥ 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्व वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसवन्तट्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्वान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ।।१५॥ 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' विचक्षणः ! 
बर्मीकक्कषणभूतोयकीटाइुदूधादियो गिनम्‌ 11१६॥ 
वर्जयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्धृतवारिणा | 
पञ्चधा लिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ ॥१७॥ 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविछो पनम्‌ । 
पाद्योलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्मात: पछाशवटपिप्पछान्‌ । 
बिद्दाय स्वजुमेराम्रपूर्वे विधिवद॒त्वरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त' च न पश्यन्सवंतो दिशम। 
ससुद्रगापगादेवखातवापीहृदाश्रये ।।२०।। 
स्नायाजलेन देवानां संसर्गपरिवजिते । 

सरसे सेविते सद्धिग्र ्टिदोषविवजिते ॥२१॥ 
विशुदूधतीरभूभागे स्नायाष्घुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्गौः पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥ 


प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ २८०७ 


नाचरेत्पुवनक्रीडां न गण्डूपं जले क्षिपेत्‌। 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोय न देहमलमुत्सरजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुत्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कोर्त्तयेत्‌। 
शोधयित्वा ध्रृताम्मोभिदेहं तीरे पुनजले: ॥२४। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशूद्र ण न ज्जीभिर्नच नास्तिकः २ 
न पापण्डेनवालेश्व न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डाळं शास्त्रपतितं शास्तजनिन्दापरायणम्‌।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्ट च दूरतः परिवजयेत्‌। 
शरीरं निर्मलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७। 
शुट्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि। 
जान्वोरन्तः करो कृत्त्वा प्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्सुखः ।।२८॥ 
पाणि च संस्पृशन्नद्विः प्रक्कतिस्थाभिरेव च । 
आदाय विमलं तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृदूगतं तु चतुःप्रा्य न शब्दमत्रतारयन्‌ । 
तत्कालमाजेन कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषी संस्प्रशेत्ततः । 
तजन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रौत्रे चेव समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळी भिश्च बाहुमूले उपस्पृशेत्‌ । 
हृदयं च मूद्‌ध्रि जळं स्प्रष्ट्वान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शाद्रावजितेन च । 
झुदूधां मर्दै समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 


२८०८ शाण्डिल्यस्म्रृतिः 


चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे। 
चतुर्मन्त्रे: परामृश्य मुखबाहुकलेबरान्‌ ॥३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेर्भोगराशिमिः ॥३५॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यच्य जगद्जुरुम । 
ध्यात्वा शङ्कां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदूर्थनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रे स्सिञ्चेत्करास्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥३७॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डद्यं शिरश्चाङ्ग' प्रत्येकं परिमह येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत्‌ ।।३६।। 
भोजनाद्य'तयोमूत्रशो चान्तेयज्ञकर्मणि । 
दविद्ठिराचमनं कार्यं वाससा परिवर्तते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुद्भूतां मृदमादाय वेष्णवीम्‌। 
प्रणवाद्यौव (श्व) मूलेन कर्मारम्भं पुनर्जपेत्‌ ॥४१॥ 
आहत्याम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरो दरे । 
कर्मारम्मेण मन्त्रेण मृढमालोडयेद्दशी ॥४२॥ 
ब्रणा तत्समीकृत्य ध्यायेद्दबं सनातनम्‌। 
प्रदेशिन्या समादाय किञश्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
ळलाटबाहुहृदयेष्त्राजेबेन प्रदीपबत्‌। ` 
कृत्बोद्ध्वेपुण्ड्‌ नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ॥४४॥ 


प्रातःक्रत्यवर्णनम्‌ 


पाठयेद्द्वादशानाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेतस्नानफळं तस्य सूदा तत्र दिने दिने ॥४४॥ 
तत आचम्य विधिबरदभिज्ञाभिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्ये शच पितृणां केवळं स्वकः ॥४६॥ 
चतुमत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जळमाचम्य मूलेन दद्यादयं परात्मने ॥४७॥ 
मर्त्यं खान्तपि वा स्नायादापद्य दूध्ृत्य तन्मुदम । 
ध्यात्वा क्षीरां नबं तश्च नित्यशिष्टनिषेबिते ।।४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वालाभे समुद्‌धृतेः । 
स्नानन्तु न घटेः कार्य' नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्भगवत्परः। 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञेयं तस्माद्यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चेव)त्रयो दश्यष्टमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामळक्ोद्केः ॥५१॥ 
आहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपरे । 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्त्त्वा नातुरो जीर्णो नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥४३॥ 
अज्ञानाञ्चरिते पापे दृष्ट्या च शवसूत्रके । 

वमने च व्यवाये च दुःस्त्रप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्छू स्वा च न्यस्ताङ्ग' पाञ्चकालिकम्‌ । 
स्रष्ट्वा विकारं वमस्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 


२८१० 
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उक्तांममंगतंवाक्यं व्वङ्काराद्यञ्जने शुरो । 
विवाद च जपस्नाननमस्कारे: पुनःश्शुचिः ॥५६॥ 
शिरो विवज्य न स्नायान्निमज्जेतामुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदेयेद्पि वा शिरः ॥५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्धः पेशाचं तदुदाह्ममम्‌ ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याजानुचरणो सृञ्जलैः कूर्परावधि । 
ह्स्तौ विम्रज्य वद्नं विद्वानाचमन चरेत्‌ ॥५६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्पृष्ट्या नासापुटादिकम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०। 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डाळाद्यांश्च रहितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि । 
अवेष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य' विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीर्थोदकस्नायी तपयंस्तत्र तज्जलेः । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्याद चिराद्द्विजः॥६३॥। 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव॑ कर्म समारभेत्‌ । 
पबित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेव सर्वतः ॥६४॥ 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुध्नातस्सोद्‌ध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वाचान्तस्संयते न्द्रियः ।।६५।। 
सन्ध्ययोरुभयोनित्य यावदर्कक्षंद्शनम्‌। 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८११ 


नेकवस्रो न खिन्नश्च न क्रू द्धो मलिनोऽपि वा | 
नाक्षाठिवाङघ्रिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वद्न्बहु ॥६७।॥। 
न रक्तकृष्णमलिन॑ वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छशशास्त्री न यायादूभगवद्गृहम ॥६८।॥ 
प्रणम्य दण्डबदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायबद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्गन नमस्क्रियाम्‌ ॥६६।! 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाम्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌सन्द कुर्यात्प्रद क्षिणम्‌ ॥ ७० 

. द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्योः कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ | 

देवस्य निकटे कार्य सम्यग्जानुप्रदक्षिणम ॥७१॥ 
चक्रबद््रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌। 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ॥७२।। 
निधाय दण्डवददेह॑ प्रसार्य चरणौ करौ। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुळाकृतिः । 
मनोबुद्धयभिमानैश्च प्रणामोऽटटाङ्गसंज्ञितः ।।७४॥ 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्नादं च त्रयं बुधैः । 
कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ॥७%।॥। 
सर्वत्र दृष्ट्या देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌। 
द्वादशार्ण जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूर्वमानतः ।।७६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 

तथैव नममेतीष्ट' नमो भगवतेरिह ॥७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्कार॑ जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कर्मतद्गुणोद्घोपैर्विना नात्रान्यदाचरेत्‌ ॥७८॥ 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम्‌ । 

न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापमुद्धोषं ताम्वूळं केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रिया: ॥८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायाँ हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्नसस्यात्‌ दर्शने गुरुदेवयो: ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः । 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्ये नेचाचयेत्‌ ॥८२९॥ 
गुरोगृ हे देवग्रहे पु(ष्प)ण्यवाट्यां गवां कुले । 
कृपणं 'चोल्बणं कर्म वर्जयेदपि संसदि ।।८३॥। 
जप्त्वाभिगमनं मन्त्र वजंयित्वा यथाविधि | 
आसनार्ध्यादिभिभोगेभेक्त्या परमपावनैः ।।८४।। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबळं प्रातः सहुस्रशतसङ्कयया ।।८५। 
कनिष्ठादि समारभ्य दुर्शापर्वभरात्परः । 
पद्याक्षेस्स्फाटिकेर्वा$पि जपेढुक्ता दि भिस्तदा ।।८६।। 
आचार्ये' देवभक्त' च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अभ्निमर्क च सोमं च प्रष्ठकृल जपेन्न च ।।८७।। 
आपीठान्मोलिपर्येन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याझु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ।।८८।। 


प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ २८१३ 
आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवकरमणि । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्यादभागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥ 
अग्नीँश्च जुहुयाआत: भेध्येरेव समिद्गणैः । 
वेशेषिकं च जुहुयान्निय वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्तातु वे ब्राह्मादमृतं प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचेन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोदयात्‌।।६१।। 
इति श्री शाण्डिल्यध्मशास्त्रे प्रात:कृत्यवर्णनं नाम ` 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः। 
उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्धये ॥ १॥ 


सुनिरुवाच । 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशाः । 
द्वितीयकालकत्तेव्यं कर्म यन्सुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 


२८१४ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्धिमच्छति। 
कमण्यमेवोपादाय .बर्जयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि।. 
स्वकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌ | ४॥ 
पुष्पपत्रोद्कादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सर्वमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फङ्पुष्पाम्बुका ष्ठाय विक्रोणीयं न किश्चन | 
विक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रीणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६॥ 
खिन्नबृत्तिविकमस्थस्सत्पथाश्वपते (इच्यवते) पुनः । 
वादूघु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा ळोभमो हिताः || ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः। 
पुष्पपत्रफळादीनि शाकानि विविधानि च॥ ८॥ 
सेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वद्धयेद्‌ गृही । 
सण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पलवनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०॥ 
पश्चकाछपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदू्ेरक्षतेनित्यं अश्य({)च्यंकुसुमद्रुमान्‌ ॥११॥ 
तुलसी चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्शुचिः । 

स्वयं संवदूध्य तुलसीं ड्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये। 
द्ण्डप्रणाममपि वा कारयेत्पुषपचाटिकाम्‌ ।।१३।।, 


अगवदुद्द श्यककमवर्णनम्‌ 


अथवा तुलसी. पुन्नां कृतकृयस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चूताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ।।१४।। 
तुळसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्खचक्राम्चुजाकृतिः । 
वृक्षणुल्मलतादीनाँ अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१%॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेश्नित्य॑ कदाचिन्नाळसो भवेत्त ।!१९६॥ 
अयाचितं शिळोञ्छेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः । 
कुर्यात्कम विशुद्धे भय: पुत्रमाह्यापिवाधनम्‌ ॥१७॥ 
कुलटाषण्डप तितवे रिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतत्वे विगुक्लीयादापद्यपि कदाचन  ।।१८॥ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पिशुनाच्चेब नादद्यादुद्यत॑ त्वपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्त्तेत देन्यं हिस्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं .प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथं न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्याझ्नचाप्रियम्‌ ॥२१।। 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदर्येभ्योऽपि नाहरेत्‌।।२२॥ 
शिवत्रिणो हैतुकेभ्यश्च विक्मस्तेभ्य एवच । 


खोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिव द्दिग्भ्य एवच ॥२३॥ 


शाख्नावमानिनश्चेब परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिका द्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथैव च ॥२४॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


दधिक्षीरघृतादीनां लवणस्य सधोस्तथा । 
विक्रयिभ्यो5पि नादद्यादश्व विक्रयिणस्तथा ॥२४॥ 
नाचरन्ति यथोक्त ये तेभ्योऽपि थ्रृतकाचंकात्‌ | 
बीजप्रहारिणश्चेव बढीवदेस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नादद्यादश्वानां दसकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीदकास्तथाभोक्त्‌ : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न प्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ।॥२८॥ 
वणिरिभश्च तथा शूद्वादुत्सृष्टाग्नेस्तथा शठात्‌। 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
विम्बप्रस्थापकाच्चेच तथा शिहपोपजीविनः। 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्यः श्ववृत्तिभ्य: प्राडविवाकात्तथेव च | 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पञ्चकालपरायणान्‌।।३१। 
भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा । 
द्विषदश्चेव नादद्यान्निक्षिप्स्यापहारिणः ॥३२॥ 
प्रतिलोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यतं स्वपि नादद्यादन्यदेवावलम्बिनः ।।३३॥। 
क्रमायतेधेनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः | 
भरावद्भक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु .वा ॥३४। 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमकुर्यादतन्द्रितः । 
वन्येर्वा पत्रपुष्पाद्यौस्सर्वाभावे समचयेत्‌॥३५॥ 


भक्तिळाभो5पवर्गरसज्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अलाभे सवंभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अल्व्धयान्यो विम्रेय कपत्रयं वापि योड्चयेत्‌ ॥३६॥। 
विना मूर्द्राबसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अळव्धो याचनादेच तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥ 
तिल मांसं तथाऽन्नं च वणं च तथाऽजिनम्‌। 
रक्तक्रषणादिकं वस्त्र द धिक्षीरघृता दिकम्‌ ॥३८।॥। 
साधनं चेव हिंसाया विषोल्वणकराणि च । 

सुवणं चेच गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
शरोत्रियाध्यापको भूत्त्वा बृत्ति वा लभते द्विजः । 
स्रीबाळवृद्वसंयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवड्धक्तियुक्त भ्यो दद्यातस्वस्तिको सवेत्‌ । 
उपादित्सुयंथाळाभं कर्मारस्भ॑ प्रयोजयेत्‌ ॥४१। 
प्रतिग्रहाद्भतेदे(हो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वर्त्तत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्व॑ वाऽपि पक्क वा सर्वश्रेष्ठा हि सा समता । 
भिक्षिस्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्धिकाङक्षिणाम्‌ ॥४३॥ 
मदसात्सर्यमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखोदये ॥४४।॥ 
तथा तथा दृढं योगी निवाणपदमरच्छति । 
अपवर्गरसज्ञो हि सन्मना दु:खवजितः: ॥४४॥ 
मोक्षधर्ममना नित्यं सुखं चरति मुक्तवत्‌ । . 
योगिनामवमानं च शारीरक्लेश एव च ॥४६॥ 


१७७ 


२८१८ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध यत्यग्निमाञ्यवत्‌। 

यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ॥४५ 5 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरसिहतो5पि सन्‌ ॥४८॥ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तृप्तो विशुद्भद्र्यतत्परः । 

अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य छुखमावसन्‌ ॥४६॥ 

न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ।५०। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्विस्त्यागेन वा भवेत्‌। 
अलाभे सर्वभोगानामुदकेनापि पूज्जितम्‌॥८१॥ 
प्रयच्छस्यमळं लोकं भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ ।. 

जातया शुद्धवंशेषु भार्यया स्वानुकूलया ।।५२॥ 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌। 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेर्भेक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥५३॥ 
मन्त्रो मन्त्रेश्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिस्तथैव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ॥४४॥ 
अवमानमसामथ्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थटृणमायासमक्रत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥%%॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन नेधेन्योपद्रवेण च । 

मूढैः कृताबमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ।1४५६॥ 
प्रातस्स्तातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेद्न्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्माजेनं चरेत्‌ ॥/७॥ 


वाह्याभ्यन्तरशुद्धिवर्णनम्‌ २८१६ 


शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मछानामड्जजन्मनाम । 
कृत्तकेशनखश्मश्र॒स्वीपक्षेषु हषी (को १) भवेत ॥५८।। 
दिने दिने स्नानकाळे कुर्यादभ्यञ्जनं गृही । 
अथवा शास्तकालेपु शाक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
विशुद्धदन्तवदनों निर्मळीछतविग्रहः । 

खुद्धोदरः प्रसन्नात्मा यथालव्येस्समचयेत्‌ 11६०1 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेतू । 
भते णाँ भगबङ्कक्तदेहस्तद्वञ्ञगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्यसंस क्तिफलकाङक्षाविवर्जनम्‌ । 
भक्तिद्रवीकृतं चित्तं विरक्तिस्सर्ववस्तुपु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सर्वप्रकारेस्सत्क्रियाविधौ । 
आलप्यवरजेनं श्रद्धापरमं दम्भवर्जनम्‌ ॥६३॥। 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोधमोहूजयोभयम्‌ । 

देहस्य सेन्त्रियस्यापि विशुदूधिद्र व्यदेशयोः ॥६४।। 
अकाले वर्जनं निद्रामैथुनाशनकर्मणि । 

सर्वदा शास्जशिक्षा च शास्त्रचष्टेष कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे दृढंपरे। 
निषिदूधवर्जने यन्ञस्संसिदूधान्न निषेवणम्‌ 1६६ 
मा्देवंहीदेयाक्षा न्तिरद्रो स्स्व जन्तुष॒ । 
एबमादिशुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः ॥६७॥ 
जातीर्येद्योगमात्मानं तदा भागवताविधो । 
उत्स्य भगवत्कर्म बाह्यकर्मपरायणः ।।६८। 


शाण्डिल्यस्मृति: 


कुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ।६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहस्सदाकर्मणि वैष्णवे । 

एबं सद्गुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ॥७०॥ 
कुटुम्बिन्यपि कत्तंव्यं कर्म कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्मुषाहुहितृपुत्राद्यान्यथाद्य झुचितां नयेत्‌। 
उ्ध्वपुण्ड्घराश्शुदूधा वस्नाभरणभूषिताः ॥७२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतो देवमभिगच्छेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वाढान्‌ प्रणामं देवपाद्योः ॥७३॥ 
पुत्र: प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीतं ,प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७४॥ 
बाळक्रीडादिचिरितेः कर्म कुयु रतन्द्रिताः । 
पशुपुत्रादिक सव गृहोपकरणानि च ॥७%॥ 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णेन. पञ्चायुधगणं हरे: ॥७६॥ 
बभ्नीयास्कण्ठंदेशे नु बालानां सूतिकागृहे । 

न पुत्रं ये दास्यन्ति . शयनानि महीतले ॥७७॥ 
स्थापयेकक्षेत्रमध्येषु शिळां चक्रा दिुद्रिताम्‌ । 
मुक्तामंणिसुवर्णाद्ये: कृत्वा चक्रो दिभूषणम्‌ ॥७८॥ 
यथाहं बिश्रयुस्सवे पुमांसं स्रीजनोऽपि वा । 
बृद्धबालोज्ञनादीनों पूर्वाह्न भोजनं भवेत्‌ ।।७६॥ 
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यथाबळं समभ्यच्य साग्नि देवं ततोडशनम । 
घृतस्थालीं विना सर्व जलक्षीरान्नसंश्रयम्‌ ।।८०॥। 
कतेव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम । 
कर्मण्यनघयुक्तेपु पूर्वस्मिन्दिवसेडनिशम्‌ ॥८१॥। 
परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सव सुसलोलूखलादिकम्‌ ॥८२॥। 
प्रश्षा(ळये)जगन्नाथं यागोपकरणानि च। 
यागार्थं देवदेवस्य पाकार्थं चाम्चुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्ता दि शुद्ध्यर्थं च प्रथकप्रथक्‌। 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌॥८४॥ 
इज्याङ्गमेवमेवाद्य स्संस्कृतं क्षाळयेतपुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंश्रतम्‌।।८६। 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उदूधृत्य भस्म सम्मार्ज्य बहि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबळं क्षिप्र कुछुमाद्येस्समचयेत्‌ ।८७॥ 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रबत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्रभूभागे त्री हिमुद्गतिलादिकान्‌ ।।८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामग्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपलिप्तौ शुचो देशे शुद्धो शूर्पादिसाधने ॥८६॥ 
त्रीहिमुदूगादिक सवंमपहन्युः कुलाङ्गनाः । 
अस्पुशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा स्त्रियः ॥६०॥ 
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अवन्त्युप्रमा पूयु जीरण्णबस्त्रेनिसृञ्य च । 
निर्मलीकृतकर्त्ताभ॑ विशुद्धीक्त्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीर्य फळकाषृष्ठो शार्कराद्यान्‌ समाहरेत्‌। 

न पचेयुन्रींहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं ए(ते)षां न हृदयंगम: । 
शस्त्रेण फलमूलानि निक्कत्यालोक्य यल्लतः ॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोपाणि निहरेद्वाग्यतो सति। 
यत्नेन सवशाकानाँ कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४॥ 
विधायाहत्य बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुछानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश्च क्षालयेत्तथा । 

हव्यं सुदूगं च शाल्यन्नं शास्तं शाके तुळध्यपि ॥६६॥ 
तण्डुळांभःकरणं तद्द्‌ अन्नस्रावणमेव च । 
संविभागात्पुरासरवसुपयोगं नचार्हति ॥६७॥ 
अपयुंषिततप्तेषु तापितेष्वातपाम्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रेषु पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेब शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादृध्वः न कतेठ्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकलाङ्गानि विकटानि तथैव च | 
शार्करास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवर्जयेत्‌ ।।१००॥ 
पक्षादृध्व न संप्राह्म मुदूगसारं घृतं तिलम्‌ । 
ताम्बूळं तण्डुळं चेव मासादृध्वं न संचयेत्‌ ।।१०१॥ 
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अग्नावोदनपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशां हृषीर्क वा स्पृष्टवा प्रक्षाळयेस्करो ॥१०२॥ 
नासोदक नेत्रवारि स्वेदाम्वूनि तथैच च । 

न स्पृशेत्‌ न च वस्त्रेण माजयेच्छोधयेद्‌ बहिः ॥१०३।॥। 
नोपशाम्य्रोपशाम्यासि न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यांवतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४॥ 
ताळमश्बत्थकाष्ट' च पलाश बिल्वमेव च । 
मरीचकं मदनकं तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०४५॥ 
बाधक च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंबिभीतकम्‌। 

हरीतकं च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥ १०७] 
वर्जयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । 
विषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च ॥ १०८ 
दुगन्धधूमयोनी ति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ।।१०६।। 
कद्लीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसद्वयम्‌। 
उर्वारूकं च बहती कारवल्लीत्रयं तथा ॥११०। 
कर्कनध्ुशनदरबरृहृती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाळिकेरं च सिंही च काकोटं वत्सरं तथा ।। १११ 
अलक श्ुद्रकन्दं च महाकन्दं तथेव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सुरणं तूछमेव च ॥११२॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌। 
महामापं सर्पं च कृञणमाणं तथे च ॥११३॥ 
माषमुदूगं महामुदूगं सुरसी शाकिनीं तथा । 
शाक्कउं शिङ्गुक्र चेव जीवन्सागस्त्य पथ्यवाक ॥१११॥ 
श्व गिवेरं कुलुत्यं च व्याघ्र सिंहं तथेव च । 
शध्तान्यत्यानि दुष्टानि सुभ्नतं कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमळाबुं च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
जीरकाद्यवि मिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह्‌ । 
पयोभिश्राणि शाकानि हिङग्ब मित्राणि साधयेत्‌ ॥११७॥ 
आसुरं स्याद्विद्ग्धं यंदपक्वं रौद्रमेव च। 

देवं श्शगु तमेवातः कमं श्शगु च तदूहविः ॥११८ 
केशक्रीटादिभिदु ष्टः विद्ग्धमश्शृतं तु वा । 

शाको इनादिकें सव सवथा परिवर्जयेत्‌ ॥११६॥ 
मुदूगान्नं च शुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शाक्तश्चेदानये न्निस्यमपूपारभक्ष्यमेव च ॥१२०॥ 
पर्वेणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीषु च। 
सर्वेषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पलाण्डुलशुनामेथ्यं खांद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः पयः | 
तथैवाधिङ्गतायाश्च लोभं प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 
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देशकाळातित्रृस्या च यस्या ऊघसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकर्मण्य॑ विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४।। 
विद्धौजामप्यकर्मण्यं प्रसळंते (१) निवृत्तितः । 
बृषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ।।१२५।। 
तं कर्मण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते | 
रुद्रादिव्यप देशिन्यो याश्च गावस्तद ङ्किताः ।।१२६ 
पयस्तासामकमण्यं ळीळं यत्सविपेरंपि | 

कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ।।१२७।। 
अपूपं च शुळा(डा)न्नं च नन्दायां सशुणं हविः । 
वेशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ।।१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथावलम्‌। 
सडक़ान्तिजन्मनक्षत्र॑ श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌ ।।१२६।। 


पवेद्वयं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 


चन्द्र्सू्योपरागे च प्राढुर्भावदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षेपु महाहर्प विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च भक्तेषु कुर्याद्व शेषिकीं क्रियाम्‌ । 

द्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कमं वेशेषिकं वृथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुर्याद्वक्त पु बिस्तृतम्‌ । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्शतेन च ॥१३३॥ 
नेत्यं कमे विधेयं वे भक्तानां शुद्धचेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च सर्वषु परिमज्याम्चुनाखिढम्‌॥ १३४ 
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ऊर्ध्वपुण्ड्रे रलङ्कृत्य नयेद्यागाल्यं हविः। 
पाकस्थानं गृहं संव विमृज्याभ्युक्ष् चारिणा ॥१३५॥ 
आच्छाद्य वञ्जमन्यच्च समाचामेत्कुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गोह दीपं प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पू्ोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्बहिश्च संशुद्धिः गृहकर्मसु सोद्यमा । 
सङ्गळाचारशीळाश्च श्रृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३४॥ 
हृद्यवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथालब्धेन संप्रीता कुशछा पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुपु निसस्नेहा काले मेध्यान्नभोजने | 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
सितरभषिणी हासरोद्नोद्धीषवजिता । 
ग्रहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्रालस्यविवादासद्धापणासत्यवजिता । 

निस्स्पृहा परकार्येषु स्थिरबुद्धिद ढत्रता ॥१४२॥ 
अळब्यानुद्र(लब)णा स्निग्धा सळञ्जा मधुरस्वना । 
कुशला लोकयात्रालु दुष्टादुष्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता .च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविप्रहा ॥१४४॥ 
नचवक्त्र (१) च लाभा च वेश्याळावण्यनिस्स्प्रहा । 
गुप्रवेषरहस्यार्थ कर्मभोञ्यान्नभोजना ।।१४९॥ 
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एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 

भटू कमं स्वनुरूपास्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतन: ॥।१४६।। 
श्लाघयन्ती स्वसाम्यं भरत निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं बा ठुटटां तां वर्जयेद्बुधः ॥१४७॥ 
भतु धनं च छोभात्छी छिश्यमानेऽपि भर्तरि । 
गोपयन्त्यर्थशीळां तां कुर्यात्क बहिष्क्कताम्‌ १४८ 
निजोदरं पूरयन्ती भ्रृत्यवर्ग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्राति खरी वा तथा पाकं विवर्जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतेः। 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कर्म कारयेत्‌ ।।१५०।। 
धमंहानिर्यंथा न स्याद्यथा सज्जनगहंणा। 

सब तथा समीक्षं (क्ष्यं) द्रागाचरेदू' बुद्विमान्नरः ॥१५१।। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सर्वकर्मसु नात्मवान्‌ । 
स्ेकर्मानुसन्द्ध्यात्‌ स्निग्धः किल तयावसन्‌ ॥१५२॥ 
स्रीकृतेषु न विश्वासः कर्तव्यः सत्क्रियापरेः । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ।।१५३। 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्पृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१४४।॥ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌। 

खरियं भर्त्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ।।१५६। 
भोजनाच्छादनेः पुष्पभूषणाद्य निजस्त्रियम्‌ । 


` आळापेस्सरसैनित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ।१५६॥ 
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विलोभयन्सदापरट्रदृष्टार्थवचनेःस्त्रिया । 
भगवत्कमसिद्धयथ नयेदात्मानुकूछताम्‌ ॥१५७॥ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्याहुपायेन भगवद्भक्तिभावित्तान्‌ ॥१%८॥ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कर्मसु । 

या स्री तां वजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ।। १६४ 
पुत्राथ नोइददेदन्यां कर्म पुत्रा हि योगिनः | 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०॥ 
न स्त्रोजितो भवेद्भर्ता नचाशाक्येपु (दाप)येत्‌ । 

भुक्तां न कथयेत्स्रीणां असक्तस्सक्तवद्ठसेत्‌ ।।१६१॥ 
निभयास्सुहृदोलोको यथास्युस्सर्वजन्तवः । 
स्ग्धाभीत ( ""१) स्वक्कुळंतत्तथाचरेत्‌।।१६२। 
यथाशास्तनसुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्रहः । 
भगवद्व्मेलाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं नाम ` 
तृतीयोऽध्यायः ।।३।। | 


400” . 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यशुक्तः समासतः। 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावद्नुपूवशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधर्भ विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 


प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोर्ध्वपुड़्कः ।। २ ।1. 


सप(वि)त्रकरञ्चेच प्रसन्नो यागमारभेत्‌ । 

व्यक्तो वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्ृ दयाम्बुजे ।। ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यद्बिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌ | ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्धक्तिविवृद्धये । 

वेद्यन्त रिक्षवन्मौठ्याद्वृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाईस्तत्राचंनाविधो । 
कर्मिणस्सवेथा नित्यमस्वाधीनप्रवृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उम्रहयोगेन वेदिर्वेदप्रचो दिता । 

ळब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा ॥ ८॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गौणमतोऽत्यथा । 
भक्तानां सरवविषयव्याव्ृत्तृढचेतसाम्‌ ॥ ६॥ ˆ 


~ 
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सर्वेषामादिपू्तिस्तु मङ्गळं वेदवादिनाम्‌ । 
कुट म्वी वर्जयेद्‌ बिम्ब दावे शेवं च मृण्मयं ॥१०॥ 
पृ भित्तिसंष्थं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌। 
कुउुम्बाश्रमनिष्ठस्य नित्यं स्वाधीनक्रमणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्तो अद्ध यस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शक्यते ।१२॥ 
अम्बुध्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
बितेकसिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा शुणातिगाः ॥१३॥ 
केवळज्ञानसन्तृप्तास्ते यजेयुः परं हृदि । 
अन्येऽपि सवेभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 
सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ।1१५॥ 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । 
सर्वभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६॥ 
सनुष्याक्ृतिदेवेषु न कायं पूजनं वुधैः । 
(केचिद्‌) धनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ॥१७॥ 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्राहु्भावादिभिदेवेः मत्स्यः कूर्मादिभिविना ॥१८॥ 
अशुद्वेष्वरच॑यन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
तिर्यक्त्वं मानुषत्वं वा मस्स्याद्य' स्वेच्छया हृरिः ॥१६॥ 
यथास्थितस्सएवासौ दीपाद्दीप इत्रो दितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमचेयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


|| |} | || ||| |` | || 


भगवद्धक्तिविषयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो सवेद्धक्स्या श्रत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचेयन्मन्त्री पूजाकाले जनादनम्‌॥२१॥ 
तत्रस्थै भावयेदेवं सर्वेश्वर्यसमन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानादाय ती्वाऽपयसृतरूपताम्‌ . ॥२२॥। 
प्रह्मज्ञो भीतवद्गोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूर्व दिव्यमन्त्रार्थदशेनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षादभिमुखं देवं भावयित्त्राऽचयेट्ठशी । 
भगवद्टदनाम्भो जस्यन्दमानामृतोदधिः ॥२४॥ 
पिवन्निवमहाह्वादमध्यस्थः पूजयेत्रभुम्‌ । 
भक्तसन्दर्शनप्रीत्या नानाभूतेरिवावृतः ॥२४%॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दै नोच्चेमंन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च । 

न शब्द्यन्स्वात्मसङ्घमम्बुनानाद्र यन्महीम्‌ ।।२७॥ 
नन्तु कु (१) ञ्जजत्पंश्च शुद्धमौनो भवेद्दशी । 
सम्पूज्याङ्गौरुपाङ्गश्च बद्धोष्ठ नासिकाक्षरेः ।॥॥२८।! 
अव्यक्तौरप्यशुद्धः तन्मौनवद्वर्जनं शुभम्‌ | 

यथा युवानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथा प्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌। 
सष्यक्साधितमेवापि यस्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
बरजेयेदू दृष्टदुष्टः च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाद्येर्यथाविधि ॥३१॥ 


२८३१ 


२८३२ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यौस्समर्चयेत । 
अष्टधा बिद्दितमन्त्रश्चातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिज्यामन्त्रेस्समर्चयेत 
स्नानभोगेस्समभ्यच्ये दिव्यालङ्काराढिसण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अलङ्कारासन दत्त्वा ढिव्यस्झकचन्दनादिभिः | 
ओगस्सुसंस्क्कतर्देवमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ 
सतीवप्रियभर्त्तार॑ जननीव स्तनन्धयम्‌ । 
आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवद्धालयेद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामित्त्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा | 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ॥३६ 
सुस्नातं स्वनुलिप्त च स्रग्विणं च स्वलङक्रतम्‌ । 
संस्तुतं विविधेस्स्तोत्रे भाञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्य मधुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । 
अचयेढुदकेनाऽपि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संयोज्य यज्ते यो जनाद्‌नम्‌। 
अयं संसज्यते तेन श्रीमता मधपर्कवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्क मधुपकः प्रकीतितः 
सम्पर्कसरसस्तेन मधुपर्कण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपर्केण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाककस्द्फछोपेते गुंड्दध्याज्यसंयुतेः । 

अन्नेः प्रभूते वेशं विविधेः प्रथगचयेत्‌ ॥४२॥ . 


भांगवतानां पूजा २८ 


मधुपर्कस्तथान्नाद्य' यद्भुक्त' परमेष्ठिनम । 
प्राणवद्रक्षणीयं तट्टिनियोगावसानिकम्‌ ॥४३।॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र गुरुपूर्व यथाविधि । 
अचयेत्परया अक्त्या द्रव्येरध्या दिभिश्शुभैः ।॥४४।। 
वासोभिभू पणेर्सक्ष्ये धेनघान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूति)तिमभ्यच्ये दद्यातो देवसन्निधौ ।४६।। 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 
आगतं पश्चकालज्ञ' संपृञ्येवाचरेत्परम्‌।४६।। | 
सुवर्ण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्भागवताम्रे भ्यो भोगमोक्षा्थये सुधीः ।।४७।। 
उद्कुम्भैः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिळेः । 
गन्धाद्य रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ।।४८। 
प्रियंबदात्मनो नित्यं यत््यातं सदूगुणोज्ञ्वलम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यास्सत्कमं योगिने ।॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्तरो दनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ।।५०।। 
विशिष्ट वस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पो दनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ।।१।। 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्त्राह्मणाम्निभिः । 
भ्ृत्यवर्गेस्तथा भुक्तो भोज्यं विषमतोऽन्यथा ।।५२।। 
रल्रोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वल्पमेव वा | 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ।५३॥ 
१७८ 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फळं यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ॥५४॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टसुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तत्प्रियं काय यथाह. श्रमनुत्तये ॥५४॥ 
आसनेरध्यपाद्याद्यै व्येजनेर्चितो क्तिभिः । 
पादसंत्राहूनाभ्यङ्ग रतिथिः पूज़येत्प्रियम्‌ ॥५६॥ 
प्रहृवदनं दत्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌। 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।।५७।। 
पूज्या नित्यं भ।वतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाळज्ञा न कदाचिदथेतरे 1५८ 
अन्नमम्बूनिवञ्जाणि पात्राणि स्रकूफलादिकिम्‌ । 
इष्टमिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६॥ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
अगवद्भुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६१॥ 
सगवद्भुक्तमन्नाद्यमज्ञानायोऽवमन्यते । 

इह निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक ।।६२॥ 
पवित्रं भगवदूभुक्त' सेवयाभ्युपयुङ्जते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि। 
त्यक्तभक्ताचेना व्यर्था अरसा ऊषराम्बुवत्‌।।६४।। 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्तरोस्तशाद्रव्येस्तृणं कृत्वा महीतले ।॥।६५।। 
आचार्यस्य पितुश्चेव स्वामिनो द्रव्यमर्हति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भोततुमर्हृति ।।६६।। 
बराह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्रः खियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ 11६७] 
दिव्यशाख्रानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुपोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्रे पूञ्यस्स सात्त्वतेः ।।६८।। 
अक्कृत्रिमा भगवति प्री तिर्यस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्तेषु वाच्य एवायं वाह्मलिङ्गधरोऽपि वा ।।६६॥ 
वेष्णवोऽहं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपंयेदन्यथाऽपि च ।।७०।। 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 
देवानिवेदितेद्र व्येस्तपयेत्तदसन्निधौ ।।७१॥। 
भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा | 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' अक्तिहीने न योजयेत्‌ ।।७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ । 
लौकिकाम्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ।।७३।। 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृद्िना । 
योम्यगेहाहृतेनापि साधयेञ्जुहुयादिह्‌ ।।७४॥ 
प्रापणं भगद्मुक्त' लब्धा भागवतेन तत्‌ । ` 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।।७६।। 
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अनपितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्र॑ंतः । 
यदूभुक्तत्रा कुरुते कमं तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६॥ 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकाळं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्यो व सवं भुज्ञीत बुद्धिमान्‌ ॥७७॥ 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्तः साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानोयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ॥७८॥ 
मरत्यन्तरेण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्त्य मनसा तत्स मर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
स्वत आस्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति बद्‌ऽ्छुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८०॥ 
मुमूरषेबस्तथा बाळा भगवत्पादयोः परैः । 
समप्येन्ते तथाशक्तो भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरि: । 
यथा भागवतश्रेछठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२॥। 

यथा कु(को)ट॒म्बिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिते । 
सोदिते भगवान्‌ तेस्तेस्तथा नियतमानसेः ।।८३॥ 
अनादृतसुतं गेही पुरुपं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसङ्कक्त भगवन्नांभिनन्दति ॥८४॥ 
यस्य यस्याधिकं दष्ट्या भक्तिज्ञानक्रियामपि । 

तं तं समंचयेत्पूव यथाह क्रमयोगतः ॥८५॥ 
निधेनांश्चरतो लोकें वृत्त्यथमिव स(सा)च्वतान्‌ | 
नावमन्येत तेलॉक मपात्री कुरुते हरि: ॥८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
द्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वजन्तवः ।।८७॥। 
अभ्यच्यं श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌। 
पापण्डवर्ज्यमन्नाद्ये र मिकार्य समारभेत्‌ 11८८11 
ळवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदाह्ृतम्‌ । 

तत्सव जुहुया द्‌ग्नो तिळपुऽ्पौदनादिकम्‌ 11८६1 
यदन्नं साधितं साधु प्रापणार्थं प्रयत्नतः । 
भगवद्‌भुक्तशेषेण तेनेव भगव स्त्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदग्निषु पू्जनम्‌॥६१।। 
पापक्षयक्कियापूत्तिस्सर्वोपद्रवनिग्रहः । 
ुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥६२॥। 
निषिद्धद्रव्ययोगेन पश्चकाले निषेवणाम्‌ । 

श्रद्धया जुद्दताँ नित्यं नाराध्यमिह किचन ।।६३।। 
आवाह्याम्मौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्यं शक्तितः । 
जुहुयात्काष्ठपुष्पान्नं घृतक्षीरतिलादिकम्‌ ।।६४।। 
श्रद्धया परया हुस्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याङ्गगबदग्रतः ॥६४॥ 
भृद्याश्व द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च | 
प्रेता मृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वै गृहे ।।६६।। 
पिठृपुत्रकळत्राद्या दासीदाससमाश्रिताः । 
रक्षणीया ग्रहे ये स्यु ञ्च स्या जीवा इमे स्मृता: ॥६७॥ 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


यथाहं च यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यास्पितृन्‌ समुद्दिश्य भगवञ्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारो बहवो दौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा | 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रर्थं सोञ्यसंपदा ॥६६॥ 
स्वल्पेरप्यन्नपानाद्यौः पादो दक वि मिश्रितैः । 
भुक्तोर्भगबता सन्तं तोषयेस्पिठृतृप्रये ॥१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रथ' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं छवणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च | 

त्रिभति वा यथागेही प्रेतमूतांस्तथैच सः ॥१०२॥ 
कुशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द रिद्रानध्वकशितान्‌ | 
तेळान्नवस्रपानाद्यौः पुरस्तान्‌ चासयेदू' गृही ॥१०३॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः | 

न दद्यात्सर्वथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४। 
गृहे भागवतं प्राप्तमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसः्चयः ॥१०१॥ 
भोजयेद्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूवे' कुटुम्बिकः । 
पिठृमाठ्क्रमेणेब दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६॥। 
कास्यं कुम्भीदळ पाद्य पालाशवटपल्लवम्‌ । 
अश्वस्थपल्नव॑ चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०७॥ 
नातिदोषावह कांस्यं भोजनेडश्वत्थ एव च | 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१०८॥ 
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पाञंदाव' च शैर्छ च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वजयेद्योगी अूपुष्ठ' वञ्जमेव च ॥१०६॥ 

हैम॑ रौप्यं च ताम्र च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेङ्गोजने पात्रमन्यत्कर्मण्यव्क्षकम्‌॥११०॥ 
कर्मण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्ने षु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेपु शुद्ध षु सः प्रक्षाळितेषु च । 

भूमि संस्पृष्टपाश्व॑पु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 
पालाशवटतालानामश्वत्थस्य च काप्ठजम्‌ । 
चक्रादिलाञ्छित भिन्नं वर्जयेदुच्रमासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमंक्ृतं चेव तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजेयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
सृष्ट्वा भुवं पदाग्रोण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्द्मावृत्त्य पादो वस्थान्तरेण च ॥११६। 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि | 

अङ्ग वा न स्प्रशोत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य झुचो देशे निश्छिद्र' चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः ॥११७॥ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाक स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्ट्या केशकीटाद्य नचावेष्णवद्शने ॥११६॥ 


` 
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पानीयं न पिवेद्योगी शह्लचक्रादिसुद्रिते: । 

शाङ्केन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कु्वेन्‌ सुभोजन कम्म सर्वेषु गृहसेध्यपि । 
प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयात्प्रह्मटधी: ॥१२१॥ 
बालवृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ सातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा ग्रही भोजनमारभेत्‌।।१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हिराद्र  मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहदोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
अगवत्पादयोयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विज्युद्धकोछठउद्धाम्नि: पादाम्बु कुसुमा दिश्वत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवि त्रितम्‌ ॥१२५॥ 
कर्म्मारंभपवित्रं च प्रणवं च पडक्षरम । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेन कारिदत्तावश षितेः । 

हुतशेषेण संयुक्त यद्न्नममृतं तु तत्‌ ॥ १२७) 
नावश्यं भोजने मोनं कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
बाचोपचारः कत्तव्यो भोजने भुञ्जता सह ॥१२८। 
भगवत्पाद्तोयेन मोक्ष यित्वाऽम्रतो दनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूळं चतुर्गुणः ॥१२६॥ 
अर्घ्येण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ | 
इद्मन्नुं जपेन्मन्त्रं स्प्रष्ट्बा भोज्यामनाकुलः ॥१३०॥ 
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धातारं हृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजपूवंकं । | 
तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादस्वरो मन्त्री भोज्यं सरवमकुत्सयन्‌ ॥|२३२॥ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम्‌ ।।१३३।। 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूवेनिवेदित: ।। १३४] 
निष्कल्मपो भवेन्मत्य एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याञ्ु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥१३५४॥ 
अन्नशुद्ध्येव सत्वस्य विवृद्धिस्सवंदेहिनाम्‌ | 
सत्त्ववृद्‌ध्येव सत्कर्म निरते वर्जयेक््यसन्‌ ।।१३६।। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सस्कर्मणि श्रद्धा शुद्धान्नेन भवन्ति हि ॥१३७॥ 
कामःक्रोधस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेबणात्‌ ।।१३८॥ 
अशुद्वान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रुवृद्धिम्हद्रोहस्तामसी गतिरेव च ।।१३६॥। 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्तिं ठुष्टभोजनात्‌। 
कार्यबुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः ।।१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगळ्य्य यथादि वा । | 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तुं मगयते नरः ॥१४१॥ | 
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गलेञ्सत्कर्मणाँ रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेञन्तरा ॥१४२॥ 
पथ्यं मितं च शुद्धः च रस्यं हृदयनन्दनम्‌। 

स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोष्ण सन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१४३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकर्मणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ।।१४४।। 

न भत्संयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया। 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयात्सहबान्धवेः ।।१४५। 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्धु च | 

श्रत्यवर्ग' समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ।।१४६॥ 
पिबेदूभोअनपात्रेण पाणिना पानभोजने । ` 

प्रभूतं न पिबेत्तोयं नापिबन्‌ वाशनं चरेत्‌ ॥१४७॥ 
पीस्वावशिष्टं चपके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 

शाकाद्य' नोत्सजेत्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ॥१४८। 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये स्विन्नमिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीयै स्त्रिभागमुदर॑ भवेत्‌ ॥१४६॥ 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सव॑ तन्मनसा बुद्ध्या तदर्हमशनं चरेत्‌ ॥१५०। 
भगवद्भुक्तशेषं यद्‌ भुक्त भागवता तथा | 

तदेव भोज्यमुद्दिष्ट भगवद्योगसेविभिः।।१५१। 
बासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेळं तदोषधम्‌। 

सवं भगवते नित्यमुपयुञ्ञ्यान्निवेदितम्‌ ।।१५२॥ 
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स्नानाचमनपानार्थमहणाद्य' यदम्चुवत्‌। 

उपयुक्त भगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥१४३॥। 
भोजनाद्य तथाह्दिव्यं पादास्वेक समन्त्रकम्‌ । 
पीले(पिवे)दवश्य॑ सद्भक्तो मिश्रितं वार्हणादिभिः ॥१५४।। 
भोजनं भगवत्कर्म यद्यपि स्यान्मनीपिभिः । 

न काय भगवद्गेहे बिशेपाद्दे वसन्निधो ॥१%५। 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शाय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुञ्जन्‌ भगवतः पातिन्या यस्प्रकल्प्यते ॥१५६॥ 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ।।१५७।। 
मुक्तोत्सष्र' भगवता स्वार्थं तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सर्वं नासां काय समाचरेत्‌ ॥१%८।। 
फळत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सव भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कर्पूरमेव च । 

नोपयुञ्जीत राजाह॑मन्यचच न समपितम्‌ ।१६८॥ 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्टः यच्च मानुषम्‌ । 

नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कर्मिणे ॥१६९॥ 
मापादिचूर्णेस द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोट योः । 

प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशो धयेत्‌॥१६२।। 
विशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः । 
प्रविश्य भगवदूगेहं नत्वा पुष्पाञ्जलिं चरेत्‌॥१६३॥ 
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आदाय तुलसी त्यक्तो भगवत्पादसण्डिताम्‌ | 
भक्षयेच्छोधयेद्दे है भगवत्पादवारिणा ।।१६४।। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट' तुळसी दळम्‌ । 

आरोग्यं भक्तिव्रद्धि च पापहानिं करोत्यपि ॥१६५४॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।।१६६॥ 
्तोत्रपाठँश्च सन्तोष्य शाक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तित्रद्धये ।।१६७।। 
पञ्चकालक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
झुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।।१६८॥ 
सुस्निग्धकण्ठास्तालज्ञास्स्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनया: पूज्या अनिन्द्याभगबानिह ।।१६६॥ 
भक्त्या पुळकितस्वाङ्ग आनन्दश्रप रिप्लुतः । 
राद्राद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०॥ 
अतिवेला यदि भवेत्‌ भक्तिंसंकीत्तनादिमिः । 

तदा नोपरमेत्तस्माद्त्र याक्रियते सुदा ।।१७१॥ 
ततस्स जडतां प्राप्रस्त्यक्तळज्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनेरुपरमन्यथा ॥१७२॥ 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ हरेः । १७३॥ 
अळङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ।।१७४। 
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उपरम्येच्छनेबिंद्रान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान | 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफला दिभिः ।।१७४।। 
समाळिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दने: । 
कपेटैव्यञ्जनैर्वाऽपि यथाकाळं समचयेत्‌ ।।१७६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं वोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छार््राण विलोकयेत्‌ ।। १७७।! 
सत्क्रमसततं कुर्यादऽसत्सवं च वर्जयेत्‌ । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।।१७८। 
अन्यानि सवंशास्त्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्स द्विश्शाञ्जार्थस्यापि शिक्षया ।। १७६ 
शाख्जाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षये च्छा्रमादरात्‌ । 
व्याख्यायालेखने नापि मन्थ निर्माणकर्मणा ।।१८०॥। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायार्थन सुच्यते । 

न स्मत्त॑व्यो विनीतेन वेदभन्त्रोऽप्यवेष्णवम्‌ ।।१८१।। 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थसुपादानाथमेव वा ॥१८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दत्त्वा चेच यथाबलम्‌ ॥१८३।। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धय्थ भगवद्योगसेविभिः । 

शुभेऽनुकूले नक्षत्रे मुहूत्तेऽपि च मङ्गले ॥ १८४॥ 
दीर्घाध्वानं त्रजेद्िद्वान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधोः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥१८५॥ 
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सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोह्येदू बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद' बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्यस्थताळयोः ॥१८७॥ 
न लङ्कयन्त्रजेद्विप्रो गवां नित्यसनापदि । 

छायायां बिश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
शा्जाभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्ति: सुढुर्छमा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलमं शाश्वतं पदम्‌ ।।१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थे तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तस्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शाख्जाभ्यासपराणां च कर्मचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 

हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रा तु प्रकाशते ॥१६१॥ 
अभक्तानामनहाणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वा | 
अन्यथा प्रतिभात्येच विषाक्तानां यथा पयः ।।१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शास्त्ररूपेण वे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाम्ने दृढा कार्या भक्तिमोक्षपरायणेः। 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥१६४॥ 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे । 
विपरीतं च सकल धम॑ज्ञानं प्रकाशते ।।१६५।। 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरळाम्परवेष्टितः | 

दृश्यते विवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ॥१६६॥ 
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निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७॥ 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
कालयोग्य॑ च ऋरवेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ।।१६८।। 
रात्यामजस्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
भगवत्सन्निधाने वा बिविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।।१६६।। 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुचौ देशे कुशानास्तीर्य भूतले ||२००॥ 
शुद्धयासनं समाधाय वस्त्रेणास्तृणुयाच्च तत्‌ । 
चीरशुक्लक़्तं चर्म माग वेत्रकृतं तथा ।।२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यादासनं दृढम्‌ । 

ईदृशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेदृशः ।।२०२।। 
सद्धर्माबुसन्धानमिति योगाः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियैवेश्य बुद्धो ब्रह्मणि संस्थितः ॥२०३।। 
बदन्ति न तथा छोय॑ त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 

भक्तिबन्न वियोगेन यथाचित्रं न लभ्यते ॥२०४॥ 
कमंज्ञानं तथा योगं विना योगो न ळभ्यते । 
अ्ञस्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि '।२०६।। 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा व दन्त्यच्युतयोगिनः । 
योगो धर्म इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्गगवतो विधिः।।२०६॥। 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌ ।।२०७॥। 
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अथाईमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 
०००००००००० त, । 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रल्यवर्ग इवान्तरः । 

यथा यथा हरि भक्तया जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 
तथा तथा समुत्सृज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमल्प वा यत्र दृश्यते ॥२१०॥ 
विकलां भक्तिरत्रेति वोद्धव्य तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्त्वं ततोऽमलम्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥1२१२॥ 
सत्प्रकाशे तु न तमो रजो वा वर्त्तते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरत्वं हि शुद्वसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्वकाम्ययोगश्च सत्वेतरशुणो द्भवः । 
सच्छास्ननिरतायेव शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिये भवाठिध याति तत्परम्‌ । 
वेदशास्रार्थतत्वज्ञ शश्वस्स्वाध्याय तत्परः ॥२१४॥ ` 
योगधमेकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

सकृदेवा त्तितोऽप्येषः स्वाध्यायोद्वादशाक्षरम्‌।२१६। 
भक्तानां पातकान्याझु नाशयत्यवशादिव । 


' नित्य स्वाध्यायशीळानां स्वाधीने न्द्रियवरृत्तिनाम्‌ ॥२१७॥ 


यजतां जुह्ृतां चेव जीवन्सुक्तिन्यचस्थिता | 
उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ ॥२१८॥ 


| 


उपषबासप्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 


निषिद्धकर्मणि संप्राप्ते सोपवासं जपेन्मनुम । 
परिहत्य तु पापानि जपन्‌ कुन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छाणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्द्रियश्रमहीनानासचिरादूब्रह्म सिद्ध्यति । 
अक्षतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सर्वसंजीविनामिव । 

अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नवि जितेन्द्रियः ।।२२२॥। 
शरीरं शोषयेन्नित्यं क्ृच्क्रचान्द्रायणादिभिः । 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिप्रहः ।।२२३।। 
क्रियमाणं कृतं यद्ठा सव पापं विनश्यति । 

एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।।२२४।। 
यथाशत्तुपवासी स्याद्य॒तवाक्कायमानसः । 
एकादशीसुपवसेद्दिनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२४५॥ 
श्रवणेकादशीसवं कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्यैकादशीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुध: ।।२२६।। 

. स्वाध्यायतत्परश्शश्चत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद्देवमभ्यरच्य च पदेऽहूनि ॥२२७॥ 
भक्त स्सहाशनतां तुट्टिने श्वेतद्ठीपवासिनाम्‌। 
उपवासदिने विद्वानात्मयागं विनेव तु ॥२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सवं यथापूव ठु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां दातृणां मितभोजिनां ॥२२६॥ 

१७६ 


२८५० शाण्डिल्यस्मृति: 


अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्चकाल्यमळं भवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मौनमावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचसनाकुलः । 
यढुद्वेगकर वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोञच्चरेदपि गर्हिताम्‌ । 
अर्थयुक्त (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२३२॥ 
शुद्ध सितं च सिद्ध च कालयोग्य॑ वदेद्वचः । 
वेद्विद्यात्रतस्नातेर्चाह्यान्तस्समचेष्टितः ।।२३३॥ 
असूयारहितेरस्मिव्छास्त्रे भक्तेस्समाचरेत्‌। 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अधर्म्या ह्यास्तिका इव ॥२३४॥ 
घमेयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां लिङ्गमा स्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थमनुष्ठानादिकौशळम्‌ ।।२३५॥ 
लोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चाहुदी रितः। 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि झुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूर्खेरचलो यस्सबुद्विमान्‌। 

न विश्वासः क्वरचित्कायो विशेषात्तु कलो युगे ॥२३७॥ 
पापिष्ठा वादवर्षेण मोह्यन्स्यविचक्षणान्‌। 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नाप्रष्टः किञ्चिदुच्चरेत्‌ ॥२३८।॥ 
पृष्टोऽपि न वदेदर्थ गुह्य सिद्धान्तमेव.च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्त्रश्रद्धापराय च ॥२३६॥ 
न्यायेन प्रच्छते सवे वक्तव्यं शौचयोशिने । 
ओत्मंपूजार्थमर्थाथ..दम्मार्थमपिं खिन्नघीः ॥२४०॥ 


९ 


रात्रो योगकालेकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 

अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌। 

च क = क 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ।।२४१॥ 
सजेद्दाचा नरेमाळां नापात्रे शास्त्रमुत्सरजत । 

अच्छिद्रकर्मनिरतः शास्त्राभ्यासपरस्सदा ।' 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्कालमतन्द्रितः ॥२७२॥ 
इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे ब्रतादिविधाननिरूपणं नाम 

चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पश्नगो5्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्याँ योगकाले तु यत्कार्य योगिमिनरे: । 
वक्ष्यामि वस्समासेन रशगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥॥,१ || 
अथ वृक्षप्रमाणेन दश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्यादघ्यं च पूर्ववत्‌) 
ध्यायन्नेवापर॑ ब्रह्म यावन्नक्षत्रद्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वां मानसं मोनमास्थितः । 
अभिगम्य यथापूर्वेमचयित्वा यथाविधि, | ४] , 


A) 


£) 


शाण्डिल्यस्मृतिः 


हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगां कुर्यादतन्द्रितः | 
पुष्पानुलेपनेदींपेरव्यपूर्वेयथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः। 

त्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकार्चनात्‌ ॥ ६॥ 
भक्तिन्ञानक्रियाब्रद्विरविघ्नेनेब सिध्यति । 

नक्त कुटुम्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुवृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
सवै च तिलसंबन्धं दधिशाकं च वजंयेत्‌ । 
मुद्गसम्बन्धसव च शुक्त' काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि वज्यमेव दिनान्तरे । 

झुष्कपकक तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
बुरी(शुरु)भूतं च गर नीरं न पर्युंपितदोषभाक्‌। 
द्ध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌॥१०। 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पर्यु षितदोषतः । 

तद्रपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेषं च वर्ज्ये' स्यादू गव्यवर्जितम्‌ | 
भक्ष्यापूपफलादीनां शाय्यानामपि पू (व्ये ९) शा: ॥१२॥ 
तत्संत्रन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः । 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये शुद्धे त्र ह्यणिसंस्थितः ॥१३॥ 
प्रयुक्त रप्रयुक्तोर्वा भगवस्कर्मबिस्तरेः । 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकर्मप्रथकततः(प्रथक प्रथक्‌) १४ 
बद्न्ति'नःतथा ज्ञेयं त्रयमेकं विदुवुधा:। ` 
भित्तिवणेवियोगेन यथा चित्रं न ळभ्यते ॥१५॥ 


योगधर्मवर्णनम्‌ २८५३ 
कमंज्ञानं तथा योगं विना योगान्न ढभ्यते । 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानसिति प्राज्ञा वदन्त्य (? ) योगिनः । 
योगधर्मं इति ख्यातः साक्षाद्भागवतो विधिः ॥|१७॥ 
स्वेन्ट्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथाऽह मिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 
बुद्धि संश्थं परं ज्ञानं वुद्धिवु दध्यति तत्परम्‌ ।।१६॥ 
बिशुद्ध रिन्द्रियेरेब बोद्घु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां विशुद्धत्वं भगवत्कर्म योगिता ॥२०॥ 
सवेकर्म निवृत्तिर्वा दुलंभा सा शारीरिणाम्‌। 
असद्विषयसंस्वृष्टे (रि) इन्द्रिये (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तु अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमसंसक्त रिन्तट्रियेविमला मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्पर दीपेः पदार्थादिव हृङ्निशि। 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यकृत्वान्येव कुवते । 
सवंदा योग एवायमेवभेकायनो मुनिः ।।२५॥ 
मनसा केवलं रात्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि बद्धयते ॥२६॥ 


शाण्डिल्यस्प्तिः 


निबद्ध्यते तन्निमू लं पारतद्रवबिन्दुवत्‌। 

अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(धा)बति ॥२७॥ 
मनस्तदाह्ृदं मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिभिः । 

नियोज्य सर्क्रियास्वेब खानि वद्ध' परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) शुणं(ःसद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक्‌ सद्विषयेष्वेब निवृत्ते रिन्द्रियेमनः ॥२६॥ 
सच्चं ब्रह्मणि कालेन निश्ठितेंरेब तिष्ठति | 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमंनः ।।३०॥ 
निश्चळं रमते चित्तं कामक्कयस्तथा बुधः । _ 
अनिजितेन्तट्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कम पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥३२॥ 
सर्व शरीरक्लेशाय येषु क्रष्णो न चिन्त्यते | 
उत्सज्य भगवत्कर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः। 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कमस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनूतो यथा । 

भगवन्त समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३%॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कर्मरता अपि। 
उक्त श्रुतं स्मृतं दृष्ट स्पट रसितमेव यत्‌।।३६॥ 
अवश्याद्याति तचित्तमथ कस्माद्विवजयेत्‌ । 

यथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ॥|३७॥ 


भगवद्‌भक्तिशीलस्याचारवर्णनम्‌ २८५५ 


तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 

अभागवत भागल्या क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषों सनो वाक्कायकर्मभिः । 

सवंत्र मेत्रीं कुर्वीत विवाद नाचरेत्कचित्‌ ॥३६॥। 

न नासाचपळलः कर्मी न जिह्वाचपलो भवेत्‌ | 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेद्‌ बुधः ॥४०॥। 
नान्येरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाञ्ज न त्रयादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शपथ नाचरेत्पादं संस्प्रश्य शुरुदेवयोः । 

बाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्शुचिर्भवेत्‌ ॥2२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि स गच्छति | 
अनुदूवणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ।।४३॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त न संचरेद्योग्री संचरेद्यदि दण्डक ।।४४।॥ 
ससहायस्सावकाशः संचरेस्कार्यगौरचात्‌। 

कूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोग हम्‌ ॥४५।। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । | 
नक्तमुक्तोने वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४६॥ 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवृते पुनः । 
प्राप्रात्रो ( ) मास्थाय सुक्तत्रा च मितमत्वरः ॥४७॥ 
प्रोक्षितं सपवित्राद्भिराविशेच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तयेद्धगवद्गुणान्‌ । 
सुवस्जवेषधरया स्नातया ढुर्विचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयभेवं वि निवेशयेत्‌ (सदावसेत_) ¦ 
या तु क्षयो रोग वृद्विरश्रीसत्कर्मविप्लवः।॥५०। 
सोभाग्यायुर्यशो नाशः पुंसा स्लीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवदूगाथां कुवेतां स्तोत्र मुच्चकः ॥%१॥ 
२हण्बन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेदूबुधः । 
स्वप्नेषु चेव ष्टेषु प्रियां भाय शुरु' तथा ॥४२॥ 
विना न कथयेत्खप्न अन्येषा (0 ) नमेव वा | 
दुःस्वप्नदर्शने स्यः उत्थायाम्मुक्रतक्रियः ॥५३॥ 
प्रणम्य पादयोदेवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःस्वप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचेनादिभिः ।।५४॥। 
कुर्याद्विशेषवत्कर्म यथा चित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ॥४४॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युञ्जीतापि यथाविधि। 
आद्यन्तवर्जे' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ॥५६॥ 
चतुर्थः याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तद्द्वादशाक्षरविद्यया ।।५७।। 
भगवद्वासुदेवस्य पादाम्बुरुहचिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌. वासुदेवस्य वाचकः ।।५८।। 
ओमित्युच्चारणेनेब वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तद्‌ब्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ॥%६॥ 


भगवद्दूर्पणबुद्धै वजन्मनःसाफल्यवर्णनम्‌ 


तदीयं तत्क्रियाह' च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ।।६०॥ 
तदर्थद्योतनादेतसुदितं अगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तद्ट्टष्रमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपदं योगादुपरिस्थपद्द्वयम्‌ ॥६२॥ 
चतुर्थ्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३।। 
द्वाद्शाक्षररूपेण परिणामझुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वादद वतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवकत्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनेव धारकं । 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञाननतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि -तञ्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
अपक्कय्रोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
द्वादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके । 
स्म्रतमात्रो महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदर्पणसड्‌क्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनार्दनम्‌ ॥६६॥ 
आसन्नतां प्रयात्याशु ब्रह्मण्यर्पितकंमणां । 
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स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ ॥७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्द्रिया(म्‌) । 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (0) तेः पादादिवोदकम्‌ | 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२॥ | 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 

देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादन: ॥७३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते | 
यथोषधीनाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७१॥ 
स्वेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः। 

सवधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाञ्चकालमनुत्रताः ॥७५॥ 
व्यामिश्रयागनिमंक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्याभिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नर्पितसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं। 
अकर्मकर्ट चेवस्याज्ज्ञानं चा कर्म संभवेत्‌ ॥७७॥ 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कर्मपर॑तथा | 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्क्मंपरं तथा ।।७८।। 


नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमकं सुखम्‌ | 
श्रृग्यजुस्सामसंडोषु वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 


इदं सदागमाख्यां तु वेदशास्त्र मितीरितम्‌। 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥ 
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तथा शास्त्रस्य माहात्म्यं विशेषश्चंकयाजिनां । 
इदं शासत्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशात्रेशा्रप्रशांसाचर्णनं नाम 
पश्चसोऽध्यायः॥ ५॥ 


॥ छुभम्भूयात्‌॥ 


॥ श्री : 


सातिः ५ 
* कणवस्म्ट|त्‌ः २८ 


—TS DE स्ट 
धर्मसारवर्णनम्‌ 

कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मचित्तमाः। 
युगाभेदप्रभेदेन- सवेधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पम्रच्छुरखिछन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सर्वलोकहिताय वे ॥२॥ 
सवेवेदिकक्कत्यानां मुख्यामुख्यशुणाशुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं करपममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥४॥ 
चित्त॑सञ्चस्तत्रतत्र संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुलभ तुहययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिप्रष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं घ्रोचा च तान्प्रति। 
प्रष्ट भवद्धिः परमं रहस्यै स्वर्गसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्विकरं ब्रह्म ज्ञानझारणमद्य वे। 
न शक्यतेऽन्थेरेतद्धिववतुं श्रोतुः च केश्चिदु ॥ ७॥ 
अथापि बः प्रवक्ष्यामि धमंसारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये विभज्येव चित्तपूवं द्विजोत्तमाः ॥८॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः। 
सवमीश्वरमेवेति बुद्धियस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
स एव कृतक्ृत्यो हि सतु ज्ञानस्य. भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कार्यस्य चेशुण्यं नेव जायते 41९० 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्ठा कृत॑ तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥१श॥ 
तदक्षयममोघं स्यादत्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌। 
यथाशास्त्रक्रतं च स्यादशास्त्रक्तमप्यळम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टयर्थकृतं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादमू ( णु) सर्वत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सर्वेकर्माण्युपक्रमेत्‌। 
परमेश्वरशाब्द॑येत्यकत्वान्यंशव्दमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवेन्ति तानि वंशुण्यमाप्नुयुः । 
सद्यएव न : संदेहस्तस्मात्तं ताहशश्शिवः ॥१५॥ 
परमेश्वरशब्द॑ ये कर्मादिपुसमाहितेः। 
प्रवदेड दिकेः सिद्धिः ब्रह्मराब्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रीशब्दपूर्वको नित्यं तावन्मात्रेण  साक्रिया | 
सम्यक्कृता दोषशून्या सर्वलक्षणभूषिता ॥१७। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता सर्वमन्त्रक्ता भवेत्‌। 
देशःकाळश्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रह द्विजैः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिळानां च मेरुदक्षिणभागगः। 
षट्पश्चाशत्प्रभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 


कण्वस्मृतिः 


जम्बूद्वीप॑ भारतस्य वर्ष भारतखण्डकम्‌ । 
सरवेसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रकें ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मर्त्यस्तं देशं स्वगृहावधि। . 
ससुच्रेत्पेतृकेषु नान्यत्रेवं विदुवुंघाः ॥२१॥ 
राण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथेव, च। 
गोदावर्याश्चक्रषणायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रपण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि. सः | 
काळं पराध प्रथमं कह्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु' पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाद्दरेणसंयुक्त समुच्चार्य च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः। 
नामोच्चाय चदेदेवमेतत्सङ्कल्पमुच्यते ॥२५॥ 
संवत्सरऋतुर्मासोयुग: पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते कालभेदाःस्युश्चन्द्रगयासमुद्धबाः .॥२६॥ 
यावत्कठाश्चन्द्र्स्य प्रथमायावदी रिता । 
वृद्धिक्षयोयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुघे: ॥२७॥ 

एवं सर्वडपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि वे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कळाबृद्विक्षयो समता. ॥२८॥ 
घटिकाषष्टिसाध्या हि प्रक्रयाथापि तत्परं। 
अतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामार्धयामघटिकाद्वित्रिपथ्वक्षणादय: । 


* _ व्यवस्थारहिताइन्नस्युस्तिथ्यादी ना -निशापतेः ॥३०॥ 


नित्यनेमित्तिककमॅणांफलनिर्णयः २८६३ 


तस्मात्सर्वेषु चाव्दादिकालभेदेपु चन्द्रमाः । 

एक एव भवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कतृ त्वमुपचारात्प्रकीतितम्‌ । 
वस्तुतस्तच्च कढ त्वं याथार्थ्यात्तु विधोर्मतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोड्यं सर्ववेदिककमसु । 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकोन्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेब समाचरेत्‌। 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्िंश्चकर्मणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकलप एव सः । 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कर्मं केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेव कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति । 
कालभेद्कृत॑ कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ।३७॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः । 

चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ाश्‍चनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये ह्यनियताः किल । 
क्रान्तयो निखिलाळो निश्चयागमवजिताः ॥३६॥ 

तेषां मासत्वनामेदं सुख्यतस्तु न संभत्नेत्‌। 
मासादिमध्यान्तळक्ष्मराहित्येन तथोदितम . ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यरेव प्रक्गतेऽपयनिरूप्यते । 

इन्द्राम्री हूयते. यत्र, मासादिः संप्रकी त्रितः, ॥४१॥ 


कण्वस्मृति: . 


अम्नीषोमो स्थितौ मध्ये समाप्ती पितृसोमको । 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तद्नन्वयात्‌. ॥४२॥ 
नराशयो मुख्यमासास्तेहीसेकथिताश्शिवाः | 
चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशव्दा:स्युस्ते चेतेपु भवन्ति हि। 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टार्थ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४४॥ 
दर्शान्त: पूणिमामध्यः क्रृत्वर्धः प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌। 
सौरमाने प्रवतेन्ते मासेषु किळ सर्वदा ॥४६॥ 
सवें मेषादिराब्दास्ते राशीनामेव वाचकाः। 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥|४७॥ 
तद्ठाचकत्वकार्याय भवन्ति किल तावता | 
कथं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्दवयंतरहृतुरीरितः ॥४८॥ 
तत्षट्कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादव्दमृतुः ततः | 
मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन .सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगालोच्य संकल्प्येव्यत्यासे न भवेद्यथा । 
तथासमुचरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः . ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा । 
पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष्ट' तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्तानद्वये निद्यमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌। 
काळा दीन्प्रवदेच्चापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 
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संप्राप्तास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः । 
परमेश्वरतुष्रयर्थ करिष्यामीति वा बदेत्‌ ।।५३।। 
करिष्ये वेति बा नित्यं नित्यकर्मसु केवलम्‌ । 
अलमेतावदेवेति रहस्यं श्रुतिवित्ति)तन्मनः ॥५४॥ 
यत्र यत्रोच्चार्थते सः शब्दोड्य॑ परमेश्चरः । 
श्रीशव्दस्तत्र॒तत्र स्यादन्यथा शुमभाङन तु ॥॥५५॥ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री सिरास्व(श्व)न्तः कालकीतेनात्‌ । 
भवन्ति श्रीश्ुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌- ॥%६॥ 
( भवन्त्यस्या: शुभाः सर्व स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशोची प्रोक्तशांस्वादि शब्दानां. श्रतिमात्रतः । 
आशोच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशोचस्य सर्वदा . ॥(७॥ 
वृद्धिरिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य: त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव बे ॥४८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नेमित्तिकेप सवत्र स्वेष्वपिशुचिर्यतन्‌ ॥६६॥ 
देशं काळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भ्रशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
 सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादृतोस्तु चा. -॥६१॥ 
अव्दभेदात्कमंन्ट प्रवदेन्नात्र संशयः | 
भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्प्रतम्‌ ॥६२। 
अयनस्यप्रभेदो क्तिनेदोघाय भवेत्किळ।  : 
यतोऽयनस्य सततं क्तुपिर्नास्ति .. ततस्तथा . ॥६३॥ 
१८० 
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.सप्तर्षीनपि मैनाकं. . मेरुः : मन्दरपर्वतम्‌ ॥७४॥ 


मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वदा । 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रतिराह हि। 
तस्मादव्दमृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रबदेत्सर्वकर्मखु । 
एतेषामन्यथोक्तो चेत्संकल्पे तञ्च कर्म वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तश्च घुनश्चरेत्‌। 

अन्यथा दोषमाप्नोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 
श्रुतिस्मृत्युदित कर्म बिहित॑ वैदिकस्य यत्‌। 
तढुक्तेनेव मागण कतंव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मन: । 
तस्यतद्दोषशान्त्यर्थं सद्यश्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तद्दोषो विलयं याति तेनायं स्यात्कृती झुचिः ॥७१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोषोऽभिवतंते। | 
कालेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्‌ ॥७२॥ 
तस्माददोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डूषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः | 


कण्वस्मृतिः 
हृ 
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गन्धमादनसंज्ञं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌। 
हिमवन्तं च . केळासं पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ॥७५॥ 
पतिव्रताः पा्वेतीस्बा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नि्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७६॥ 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मी भारतीं परमेश्वरीम । 
न्द्राणींपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूर्तिकाः ।।७७॥। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ । 
लोकपाळान्लोकनाथान्त्रह्मविष्णुमह्वेश्वरान्‌ ॥७८।॥ 
स्मृत्वा ब्रह्मे क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो महद्भ्यइति वे व देत्‌ ।।७६॥। 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि। 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शक्यते ।८०।। 
कतु' किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षाळनं नित्यं पश्चिमाभिमुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्गतं तत्तु तदाम्भस्ततक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्तु तज्ञळं रक्तमेव हि। 
प्राकूतु चेत्तज्ञर्छ मद्य'तस्सपृष्ोऽयं हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पश्चिमाभिसुखेन हि। 
कतेव्यं सततं यल्नान्नान्यया हरिता कचित्‌. ॥८४॥ 
सार्वकाछिकधमोऽयं सार्वत्रणिक एव .च। | 
वैदिको निखिलो भूयो नूनं निश्चिबुताऽधुना ॥८५॥ 


कण्वस्मृतिः 


श्राद्ध विवाहे यज्ञे च सोज्ज्यां स्वस्य परस्य वा। | 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८३॥ ` 
दक्षिणादिक्गेते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः। 
अयं मन्त्रो जपार्थःस्यात्पवसानः सुवर्जनः ॥८५ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तहुत्तर्‌इति श्रृतिः | 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८8॥ 
मोञ्ञ्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य(न्या)(णि)दिक्षु वे । 
अग्ने _तेजस्विन्ननुवाकं द्वादशवारकम्‌ ॥६०॥ 
अग्नेस्तु  पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वाहुबाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारयजू'पि पत्न्यनुवाककम । 
पुरुषसूक्त वेष्णवं च ऋचं द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ 
प्रजपेदेव. तस्मात्तु पादप्रक्षाटनं तदा । ` 
पश्चिमाभिसुखेनेब .कतव्यं नान्यथा मतम ॥६३॥ 
मुखशब्दसकुवन्वे नित्यं गप्डूपमा चरेत्‌ । 


` सर्वतो मुखहर्ताभ्यां शुद्वाभ्यां . प्राङसुखोऽथवा ॥६४॥ 


उद्ङ्सुखो यथेच्छं वा सशुद्धकरतस्तदा । 

तथा शुद्वाभिरद्भिर्वा विपद्यपि न ` चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यद्‌ ` राण्डूषकाले ` तु मुखाच्छब्दः प्रजायते। 
बाग्गतं तञ्जळं तस्य श्वमूत्रसदृशं भवेत्‌ ॥६६॥ 
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तद्दोषपरिहाराय . गायत्री त्रिशतं जपेत। 
एवमाचमने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा बे लेह्यचोष्ययोः ॥|६८॥ 
अशब्दं सर्वतः छुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌। 

यदि शब्दं तथा कुर्वन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥।६६।। 
तद्दोषपरिहाराय पुर्वचित्ते समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रइधिपयोद्थिघ्रृतादिषु ॥ १०० 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्था भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेब न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुर्ण्णौ वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसह्रजपं मासं संहितात्रयमेव वा। 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ॥१०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमंस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं दयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 
मन्त्रो मानसिकः कार्यः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 
द्वितीयाचमने सम्यङमन्त्रोचारस्तु वाचिकः । . 

न मानसः कदा कायः प्रथमे तु तथा चरेत्‌, ॥१०७॥ 


२८७० 


कण्वस्प्रृतिः 


तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूर्वशताष्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोष: स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जळाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत । 
त्रिवारं तत्रं पूर्व वै तूष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ऑंकारस्तु समुच्चयो नचेत्क्रष्णस्मृतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतेव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येन प्रथमया वचनं तत्स्सृतिभवेतू | 
प्रायश्चित्तेषु सवंत्र नामस्म्रतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता. न तु मानसईरितः। 
मन्त्राणामप्येवमेव सर्वत्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सर्वदाचमनं तद्धि नामकं यस्प्रशास्यते । 
सान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तस्किमु ॥११४॥ 
चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌। 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ।।११४॥ 
तस्मात्सवंषु कालेषु सवेदेशेषु चाखिलेः | 
सुळभाचमनं विद्वि नामाचमनमेव वै ॥११६॥ 
कतेव्यत्वेन . सौळभ्यादङ्गीक्ृतमिदं परम्‌। 
माषमग्नजलस्यैव . पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११७॥ 
न्यूनाधिकाभ्यां तच्चत्तु महत्पापं समश्नुते । 
तद्दोषपरिहाराय सन्ध्यावन्द्नकर्मणि ॥११८॥ 


॥॥ | 


गृहस्थानां सत्तिकाशीचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधेः। 

विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिलम ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम । 

कि कार्यमपरिज्ञाने इद विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कतेव्यस्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुध: ॥१२१॥ 
नेत्र त्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जळपात्रेण मृत्पात्र झुचो निक्षिप्य -दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्लिं तथारात्रो एवं वे दक्षिणामुखः । 
यद्य तद्वयुत्क्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु. प्रजपेत्तदा । 
अभिश्चेति च मन्त्र च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुर्विशति वाचं वै शतमष्टोत्तर॑ शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तापेन ततझ्झुद्धो भवेदसौ ॥१२४॥ 
मेहने चेकवारं स्यादूगुदे प्च तथैव हि। 
पाद्योः करयोश्चापि पथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि मृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते। 
त्रिगुणं स्या्ठनस्थानां यतीनां स्याच्चतुर्गणम्‌ ॥१९२७॥ 
वणी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्सृत्तिकाक्रिया: | 
पयस्तुयौशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्म्रतम्‌ ॥१२८॥ 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌। 

पर्यन्त हि त्रिवारं स्याज्जपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 


२८७२ 


कण्वस्मृति: 


एककालस्य चित्त स्यादेव॑ तत्कालसंख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथः भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतश्झुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षालनं त्यक्त्वा मेहनस्य शुदस्य वा। 
चरेद्विप्रो ब्रात्यएव न संभाष्योडखिळेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपययात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्शुचिः. ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
ुद्विू्वेगुदपरक्षालनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 
जाते . तु. सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः ..परम_। 
आपण्मासा्चित्तकर्मकतु शक्यं 'ततः परम्‌ ॥१३५। 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्त॑ तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगेभेविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्धिस्तप्रस्येये न चान्यथा । 
कृत्वा तु तादृशा कमे न कृतं चेति. वक्ष्यति ॥१३७॥ 
संत्याज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणौ च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्यं च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूइणीकं भवेन्नात्रसंशायः । . - 

पुनः प्रक्षाल्याचामेच्च तो पापस्य ` विशुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येव,,-यो.. मोहाद्वेदवणे .. समुचरेत्‌ । 


: .:्र,णहत्यामवाप्रोति : :तत्पापतरिनिवृत्तये.: :॥१४०।। 


९९ 
AN 


नित्यकर्मणां व्यतिक्रमे फळाभाववर्णनम. २ 


पाहि त्रयोदशाख्यसनुबाक॑ शातं जपेत्‌। 
छोकिकोक्त रिढं विष्णु प्रजपेद्दशवारकम्‌ ।॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो बिप्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायात्कृत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥ 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादभामेकादशीं विना । 

तयोरपि च कुबीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकेः ॥१४३॥ 
अष्टकासु स्ृताहेषु अमामञ्ञुयुगादिषु । 

महाल्येषु पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्ये ॥१४४।॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके । 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वज्जन्मत्रितये तथा ॥१४६। 
दून्तावनतः पापं महदाप्रोति केवलम्‌ । 
तद्दोषपरिहाराय अन्नेर्मन्वाुवाककम्‌ ॥१४६॥ 
स्नात्वा संक्रलप्य विधिना प्रजपेत्पश्चवारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपचिश्येव . नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा . जपेद्यदि निरर्थकम्‌ । 
भवेदेव न 'सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥ १४८] 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चाकृत्वा दन्तधावनं । 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव वे ॥१४६॥ 
दुन्तधावनतः पश्चात्कुर्वीतेव यथाविधि । 

अपां .द्वादशगण्डूण्मखरुद्विभे विष्यति ।॥१५०॥ 
तथेव पेठके! कुर्यात्तद्विन्नेषु .तथा न:ठु।.. 
नित्यं:स्नानं ` द्विजः * कुर्यात्ातरुत्थाय. भर्मतःः॥१५२॥ 


७ 


कण्वस्मृतिः 


देवर्षिपितृतृप्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌। 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१५२॥ 
स्नातु' प्रयान्तं विबुधाः पितरो सुनयोऽखिलाः । 
दृष्ट्या पयोऽर्थिनः सन्त अजुधावन्ति प्रष्ठतः ॥१४३॥ 
यदि तेषां तञ्जळं हि दत्वेच किल मोढ्यतः । 
सवंस्वाङ्गसमुस्सृष्रमन्यत्र किळ गच्छति ॥१५४॥ 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ | 
तस्मासनास्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वरङ्गवि निर्गतम्‌ । 
स्नानाङ्गतर्पणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥१४६॥ 
अकृते तणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्वीत तर्पणं सव स्नानेषु किळ मार्जनम्‌ 11१५७ 
संकल्पं तदृद्धयंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककूपेषु स्नानमुष्णेन वा चरेत्‌। 


` कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ।।१५६॥ 


तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सरवसुष्णेन वाऽऽचरेत्‌। 

अथवा कापिलस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुवीत शुद्रवस्राणि वा धरेत्‌ (धारयेत) । 
कायानुरुणतस्सव कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रातस्संध्षेपतः स्नानं होमार्थं तु विघोयते । 
मध्याह्वेतु यथाशास्त्रं शनेस्सवं समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 


SE माशा 


वायव्यास्नानस्यश्रेष्ठयत्ववर्णनम २८७६ 


जळस्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यदठ्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
बहुपरोक्त पु सर्वेपु दिव्यस्नानं विशेषतः । 

दुलंभं सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४।। 

न संकल्पादि तत्र स्यात्तर्पणं प्राणसंयमः । 
तथेवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६१५॥ 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु छोकेषु विद्यते ।।१६६॥ 
तद्गङ्गास्नानतुळितं पश्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिमूलकरणक्षमम्‌ ॥१६७।॥। 
ततस्सन्ध्याँ प्रकुर्वीत शाक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वा' पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ॥१६८।। 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । 
ब्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संधावह्वक्षपासुखात्‌ ।।१६६।। 
सात्व्यपूर्वकर्ता स्यादूगायत्र्याघ्यं त्रयं ` चरेत्‌ । 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ।।१७०।। 
ब्राह्मण्यमूलं॑ नेव स्यान्नान्यद्स्ति जगत्त्रये । 
तन्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ॥१७१।। 
जप्यात्यन्तेकनियमशते यन्त्रशताधिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सबेलोकेकवन्द्यत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । 

` ' वश्याकर्षणविद्वे षस्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ , ` 


२८७६ 


कण्वस्मृतिः 


निम्रहानुम्रहो सर्वमहिमासर्वपूञ्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं समुं परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्त्रमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेड्विद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ॥१७% 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ॥१७६॥ - 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७॥ 
तदूब्राह्मण्य॑ ताटगेव भवेदेव न संशय: । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्ते कर्मणि वेकृते ।।१७८। 
अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तदूब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । . 
अतिशुद्ध' महच्छीमत प्रभवेद्वीर्यवत्तरम्‌ ॥१७६॥ 
चतुर्वि शतिवर्णाना सुक्तिमात्रेण केवलम्‌ । 
आभासमात्नन्राहमण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ।।१८०।। 
तस्मार्‍्सम्यकस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद्‌चो दितम्‌ । 


' विप्रत्वसिद्धयेञ्धीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 


त्रह्मध्यानाध्येमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदशिताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।।१८३॥ 
नित्यमावतयेद्धक्तया त्रिसंध्यासु 'महाद्युचिः | | 
भूत्वा . स्नात्वा स्त्ररेस्तत्तडरणकेरतिशो अनेः: ., ॥१८४॥ 


गायत्रीमन्त्रजपेतदर्थभावनायाःश्रेष्ठफळदायकत्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेदू ब्राह्मणो धीसांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कर्मसु सत्छु वे ॥१८४।॥ 
वरेण्यं सबितुश्चापि देवस्य परमात्मनः | 

गायत्र्याख्यं च तद्भर्गस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६।॥। 
इत्येवं प्रजपेद्धक्त्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 
एब तं तदर्थानुस्मरणपूवेकं प्रजपेत्सदा ।॥।१८७। - 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मत्रिदांवरः। 
जीवन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ ठुर्घटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१ ८८।] 
योगिनामपि दिव्यानां तदर्थस्य महाजपः । 

तह्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेत्किळ ।।१८६ 
तथंवार्थानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

स॒त्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्द्ळक्षणम्‌ ।।१६०।। 

परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्थेतुः श्रुतिप्रोक्त जगञ्ञन्मादिकारणम्‌ ।।१६१।। 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌। 
ताइगर्थानुसंधानं कर्ता यस्तस्य केवळम्‌ ।।१६२॥ 

अपेक्ष्यं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं तवत्र प्रवक्ष्यासि केवल वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमौ सन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
समुच्चरन्तः परमं भक्त्या संध्यामुपासते । 
तावतेवात्रंजगती चोदयास्तमयौ स्मतौ ॥१६४।॥ 


२८७८ 


कण्वस्मृतिः 


एतावती च दद्वृष्टिर्भावाभावौँ शिवाशिवीौ । 

सुखङुःखेजन्ममती जगत्कार्यप्रवर्तते ॥१६६॥ 

जगर्कृत्य॑ जगत्कर्ता चक्रमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन शुह्यमेतन्मयो दितम्‌ ।|१६७॥ 
०० ७ A 

सवपामपि लोकानां सर्वेपां नाकिनासपि | 

ब्रह्मविष्णुमहेशानां मखानां बहुना किसु ॥१६८॥ 

सर्वक्ृत्यं संध्ययेब सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 


. ब्राह्मणानां प्रसादेन नचस्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 


संध्याभावे सर्वेलोकविनाशः सद्य एव वे। 
भवेदेव न सन्देहो त्राह्मणास्ताहृशा हि वै ॥२००॥ 
सवंत्रापि च वतंन्ते कळो चेतत्तु केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरो द्वित्वेन देवाज्ञाताहृशा परो ।२०१॥ 
ब्राह्मणाः सर्वजगतां निदानं परमं परम्‌। 


"तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतरप्रबतंते ।।२८२।। 


तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सृज्यते सव तयेतस्पाल्यते परम्‌ ।।२०३॥ 
संहोयते ( 0 । तयेवेति सेषा क्रिल जगत्प्रसू: । 
ख्रीलिङ्गेन श्रृतौ नित्यं लीलया व्यवह्वी(१)यते ॥२०४॥ 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 

सवंलिङ्गः सवंशाब्दैवंचनेरखिळेरपि ॥२०%॥ 
प्रतिपाद्य पर ब्रह्म :नान्यस्किमपि ; बिद्यते । 
ज्नीछिङ्ग'व्यवहारोऽयं यंथा भवति तत्तथा ।।२०६॥ 


गायत्रीमन्त्रवेशिष्टयवर्णनम्‌ २८७६ 


देवता हृदयं प्रोक्त पुलिङ्गो देवईरितः। 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्मृतम ॥२०७॥। 
गायत्र्यास्तु छल्दो थे गायत्र्येतर न चेतरत। 

विश्वा मित्रक्नूषि: प्रोक्तो देवता सविता स्म्रता ॥२०८॥ 
मुखमग्निः समाख्यातशिशखा ब्रह्म प्रकीर्तिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समी रितः 11२०६ 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणंग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्यं सुर्‌ प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।।२१०।। 
स्वरचणसमीचीनससुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त राहित्यात्सुस्वरस्थ तु ॥२११।॥। 
तदूदुर््रह्मण प्रमे बस्याल्ळुप्रवणेर्सुमध्यमे । 

अन्राह्ण्यं प्रकथितं तयोर््राह्मण्ययोस्ततः ।।२१२।। 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शानेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेब गायत्रीं शुरुवाक्यतः ।।२१३।। 
समीचीनां तु कृसेमां प्रजपेन्निस्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायञ्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४।॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः हुष्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेश्शने विनश्यन्ति वजवाचो भवन्ति च ॥२१४॥ 


एतदर्थ पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहिककमंणि । 


हंसमन्त्रेणार्घ्यमेकं गायञ्र्याकरपयत्प्रभुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाकीने सति तत्परम्‌। 
सम्यग्वक्त, हि श्यन्ते मन्त्राः सर्वत्र कर्मणि ॥२:१७॥ 


२८८० 


कण्वस्म्रृतिः 


तस्माद्ध्ययनं नित्यं गायच्याः किल केवल्म । 
समीचीनोचारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गाचत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीअहणात्परम्‌ ! 
अनधीत्येव तं वेदमसंशोध्येच तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्ताझुचरेद्वे दवर्जनात्‌ | 
श्रममन्यत्रकुरुते शास्जजाले व्रृथाश्रमी ॥२२१॥। 
वेदारतस्तुयोलोके सोऽस्त्राधीनेकवाग्भवेत्‌। 
देवी स्वाधीनवाकम्रोक्तस्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यगुच्चारणाच्चेव प्रभवेर्क्रिलसन्ततम्‌ । 

सवेदक्षस्तु वेदीस्यात्सवंसिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌। 
वेदान्वेदो नचेद्ठ दं शाखामात्रं तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेदत्राह्मणः स्मृतः | 
दुर्बाह्मणो वा नो चेत्तु ब्राह्मणन्नु न संशयः ॥२२%॥ 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः। 
स्वक्यतस्तुचत्वारस्तेषाँ लक्षणमुच्यते ॥२२६॥ 
त्रह्मवीयसमुत्पन्न: सम्यङमन्त्रैन संस्कृत: ।. 
अश्रोत्रियेकता तेन कर्माभासेकसंस्कृतः ॥२२७॥ 
अन्नाह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपादिकः | | 
गर्भाधानादिसंस्कारचौछोपनयनेयु तः ।॥२२८॥ 


सम्यग्गायत्रीजपफलवर्णनम्‌ २८८१ 


वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीर्भक्त्याप्रपूजितेः । 
सद्सत्कृतसंस्का रो दुर्व्राह्माणइति स्मृतः ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्रते: सर्वे: संस्कारैर्नाममात्रकः । 
कृतसंज्ञे: प्रतिछ्ठायै विप्रस्योङ्कारपूर्वतः . ॥२३०॥ 
संस्कृत: स्यादव्राझ्णन्न,स्तृष्णी `` ` नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकालकृतसंध्याथ्यक्कत्ये पण्डितमान्यपि | 
किवेदेनेति यस्किचिद्य(तो)वानिखिलोऽपिवा ॥२३२॥ 
यर्किचिन्निखिळानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन््रो त्रियान्विप्राञ्छास्नमात्रक्ृतश्रमः । 
ब्रह्मवन्धुरितिख्यातो त्रह्मविद्भिस्ततस्सदा ।!२३४॥ 
यस्माह्ठ दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ | 
उपनीतेः परं यल्रात्परेद्वांदशवस्सरेः ॥२३४॥ 

कृत्वा शुभां समीचीनां शास्रस्वरसमन्विताम्‌ | 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताटशेनजपेन वे .॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यल्नाच्छनेभेवति नान्यथा । 
ुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(सा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफळदायिनी । 
सम्यशुञ्चारणं पूवेृषिदेवादिचिन्तनम्‌ . ।।२३८॥ 
पश्चान्त्यासस्तद्थस्यानुसंधानं ततः पुनः - 
त्तरोत्तरतो मुख्यः स्ेमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
जड १ हक 


२८८२ 


कण्वस्मृतिः 


सिध्यत्येव नं सन्देहश्चिन्तनं तञ्च वे क्रमात । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति . ध्यान&ूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्यायै समनुष्ठानयोम्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोहिष्ठात्रयो मन्त्राः यं. जुष्टेन नव स्मृताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्यु धिक्रावणां च संगताः ॥२४२॥ 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥ 
सङ्कल्पो निखिळं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानद्देतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्याद्ध्यदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षो निरसनादन्यद्र्चन॑ तस्य किं स्मृतम्‌। 
तेनाचेयित्वा तां ध्यायेदूब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४५॥ 


` अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ 


उभयोःकाळयोमेध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च क॒तंव्या मध्याह्णे तहद्ेव हि। 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त संध्याक्म द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीवं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि | 
अर्घ्यदानात्पर॑ सम्यगसावादित्यिमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवळं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सुस्थिरं तिष्ठेत्ततः कुर्यात्मदक्षिणम ॥२४६॥ 
ब्राह्मण्यं .गोपनीयं . हि सवंदेशेषु सवंदा | 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्याुचिन्तनम्‌ ॥२५०॥ 


5 


सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफललक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कञ्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ।।२५१।। 
जीवन्सुक्तश्च ब्रह्मौच नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूलमिदं ब्राह्म स्नानमूळं तथैव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं मन्त्रमूलं जपसूळं क्रियापरम्‌ । 
वेदशाख्रोक्तमूळं च सव॑ गायत्रिकं स्मृत॑ ॥२४३॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चा दो मित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यशुञ्चार्य संयम्य नासिकाम्रहपूर्वेकम्‌ ।।२५४॥ 
दशप्रणवगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकेस्तद्विथानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५६। 
कत्वा त्रिवारं तत्पश्चात्क्ृत्वा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवार हि मध्यमम्‌ ।।२५६।। 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 

जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२४७॥ 
तत्तद्देदी जपेद्भक्त्या तद्वेदस्वरभिन्नतः। 
वेदभ्रष्टो भवेत्सद्यस्तद्दोषशमनाय वे ॥२५८॥ 
तद्वान्तरभेदयज्ञस्तव्क्रमेणेब तं मनुम्‌ । 

त्रिमुहुत जपेद्भक्त्या तद्दोषात्तु प्रमुच्यते ।।२५६॥ 
तज्ञानमात्रे विकलो ब्रह्मबंध्वादिनामकः । 
परितप्रस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ।।२६०। 
उपङुवन्परंकुैन्प्रदक्षिणनम स्क्रियाः । 
दृष्टमात्रादूब्रह्मनिष्ठानश्रो त्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१॥ 


२८८४ 


कण्वस्यृतिः 


समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलिलं तदा । 


-पिबन्धर॑श्च शिरसा पक्षे पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 


्रह्मकूचेबिधानेन तत्‌पिबन्होसपूर्वकम्‌ । 

काळं नयेच्छुचिः स्वस्थ ताद्टशस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समीचीनमहासंध्यारहितस्य डुरास्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः परा: | 
श्लोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकर्मसु ॥२६५॥ 
न वेदिकः पुराणोक्त मन्त्रेः कुर्यात्कथंचन | 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवेंदिकंरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌. । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२६७॥ 
कली तु केवळं तिष्ठेद्गायत्रीवणेमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ॥२६८॥ 
त्राह्मण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचायं प्रयत्नतः | 

न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो मोंज्याः बाह्य कक्रियया परम्‌। 
सोद्नीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतमं भवेत्‌ ।२७०॥ 
सूकस्यापि च विप्रस्वमस्तीत्येवेति केचन। 
प्रोचुमेहर्षयो मोज्यां. गायत्रीजलपानतः ॥२७१॥ 
जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रे: कृत्वाखिलाः क्रियाः । 


' ग्राशयेत्तं विधानेन मूकविप्रस्बसिद्धये ॥२७२॥ 


मूकस्यविप्र रित्वेविचारवर्णनम २८८५ 


तजातानां परं तत्त विप्रत्वं डुळभं तराम्‌। 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चपूर्चात्पर॑तराम्‌ 11३७३॥ 
ताबस्क्रियाभिः सम्यऽवे छताभिस्तत्कुलेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयञ्चास्खढद्विप्रकृयतः ।11२७४।॥। 
यदि मध्ये तत्कुळीनाः प्रास्खलन्वे स्वक्कस्यतः । 

नष्टा एव अवेयुर्वे तावत्तत्र समुद्भवाः ।२७६।। 
वेदशास्रपराश्चापि सस्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्क्र्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ।।२७६। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येच तत्परम्‌ । 

्रह्मविद्भिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुळोद्भवः ।।२७७॥ 
विप्रत्वप्रक्ृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्धिवे सदसत्तहिलक्षण: ।।२७८।} 
गायत्रीवर्णरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं सूके किं वहुना पुनः ।।२७६॥ 
विप्रसं्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०।। 
विप्रसंध्यारोधनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः। 
तरपानसमयेऽतीच भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ।।२८१॥ 
विन्नकतुः श्राद्वकाळ(ले)विन्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोंज्यांदिपरतत्कालहारिणः ॥२८२॥ 
एकःस्याच्चेब संकल्पो यद्दे वादेबजाळकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं - शतवारजपात्तु वे ।।२८३॥ 


२८८६ 


कण्वस्मृतिः 


सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रेकादशिनी श्रुतौ। 
पथ्वाज्ञरुद्रन्यासेन सर्वकलमषनाशनी ॥२८१॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा । 
तस्य संध्यां यतःकुर्याद्न्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥२८५॥ 
न ' संध्याबिन्रकरणादन्यस्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूट्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संघ्यापर्‌ तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा | 
मित्रस्यचषेणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८ण। 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यादंशुमालिनः । 
निखिल तहिजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरमिहोत्रं सर्वश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निखिलेभ्यश्च कर्मभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कर्मणः सवेकर्मजाळं यत्तदशेषकम्‌। 

परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०॥ 
तस्मात्तढुद्यात्पूव स्मातं नित्य चाखिलम्‌ 
ततः संकहपनियतस्त्वग्निद्दोत्रस्य कर्मणः ॥२६१॥ 
होष्यामीत्येब संकहप्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तरं तस्य तदहुद्धरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेव (तु) संकल्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌। 
कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातकमं तत्‌ ॥२६३॥ 
न किचिदपि कुवीत महावैद्किकर्मणि। 
कर्मणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ।।२६४॥ 


के २ 


कळ्या 


कजय 


वेदिककृत्यस्यसवत:प्राथान्यवर्णनम्‌ २८८७ 


प्रबळं वैदिकं कर्म सर्वेष्वपि च कर्मसु। 


, तत्कृत्वेवपुरापश्चास्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५॥ 


शवे निपतिते रोहे. पित्रोरपि पुनः किमु । 
स्नात्वाद्र वाससा स्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवत्यं तत्परं सब कुर्यादिति परा श्रुतिः । 

तह दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्रते यदि ॥२६७। 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥। 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कर्मकाले तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
वेतानिकस्थळं त्यक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्क्मे ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एवं चेृस्विजामन्यदूगोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
लमानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तदूभवेत्‌॥३०१॥। 
तत्तादृशं कर्मं तस्माठुपमारहितं परम्‌। 


| तत्परस्य ब्राह्मणस्य वैदिकस्य महात्मन: ॥३०२॥ 


तद्धर्माः प्रथगेव स्युः पिठ्दीक्षादयोऽखिळाः । 
गभदीक्षाद्यः सर्वे तस्यास्य च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३०३॥ 


दिङमात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 
उद्यास्तमयात्‌पूव॒सूर्योपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४। 
्रतिपक्षेष्टितस्तद्वतक्षुरकर्म हि पर्वणि । 


अतः सपित्रोशव्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 
केशधारणरूपिणी ।।३०६॥ 


२८८८ 


कण्वस्मृतिः 
कन्याकुम्भकुलीरेषु पत्नीगर्भ सुसन्ततम्‌ । 
प्रयब्द्मासपक्षेषु चालुसलुयुगादिपु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकर्म तत्‌। 
आहिताझेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०७॥ 
इष्ट्यभावेऽपि तत्कर्म मात्रादपि च केवलम्‌ । 
यस्किंचित्कर्मणादिष्टिकमेक देशतः ।।३०८॥ 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च अवस्येवेति तत्क्कतम्‌ ॥३०६॥ 
यावतः कर्मणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतौ समीचीनं भवेत्किळ ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहितार्नेन .काळादिनिरीक्षणम्‌ । 
क्षुरस्य कार्यं नेव स्यात्सकाळः क्षुरकमण: ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
व्यक्तनष्टा मिहोत्रस्या हिताग्नेरेवमप्यत्ति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादाहदितामीतरस्य च। 
वर्णिनो ग्रहणश्वापि चेदिकस्येच केवलम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ब्रतानां सन्ततं तराम्‌। 
यदा तदा क्षुर स्याद्धि न काळादिनिरीक्षणम्‌।३१४॥ 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूत्यन्ते ब्रते(त)चान्द्रायणादिषु ।॥।३१५॥ 
नेमित्तिकत्रझकूचे न कालादिनिरीक्षणम्‌ | ' 
देवासुरसुराणाँ त(त्‌)त्रिविधं परिकीतितम्‌॥३१६॥ 


ब्रह्मापणबुद्ध वसवेकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 


समश्रूपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम | 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर ``" म्‌ ॥३१७॥। 
एतद्भिन्न॑ तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌। 
केचित्त्वध्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्पर शुचिम्‌ ॥३१८।॥। 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तर्दशोत्तरम्‌। 
जपं कुवन्ति गायत््यास्तत्क्रियामध्य एव वे ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूरयोपस्थानमनन्तरम्‌ । 

अग्निहोत्रं हि कुवन्ति तदेतद्समंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कर्ममागंस्य काळं वे ज्ञानिसार्गस्य चेत्पुनः । 
ब्रह्मापणधिया सब कर्म तत्क्रितते परम्‌ ॥३२१॥ 
सनानसंध्याग्निहोत्रादि स्मात॑ वेदिकजाळकम्‌ । 
यत्कर्म तदूत्रह्मधिया क्रियते किळ तेन वै ॥३२२॥। 
को भेदः कमणां चेति कृत्स्नानां ब्रह्मरूपः । 
तस्मात्कृत्वान्वह सन्तः ऋत्वेतद वाधकन्तराम्‌ ।।३२३॥। 
न भवेदिति च प्रोचुस्तद्नुष्ठानमेतढु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः । 
विधिर्नाळमिति प्रोचुस्तदुपरयंपि केचन ॥३२५॥। 
इष्ठमध्येऽस्निह्दोत्रं तत्क्रियते वा : न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यज्यते किं तदुच्यताम्‌ ॥३२६॥ 
अतः स्यात्कर्ममध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । 

` वस्तुतस्तु पर॑ ` वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मा्तकर्मणः ॥३२७॥ 
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कण्वस्म्रृतिः 


कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्रवरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
ओऔपासने किलाधानमधं यावत्तु वा द्विधा। 
तेनाम्निददोत्रं वप्पञ्चाद्दर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च। 
अग्निष्टोमाद्यः पश्चात्क्रतबो निखिलाः स्मृताः ॥३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अभी प्रास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते ॥३३१॥ 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृ टे रन्नं ततः प्रजा: | 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले । 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 
जङ्गमानां च सर्वेपां क्रुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः। 
अक्ष्यभोज्येश्व लेह्यश्च चोष्यैरपि सुधारावे: ॥३३५॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः। 
प्रभूतसपिषा दघ्ना पयसा मधना फलैः ॥३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिशुणितं फलम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३७। 
ओपासने परा देवा वेदाः शास्त्राणि कृत्स्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि ब्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 
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` कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुळाभारंमुखान्येबं यानि छोकेडधिकानि वै ॥३३६॥ 
फळाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादौपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
ध्रृत्वोखया विशेषणविवाहे5म्रिविशेषवित्‌ । 
बिश्वयादुखयेवेन॑ न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमौ तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्मृतिचोदितम्‌। 
औपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौळभ्याधारणामूळं भवेत्तस्यां निधायतम्‌। 

` नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 
भव्यानुहरणे पूर्व बभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 
मङ्गळानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पू तु शेषह्दोमस्य विप्रागमविशेषकाः । 
तद्चनाविशेषाञ्च तद्घोजनपरम्पराः ॥३४४॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिवाचनपूर्वकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गळध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६।॥। 
उख्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ । 
सार्यप्रातशच विधिना मङ्गलायतनं हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तर्षि अरुन्धतीपूजाद्शेनादिमिहोत्सवः । 
औपासनसमारंभस्तद्गतेवेनमचनम्‌ ॥३४६॥ 
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कण्बस्सृतिः 


तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्याळापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्स एव च ॥३५० 
दीपोत्सबो दीपशान्तिः छुळाचारादयो5खिला: । 
चोर्योत्सवो हेलनाख्यो वन्धुसक्तिमहोत्सवः ॥३५१॥ 
गीतोत्सवो वादययरंप्रभाषणोत्सवसंज्ञका: । 
शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी (णं?) समर्चनम्‌ ॥३५२॥ 
जयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम्‌:। 
महादिशामुत्सवश्च॒ताम्बूछोत्सव एव च ॥३४३॥ 
तद्दम्पती महापूजा तन्नामोक्युत्सवः- परः । 
गृहादूग्रामविनिर्याणांमहाजलमहोत्सव: ।।३५४॥ 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुदुःमवस्तुभिः । 
दोलोत्सवोदेवतोद्वासनसंज्ञोत्सवः परः ॥३५% 
कङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनादिकमित्यतः । 
यद्भव्यजात॑ तस्सर्वमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥ 
भवत्येव ततो यन्नाहुख्यमसिं सदा धरेत्‌। 
यदि भूमौ निक्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचिः सदा ॥३५७। 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुळहोमतः। 
गार्हपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८। 
हूविषापाझुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो। 
नचेदूगाईपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ।३४६॥ 
तस्मिन्नतीते वर्षतो पळळं हि तदिच्छति । 
बह्वयो वेदिकात्तस्माद्गार्हपत्यादिकाञ्जयः ॥३६०॥ 
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पश्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्वेस्समारोपणतोडपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतंव्य: सन्ततं द्विजः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरहीत्युच्यते वुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परसुपस्थानं . कार्यो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्यू पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌ । 
प्रवरस्यदितत्काले झुचिर्भक्त्या समन्वितः ॥३६४।॥ 
सूर्यायेदं नममेति . तद्गृह्दाभिसुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा त॑ होमकाळं चै तथास्विष्टक्कतश्च वे ॥३६१५॥ 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तठुपस्थानमाचरेत्‌ । 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवाद्नं च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं झुचो । 
लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७।॥। 
चरेद्वृथा हि तत्कर्म तथा नस्त भवेद्धर वम्‌। 
यतोऽयं बहिरेव॑ हि भार्यांधीनो बभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः । 
ओपासने स्थिते गेहे. आार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रत्यब्द्मागतम्‌। . 
तदा तु लौकिके कुर्यादग्नौ पाणौ नचाचरेत्‌ 11३७०] 
दभस्तंबेऽप्सुवा जायामम्नौकरणमापदि । 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ।।३७२।। 
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कण्वस्मृति: 


नियमोऽयं याज्जुषस्य श्राद्धकर्मणि पावक: | 
वेदिकः कथितः सद्भिबह्न, चानां तथेव हि ॥३७२॥ 
मुख्य: कल्पः पावके स्यादौ करणकर्मणः । 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तद्नन्तरम्‌ ।।३७३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बाळादीन्मानुपोऽयं महासवः ।॥३७४॥ 
अजस्र वेश्वदेवादाववसानेऽथचा शुचिः। 
ओहुम्बर्यश्चसमिधो जुहुयादश वा शतम्‌ ॥३७५ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काळयोद्ठःयोः। 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३७६॥ 
इमं यज्ञं तमेवोचुर्यत्पितृभ्यः स्वघेति बे। 
तर्पणं क्रियते यत्तु पिठृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७। 
येयं पूव बलिः प्रोक्ता वायसानां झुनामपि। 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८॥ 
नयज्ञः कथितः सद्भिःब्रह्मयज्ञस्जयीमयः। 
एवं पश्चमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ।।३७६॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 
तर्पणं ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तद्ङ्गमेवतस्याः स्यात्तच्चनित्यमिती रितम्‌ । 

देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं ` समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततश्रोक्त पितृणां तु ततः परम्‌। 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 
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नमोत्रह्मणसुस्पप्ठाः काण्डानुक्रमतो मताः। 
तत्तद्व देष्वेवमेच काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 

ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रुतिसंबन्धिनः झत्स्नास्तत एब हि तर्पणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतेव्यत्वेन लब्चोदितं परम्‌ ॥३८४॥ 
गणास्त एव कथिता अञ्नये वायवेत्यादिना । 
एकाद्शेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मृताः ।।३८६।। 
तत्रपत्न्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुवाकोक्तपत्नीनां सन्त्रमूलतः ॥३८७॥। 
पठनादप्यपल्रीकः सपल्नीक इतीरितः । 

अपत्नीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ।।३८८।। 
सपत्नीको" ब्रह्ममेधाध्यायी न संशय: । 
पन्नीपुत्रादिराहित्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण न्रह्ममेघाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभार्यो दशसुतोऽप्यप्लीकोऽप्यपुत्रचान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१।। 
पत्नीमन्त्रेकसंलब्धसंस्कारहो ठ्संस्क्रतः । 

नियपल्ली समायुक्तस्तुच्छपल्नीविनाशतः ॥३६२॥ 
अपल्लीकः कथमयं भवतीत्यसक्ृत्तराम्‌। 

मीमांसा चात्रकतेव्या धर्मन्रह्मादिवादिभिः ॥३६३॥ 


२८६६ 


कण्वस्म्रृतिः 


ब्रह्म वे चतुहोतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्मितः। 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणंम्‌ ॥३६१५॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्ञन्मादिकारणम्‌ । । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसबिन्सयात्मकम्‌ ॥३६६॥ 
तद्र पेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद्यू च्यते सङ्गः स येन निषिध्यते ॥३६७॥ 
स सववेदयन्ञोघसत्कमंत्रतक्रन्मतः । 

स उ वे वेदिकश्रेष्टःकर्मिष्ठः कर्मठोडशठः ॥३६८॥ 
सर्वाचार्य:ः सर्ववन्धः संप्रदायप्रवर्तकः | 
सर्वाचारस्थापकश्च सर्वळोकविलक्षण: _ ॥३६६॥ 
सृक्ष्मधर्माथतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌। 
वेदमार्गानुसारी च परं वेदोक्तमेव हि ॥४००॥ 
करोति कमनान्यत्तु गोणमुख्ये तथा बळम्‌। | 
देशकाळमहापात्रद्रव्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 
सुख्यं तत्समनुष्ठानं कुरुते किछ सन्ततम्‌। 
सत्कर्मभिः सदा पूजां करोति कुढसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः। | 
अवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतः ।४०३॥ 
यथाशाख्नादिविहितेरळभ्येमंहतीति सा। 

प्रोच्यते तद्विशेषज्ञे: स हि सवोत्तमोत्तमः ॥४०४॥ 


ब्रह्मज्ञानेकसाधनोपासनप्रयोगः २८६७ 


सा सर्वेसाधारणतो न कलु शक्यते किछ। 
साधारणाश्चपुरुपास्ताद्रशं दृषयन्तपि ॥४०४। 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पृजासधिकत्वेन केवलम्‌ ॥४०६।॥। 
वर्णयन्तः परं भावमजानन्तः श्रृतेः पदम्‌ 1 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वर्णयन्स्यपि ॥४०७। 
तदीयमार्गभाग्यो चे वेदिकोऽपि न वेदिकः | 
अखण्डवेदिको मार्ग: सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
आरंभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कर्म यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणालु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याज्जलेन चे। 
एतच्चक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ ॥४११॥ 
सद्विरुक्त विधानेन परमेवेदिकोत्तमेः । 
पूजनं देवदेवस्य परं कर्मभिरेव वे ॥४१२। 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । . 
प्रवध्यामि क्रमेणेव ब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ ॥४१३॥ 
औपासनं वैश्वदेवं पार्वणं च तथाष्टकाः। 
मासिश्राद्धः सर्पवलिरीशानबलिरेव च ॥४१४॥ 
अम्निष्टोमोऽतिपूर्वेश्च उक्थ्यः षोडशसंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोप्तोर्यामश्च बाजपेयश्च सप्त वे ॥४१४॥ 
१८२ 


२८६८ 


कण्वस्प्रतिः 


कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्तथेच च । 
अग्निहोत्रं च दुर्शादि तथेवाग्रयणं महत्‌ ॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरूढे च सोत्रामणिरतः परम्‌। 
पिठ्यज्ञाश्च कथिता एकविशातिसंज्ञिकाः ॥४१७॥ 
कम यद्यपि तत्प्रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केबळम्‌। 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुर्मनीपिण: ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ 

तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महर्षयः ॥४१॥। 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा। 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणैव -पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कर्म च | 
नामान्नप्राशनं चोलं  मोंजीत्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेधिकम्‌। 

परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया . दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌। 
यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्य ते त्रिपौरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वे दुर्ब्राह्मणो नाम. सवकर्मबहिष्क्रतः । 
दो्रौह्मण्यबिनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा.' यजेत्‌। 


- पितृणां प्रजया - पश्चादेतेषु त्रिषु सर्वदा .॥४२५॥ 


चेतसा भीतियुक्त न तदापाकरणहेतवे.। 


.“ ` स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मधे)तव्यो(१)मद्दात न्नियमैयुः तः ॥४२६ 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येच यो वेद॑ शास्त्रेषु कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयानृपिक्रूणान्मुक्तो नेब भवत्यलम्‌ -॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वद्न्मम महाजडः ॥४२८॥ 
शास्रमात्रश्रमोऽतीच समप्ततन्तून्विहाय च . 
सुखाथ मैथुन छुवन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्वृथातीच सत्क्रियाश्च विस्रञ्य व। 
कुटुम्वभरणेऽतीच नित्यजञागरसंमुखः (संयुतः) ।।४३०।। 
छुठन्महीतले तूष्णीमधोगच्छति मानवः। 
अनधीतेकवेदोऽपि - तव्तक्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्यो तिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं भते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
्रिपू्ववेदिविच्छित्ताविन्द्राम्मी पशुना यजेत्‌। 
त्रिपर्वसोमविच्छित्तौ  दौर्न्राह्मण्यनिबृत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पशुना यजेतैवाविचारयन्‌.। 
वेदोक्तकमं भि नित्येरेभि""'' ` ` - रेब(हि१) जायते ॥४३४॥ 
चित्तशुद्दिर््राह्मणस्य नान्येः कमंशतेरपि। 
वेदोक्तमार्गा यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्वये ॥४३५॥ 
सुळभोऽयं तमेवातः. सेवेतेव विचक्षण: | 
चित्तशुद्विवशबृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः -॥४३६॥ 
पितृप्रसाद्‌ः श्राद्धेन न चान्येन कढाचन। 

“- एकविशति 'यज्ञेपु. मासि श्राद्ध: तथाष्टकाःः ॥|४३७॥ 


२६०० 


कण्वस्मृति: 


महापितृयज्ञश्व॒ पिद्यज्ञस्तथेब च। 
पंतकाणि हि कर्माणि चत्वार्याहुमनीपिणः | 
प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकर्ममुखानि तु। 
साचुषाणि तु सर्वत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥४३६॥ _ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः। 
प्रभूतघनधान्यानि हमम्निद्दोत्रसुखानि वै ॥४४१॥ 
इय्याहुः . केचनाचार्या वेखानसमहषयः । 

अपरे वालखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन्र्‌ बन्‌ ॥४४२। 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं लक्षं लक्षार्थमेव वा। 

स कथं मत्तमातङ्गममिहोत्रसुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌। 
र॑भासंभोगकार्याय स्व॒गोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
र॑भासंभोराकामा ये तेरेवाहिस हिक्रतुः ॥४४॥॥ 
समनुष्ठेय एवेति नान्यकार्याय स स्मृतः। 


` नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचंनात्‌ ॥४४६॥ 


युक्तिर्नात्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्वरेः सदा । 
प्रतिमासु पुराणेषु मद्दारुप्रस्तरात्मसु ॥४४७॥ 
पत्रैः पुष्पैः फळेरचा षोडशैरुपचारके: | 
नित्यपूजाँ विशेषेण तथा नेमित्तिकान्यपि ॥४४८॥ 


त्रिविधक्रणेभ्यत्रद्णसो चनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपूर्जा मासत्वव्दादिपूजनम्‌। 
जढाभिषेकपुष्पादिधूपाद्य थ्व निवेदनेः ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्य॑ त्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखेः । , 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स लु जातो महाऋणी ॥४५०॥ 
खाध्यायाध्ययनाञ्चापि त्रह्मचर्यमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं छंव्यं यज्ञेदवं ततस्तरेत्‌ ॥४४१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च। 
हरेर्गान च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकमवत्‌। 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोद्येऽनिशम्‌ ॥४४३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केवल्यदं सद्य एव तथा तद्वलोकनम्‌ ॥४४४॥ 
यतूर्किचिर्क्रियते कर्म लौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमछङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५६५॥ 
सवं तप्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌। 
तेनोपभोक्त(भुक्त)खग्गन्धवासोऽलङ्ारचचितः ॥1४५६॥ 
इच्छिष्टभोज"' नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वेदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीये खलु ।।४५७। 
भवन्ति वे “ सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्यं तमेव स्वीकाय विग्रत्वस्य हि सिद्ध्ये ॥४४८॥ 
गार्हस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहेतवे । . 

खं. ते वेदिकं . मार्गमश्मङुट्टादयोऽखिलांः ॥४६६॥ 


२६०२ 


कण्चस्सृतिः 


वेखानसेकदेशापि दृ षणमेव वै। 

ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहषयः ॥४६१॥ 
बाळखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाज्जन्मान्तरे पुनः | 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किल ॥४६१॥ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌। 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पितृभिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च॥४६३॥ 
यजूंपि लब्ध्वा पुण्येन अवेयुः किङ कर्मणा | 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवर्जिताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामऋच: श्रीदिव्या महती परा। 
तद्वन्तश्चतद्‌्थज्ञास्तद्नुष्ठानतस्पराः ॥४६४॥ 
क्रमेणेव लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मचादिनाम्‌। : 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६॥ 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनेव कृपया पितृणामचेया तथा ॥४६७॥ 
अयमेव महामार्गा वेदोक्तात्यन्तसोलभः। 
अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा ॥४६८॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्विद्याशिक्षितस्य विशेषतः। 
द्वावेव . श्रवणादीनां वेदवाक्यविचारतः ॥४६६॥ 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि मुक्ति: स्यात्तादृशी परा। 


` “विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ॥४७०॥ 


नित्यनेमित्तिककर्मणाम्बिष्णोराराधनवर्णनमु २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशय; । 
तदर्थभापाशास्जाणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वेदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकालेपु भाषा या छोकिकी च सा ॥४७२।। 
वर्जनीया प्रयत्नेन तचित्तज्ञानशुद्धये । 

दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कमंकालेपु ततोऽपि श्राद्धकमंसु । 
महामौनेककालेपु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विछोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृपु। 

यदि मौनं त्यजेद्वाइपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७६।। 
वेष्णवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
वेदमन्त्रै विना नान्यत्तारक न हि विद्यते । 
दुराळापादिकालेपु नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 

तस्माद्वो दिककृत्येषु निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ॥४७८॥। 
नित्यं यजेत निखिलेनित्यैंनमित्तिकेरपि । 
शक्तस्त्वहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेव सदा विष्णोरचनाय हिजाग्रणीः-। 
अवेदवादिनो दुष्टान्‌ धार्मिकान्धर्मदूषकान्‌ ।४८०।। 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ । 
परित्यजेदूदूरतो वै तान्यास्यान्यबलोकयेत्‌ ॥४८१॥ 


२६०४ 


कण्वस्प्रृतिः 


विशेषेण ब्रह्मविद्या विषये वै वृथा कल्मि। 
न कुर्यादेव सहसा शाक्त्या नित्यःस वो भवेत्‌ ॥४८२। 5 
नानाहितास्िस्तिष्ठेत्त न च ुर्त्राह्मणोऽपि वा। 

येन केनाप्युपायेन दोरत्राहाण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विजः। 
दौर्त्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियस्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेवं को लोकः स्यादहन्तराम्‌। 

नेव जाने नेव जाने नैव जाने पुनः पुनः ॥४८५। 
वेद्विद्धयस्ततो यल्लाद्विच्छित्तिनभवेद्यथा । 

मनुष्ययल्लः ` कतेव्यस्तद्यल्लादपि केवलम्‌ ॥|४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशय: | 
नाहीनक्रतुमिस्तिष्ये(१)यजेतेव न चान्यथा ।४८५॥ 
कलापह्दीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युहि देहिनाम्‌ । 
सर्वक्रतूनां प्रथममाधानात्तु परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अस्षि्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा संदा। 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तूत्तरेपु तेपु क्रतुषु नैव वे। 
अझ्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु किल वच्म्यहम्‌ ॥1४६०॥ 
क्रतूनामपि सर्वेषामनुष्ठानाय योग्यता । 


.. उत्तरेषां अवेदेव नात्रकार्या .विचारणा ॥४६१॥ 


नित्यानुठ्ठानाकरणेप्रत्यवबायिकदोपवर्णनम' २६०४ 


अत्िरात्रात्परं तस्यानुष्ठानं तु विनेव ` हि.। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२।। 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां मुखं परम्‌ | 

ततो ध्प्यत्यग्रिष्टोमः स्याढुक्थ्यः षोडशिका तत: ॥४६३॥। 
अतिरात्रो5पोर्यामश्‍च वाजपेयश्च तक्क्रमः। 

त एते सप्तसंख्याकाः सोससंस्थाश्च सन्ततम्‌ ॥४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे - प्रत्यवायिका: । 
हविर्यज्ञास्ततो भूयः अभिहोत्रं ततः पुनः ॥४६५४॥ 
दृशंश्चपौर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेव च ॥४६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यास्पितृयज्ञोऽन््य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुर्दंशमहान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
्ाह्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि. ॥४६८॥ 
आओपासनं वेश्वदेवः पार्वणं स्वष्टका तथा.। 
मासि श्राद्धः सरपं्रलिरीशानबलिरेव च ॥४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः . स्युरेकवितिसंरू प्रया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु बणिनः ।।५००॥ 
वणिनोऽध्ययनं त्वेकं गुरुझुश्रूषणं : तथा । 
अभ्निकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ॥४०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य . जातकर्म . प्रकी तितम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन. विहितं दिनाद्वांदशमात्तु: तत्‌ ॥५०२। 


--उजपाकी 


कत वा 


कण्वस्मृतिः 


नित्यं कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि | 
अहन्येकादशदिने नासकरणाख्यकर्मणा ॥५०१॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तञ्च नाभाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ।॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकर्मणा । 
सहैव विहितं शा्तान्न प्रथग्भिन्नकालतः।५०५। 
सासि षष्ठे तच्च कर्म कालेऽतीते तु तस्य च। 
वर्ष तृतीये चौलेन नान्तरा तश्च वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु माज्या सह विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥१०७॥ 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मोंज्या सहद विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं ्यासप्रयंत्नतः । 
यद्यतीतं क्तं कमं भिन्ने काले प्रमादतः ।५०६॥ 
अपनीतेत्र॑तस्यापि पुनः करणमर्हति। 
प्रथग्भिन्नं भिन्नकाळः समुहूर्तादयः स्मृताः ॥५१५॥ 
प्राजञापत्येन मुख्येन तदूद्वितीयादिना सुखम्‌ । 
कव्यं स्यादुपाकर्म तथा चोस्सर्जनं पुनः ॥५११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा | 
सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ॥५१२॥ 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि, संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्ड पौरोडांशे विधीयते ॥५१श॥ 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीयं स्याद्वोतारश्च तृतीयकम्‌ । 

हौत्रं चतुर्थं संप्रोक्तः पित्मेधश्च पञ्चमम्‌ ॥५१४७॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राह्मंणमेव च। 
काण्डत्रयं अकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ । ५९५ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्ृतिरथापरम्‌ । 

उत्सर्जनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तद्दूयं(भूयः?) चोदितं सद्भिरेवं सोम्यस्य. तत्परम्‌ । 
आध्वर्यबं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७।॥। 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चादवश्रथयजूंष्यपि । 
वाजपेयछुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ।।५१८। 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युर्मनीषिणः । 
आपडन्द्न्लु (न्तु) देवस्य प्रश्‍वद्वितयमध्वरः ।५१६॥ 
सजोषा इन्द्रपय॑न्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
ब्रसंपद्‌्मानोनुवाकावप्यध्वरौ मतो ॥५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्नीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डंडदाहृतः  ॥५२१॥ 
सत्रातप्राचोऽनुवाकांस्रीनपि तदूत्राह्मणं विडुः । 
उभये वे प्रश्‍न आद्य पञ्चमो षष्ठसप्तमो ॥५२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरन्राह्मणं प्राहुरनुवाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदूध्वों तु प्रशनोशुक्रिय तद्विधिः ॥५२४।॥ 


२६०८ 


कण्वस्म्ृतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्‍नसप्तमाद्याःपडी रिताः |: 


' अचुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन््र थमाष्टके -।।५२८॥ 


प्रश्ने द्वितीये देवा वे यथेलट्टो प्रचक्षते । 


` एवं नवोदिताः काण्डाः सोम्यानाहुर्मनीषिणः ॥४२६॥ 


अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्रं ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाभिचयन तथा ॥४२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहाँत्रं ततः परम्‌। 
वेश्वसजोरुणायेति तदूत्राह्मणमतः परम्‌ ॥५२८॥ 
अनुन्राह्मणमेबं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ।।५२६॥ 
इष्टयः . स्युस्ततः सर्वा  नक्ष्त्रेष्टिः परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ॥५३०॥ 
उपानुवाक्यं च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः। 
नरभेधोऽश्वमेधश्च पशुबन्धस्तथैच च ॥५३१॥ 
त्रह्ममेधर्तथा कृत्यं सौत्रामणिरथक्रमः । 
अन्छिद्रमखिलं चापि वेश्वदेवाख्यकाण्डकम्‌ ॥४५३२॥ 
सम्यक. षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि काळतः। 
प्राप्तान्येव भवेयुहि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीतितः। 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्या: प्रथमेऽष्टके ॥४३४॥. 
वायव्यं काम्यपशावः परे काण्डष्टयञ्चयः। , 


:। सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयंः समुदाहृताः ॥४५३५॥ 


वेदानासध्ययनसनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्व ताः । 
खाठ्टीन्तानर्वनग्तेन इति प्रश्ना यथाक्रमम्‌. ॥४३६॥ 
सौत्रामण्य च्छिद्रतश्षत्रेष्टयः ससुदाह्ृताः । 
उभावामादयोत्य़ानुबाका दूव्यधिकविशतिः ॥४३७॥ 
युक्ष्वाह्दीत्यनुबाकश्च याज्या विद्ठद्भिरीरिताः। 
वेदत्रतानि ऋत्वेब॑ स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥४३८॥ 
विधानेन .ततो यल्नाहृक्षण्यां खियमुद्रहेत्‌। 
प्रधानहोमं निवेर्त्या वाह्ययेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥५३६॥ 
सम्यक प्रवाहारयेद्वा वहिमाहत्य गोपथे । 
स्वधाम च विधानेन समागत्या विळम्बयन्‌ ॥५४०॥ 
गृहप्रवेशहोमाख्यं कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । 
खालीपार्क तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ।।५४१। 
कन्यादातृगुहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शनेः । 
मागं चंक्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तक्क्रियाः ।।५४२।। 
दिनानि यानि मार्गे स्युस्तेषु काळट्टयेऽन्वहम्‌ । 
'गुप्तिहोमः प्रकतेव्यो विवाहाग्नेविशेषतः ॥।५४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्निविनश्यति । 
पुनः प्रधानहोमस्य प्राप्तिरेव भविष्यति ।।५४४॥ 
पुनस्तदग्निसिध्यर्थमियं निष्क्रतिरुच्यते । 
नान्यत्र निष्कतिः प्रोक्ता गुप्तिहोम॑ ततश्चरेत्‌ ॥ ५४५ 
| गुप्तिहोम॑ करिष्येति वहां: संरक्षणाय मे। 
संकल्प्सैवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रक्रम्‌ 112४६) 


२६१० 


- ततः परं विधानेन लाजहोमात्परं. तराम्‌ ॥४४१॥ 


- हृदेचा.'देव खाते वा करपे वा पल्बले$पि वा - ॥५%७। 


कण्वस्मृतिः 


तदाहुतिद्टयं कुर्यान्नान्यत्किसपि विद्यते । 
अयं हि गुप्ति(प्रोहोमे स्यान्नित्यं कालद्वये चरेत्‌ ॥५४७। 
तदग्निरक्षणायेब तदाद्येचं विधीयते । 
प्रधानाहुत्यथविवाहाभिसिकद्धिर्मवेत्किळ ॥५४८॥ 
स्थालीपाकादथपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥४४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं . शारत्‌। 
अहनद्योदिनँ वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥४४०। 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयसुच्यते । 
शकटारोहृणात्पश्चादू्‌ वध्वा कृशानुना सह ॥५५१। 
होमकाले मार्ग मध्ये गुप्तिहोमोड्य . मुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेव ततः परम्‌ ॥५५२॥। 
यावज्जोवाख्य संकल्पपत्न्या कार्याद्विजन्मनाम्‌। 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां स्वप्रार्थनादितः ॥४४३॥ 
ओपासनारंभतुर्ययामिन्यपरपक्षके । . - 

शेषद्दोमं प्रकुर्वीत मङ्गळस्नानपूवेकम्‌ ।।५५४॥ 
विवाहात्पूवे दिवसे नान्दीश्राद्वमुदाहृतम्‌। 


तद्दीक्षायामनुष्ठेया :दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नातपे संचरेद्वापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपिः वा ॥५५६। 
नेव 'स्नान .. प्रकुर्वीत -तटाके वा सरित्यपि। 
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गृहस्थस्य नित्यकतंव्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 


वेशन्ने दीघिकायां वा न मन्त्रैरघमर्पणेः । 
स्नानाङ्गतर्पणं नेय न संकल्पोर्डापवा तथा ॥%%८।॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अलंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकः ॥५५६॥ 
गन्धाक्षतादिसिः सभ्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च। 

तथा तेळहरिट्राभ्यासुद्ठतनसुखादिकम्‌ ।।५६०।। 
सर्वमङ्गलवाद्येश्च विना शीर्ष चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धार्यं चन्द्नमेच वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड' कुर्वीत कुङ्कमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूर्णसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥४६२॥ 
नेकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गळीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ।५६३॥ 
काळट्वयं यथेच्छं च चरेदेव विधानतः। 
प्रयक्षळवणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ।।५६४॥ 
्रुदुतपत्ति्भेवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भुज्नीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥५६५॥। 
यद्यत्र निखिलं द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेब सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६। 
दिवाखापी भवेन्नेव नाहभुंक्तिहय॑ चरेत्‌। 

वध्वा तथाशयीतेव प्रथडनेव कदाचन ॥५६७।॥ 
कृत्वा दण्डं गन्धलिप्त' मध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ । 
अभ्यच्ये विधिना देवबुद्धथा स्पृष्ट्वेच तं स्वपेत्‌ ।।५६८।। 


२६१२ 


कण्बस्म्ृतिः 


दण्डं छत्र बेणवं शच ` तिरश्करणिकामपिं। ` 
विचित्रामूध्वगां कृत्वा चेलुसिः पड्भिरुत्तमेः ।५६६॥ 
अष्टभिर्वा द्विजेधोरेवेदघोपपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघेश्च॒ सर्वसङ्ग्सं्रः ॥।५७०॥ 
वहिगच्छेत्तदागच्छेत्सायं ध्रातश्च वर्षति। 

न चरेन्नेव निर्गच्छेन्न ठुपारेऽतिधर्मके ॥५७१॥ 
न तप्तायां धरायां वा सोपानत्को5पि मङ्गले । 
नाद्रायां कर्दमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादागतं देवातसूतकं मृतक स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्ठदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ।1५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌। 


: इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५७४॥ 


यदि मोह्देन तेनार्च नित्या मङ्गळभाग्भवेत्‌। 
नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ॥५७५॥ 
तद्भस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां तहिधानतः। , 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांरवमितिमन्त्रतः ॥४७६॥ 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ॥५७७॥ 
बिश्रयादपि(च)य(त्ने)न . नीराजनरतश्च वे। 


` तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ।।५७८॥ 


अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गलेषु पदे पदे। 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च डिजन्मनाम्‌ ॥५७६॥। 


सर्वेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः । 
बिधानेनेव कर्तव्य वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि | 
विशेषेणात्र कर्त्तव्या मेलन पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
कळहो नात्र कर्तव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
हुःखयेत्ताडयेट्ठाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अत्रसदूबन्धुसुह्ृविप्रवेयु दासीनपूजनम्‌। 
गोरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥%८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु हृ दाः कलिचेतसः ॥५८४॥ 
दुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः । 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवाद्नेरपि ।५८६ 
शत्रवोऽप्यत्र(धूञ्याः)वाच्याःस्युदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सर्वेष्वपि च अव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतंव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयभेककं । 

न कुर्यादेव सहसा. कुर्याच्चेत्सद्य एव वे ।५८७॥ 
कश्मळं तद्गृहे तस्मात्तां वे परित्यजेत्‌ । 
साषंपं तद्द्वयं कार्य न कल्कान्यत्र कारयेत्‌. ॥%८८॥ 
सम्यङ्‌(ग)लबणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि। 
आद्रकं नारदं त्वाम्र' शिवमामलकं परम्‌ ।।५८६॥ 
दिनाष्टकात्पूवमेव संपाद्याखिळवस्तुभिः । 

संस्क्रत्य सम्यग्छवणद्रव्यराशिपरिष्क्रतम्‌ ।॥५६०॥ 
१८३ 


२६१४ 


कण्वस्सृतिः 


पात्राभिधारणं कृत्वा परिवेषणमादितः । 


प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं सोजनेऽन्वद्दम्‌ ॥५६१। . 


बन्धूनां तत्र ओोक्तुणां द्विजानां च महात्मनामु । 
पयस्स्वाज्येषु दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तो वेश्वदेवेकवर्जनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितो ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गौर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपडःक्तो भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच्छुत्रय॑ प्रकुवींत ताभ्यां चेद्गोजने कृते । 
नेतत्किमपितस्रोक्त पायसं कृसरं विना ॥५६५॥ 
नाचरेट्विदुषां भुक्तिं भक्ष्याभावे ह्यय॑ विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥४६६॥ 
नेवरश्चित्तरामत्र नियमो मनुखवीतू। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६७॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवंदिनेष्वपि। 

येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥४६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशायेत्‌ । 

न गाययेद्ठा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजंयेत्‌। 
चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मोदने शिवे। 
नाङ्गीकुर्यात्तु पाकाय ताभिर्नामिं न चानयेत्‌ ॥६०१॥ 
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पंक्तिवज्ये ओोजने दोषवर्णनम्‌. २६१५ 


स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय वा। 
नाभिः संवर्धिताइशाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ।।६०२। 
पश्चिमाभिमुखाद्वापि कल्याणेपु तु पाचिताः। 

यदि युक्तास्ते डिजेर्बाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरशुभानि पदे पदे। 
तस्मात्तद्वजयेद्यल्लात्‌नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च | 
पङ्क्त्यन्तरे यत्र कुत्र ' सोजयेद्वन्धुधर्मतः ॥६०४।॥ 
नावमन्याश्चनायन्नात्पूजनीयाश्च वाग्यतः। 
मातृश्वश्रूस्ताद्ृशैश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ।॥६०६॥ 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यञ्चान एब च | 
वानप्रस्थाइच भोज्याः स्युरेषु कर्मेसु केवलं ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्या: स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्वूळं वर्णिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८।॥ 
भुक्तये सवेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याञ्य पिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याच्च स्रग्गन्धादि विवर्जयेत्‌ ॥६०६॥ 
नेपु विद्य त्यज्ञु नस्य नामान्युन्चारयेद्भिया । 
तांबूळादिप्रदानेपु तत्तत्काळेषु केवलम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रानुञ्चरेच्च नरमेधं विवर्जयेत्‌ । 
रक्षोघान्‌ पिठसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथैव च ॥६११॥ 
कृत्नमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिकं त्यजेत्‌ । 
समुद्र गच्छजाळं च तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ 


२६१६ 


कण्वस्प्रृतिः 


नोचरेत तदान्यानि पुराणादीनि क्रस्नशः । 
पिठृक्रियाप्रधानानि यासगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोच्चरेच्च पित्र्यज्ञादिकं तथा । 
साकमेधं शुनासीरीयकं तद्वौश्वदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
वारुणं तत्प्रचासं च कल्याणेपु विवर्जयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डससूर: कन्दसंज्कः ॥६१५॥ 
मूलानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं पुनः। 
निंबो नेंव्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ॥६१६॥ 


पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ॥६१७ 
उरवारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः | 

एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महर्षिभिः ॥६१८॥ 
सुख्यत्रेनेव कुवींत सर्वसाधारणेन वै। 

देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादाद्वणविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेतप्रथिव्ये स्वाहेति चानुवाकं पराश्शिवाः। 

यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सदवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाञ्जळसिक्तश्चेदद्भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌ ॥६२१॥ 
शुना सृष्टिरस्प्श्यादिभिरेव वा। 


` हरिद्रातेळचूर्णानि द्रव्यलिप्तो यदान्बहम्‌ ॥६२२॥ 


उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च! 
उत्तमाङ्गं विना स्रायादिदँ विष्णुं च तं जपेत्‌. ॥६२३॥ 


यज्ञानां त्रह्मज्ञानफलसाम्यवर्णनम्‌ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

प' द्विन्नेप चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेवं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु लद््मीसूक्त कदाचन ॥६२५४।॥ 
न चेत्तु सर्वशान्त्यथं ठृतीयदिवसे किळ। 
गणनाथं प्रपूज्यादो ब्रह्माणं च सरस्वतीम ।॥६२६।। 
लोकपालांस्तथाबाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहुन्ट्रिजान्‌।।६२७।। 
अभ्यर्च्य समलळंक्रत्य प्रत्येकं तेश्चमा न्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीया्क्षिणादिना ॥६२८॥। 
सवंपीडाविनिमुक्तः सवंमृत्युविवर्जितः । 
सर्वापद्रवसंत्यक्तः सर्वारिष्टपराङ्मुखः ॥६२६॥ 
दीर्घायुदीघंसंपत्क: पुत्रपौत्रसमन्वितः । 

संप्राप्रकामः संप्राप्रत्नह्मविद्यामहामना: ।।६३०।। 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य त्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एबं महदाशिषम्‌ ।।६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो। 
कृताथों सववेदानां यद्वा पारायणे फलम्‌ ॥६३२।॥ 
यन्मखानां च सर्वेषां करणे फलमुच्यते । 

एते द्वो तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌।।६३३॥। 
काम्यानामखिळानां च ध्रवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महत्तदिव्यसन्दोहक्कतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ॥६३४॥ | 


२६१८ 


कण्वस्मृति: 


दौर्त्राह्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येवादशपूवेकम्‌ | 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३५॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्टः त्रह्मणेव महात्मना । 
वेदक्रियासुचाल्स्यायेडपि बातीवदुह् दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियमुत्तमाम्‌ | 
सरष्टा किलातिचपळं सर्ववेद्खसारतः ॥६३७॥ 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌। 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताद्टशा शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्तु बेदिक कर्म ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌। 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकमुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 


` वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वह्तिस्पृ्ट भवेद्यदि | 


दग्धमान्तं तथाध बा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहता: केशाः मूपकेर्वापि दंशिताः। 
होषाच्छन्तुभिरुत्कृन्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तस्य वे तदा । 
पुनवेस्जान्तरादीनाँ तत्तन्मन्त्रे: परिग्रहः ॥६४२॥ 
निष्कृतिविहिता सद्धिवेदविद्धिट्दिजोत्तमैः | 
यदि चण्डालसंस्पर्शो वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥ 
तदास्यान्मङ्गळस्नानं हरिद्रोष्णजलेन तु। 
यदि श्वकाकसंस्रृष्टिस्तदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्रामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते। 
स्नानात्पर' रुद्रजपस्त्रिवारे निष्क्तिमंता ॥६४५। 


शेषहोमविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य अवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु वयोश्छत्रेण सह वै तदा ॥६४६।। 
इदं विष्णुःर्याह्ृतीश्च 'च्यंबकं च सुपावनम्‌ | 
पश्चाच्च झुद्राचमनादष्टवारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७॥। 
पुनश्छुत्रै तत्तन्मन्त्राद्गरह्वीयात्तद्विघानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विबाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८। 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्यात्त्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्परं प्रातः कुर्यान्नाकी वलिं शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदने: ॥६५०। 
त्रयश्चिशत्कोटिसंख्यदेवानामचन क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेव कुवीत सम्यक संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६%१॥। 
अष्टाभिः कळरोः पूवभागैस्तद्वद्च सवेत: । 
संखितेः वेदिकां कृत्वा$लंकृत्येव विधानतः ॥६४२॥ 
तन्मध्ये प्रथुलेः कुम्भेश्चतुर्मिः स्थापितेश्शिवे: । 
तन्तुभिर्वेष्टितेगन्धैः पुष्पेस्ताम्बूलजालकेः ।॥६%३।॥। 
हरिद्राजलकुम्भेन हिमुखेन सुपाथसा | 
नवार्चान्याससंसिक्त: प्रादक्षिण्यक्रेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याकः पुष्पदीपेः पुरंभीभिः समुद्धृतेः । 
परिक्रमणकर्त्रीभिस्तत्कत्यमखिछँ यथा ॥६४५४॥ 
सबंदेवपद्स्पृष्ट तदूब्राह्मण्यसुघोषतः । | 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकिळांछ्नम्‌ ।।६५६।। 


२६२० 


कण्वस्मृतिः 


जलाक्षताभ्यां संस्क्ृत्य पूजयित्वासतानपि | 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७॥ 
सुप्रतीकं धराधार॑ त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६५८॥ 
( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
कुष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
बज्नीयाद्गीतवादित्र पुर॑श्रीयानपूवकम्‌ ॥६६६॥ 
ततः पुनंश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌ । 
तथा तांबूलदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
त्राहमणेभ्यः प्रकुर्वीत चच्चाढंकारपूर्वकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ।।६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां। 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
स्वीकुर्वतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । 
तांबूळं च क्रमेणेव सर्वेषां च डिजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूळं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या लोभेन दद्याच मश्चारोहणमेव च॥६६४॥ 
डो(दो)छोत्सवोऽपि कतंव्यो महाचूणोत्सवस्तदा । 
वीथी्रदक्षिणं चापि पुनर्वेशमप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 
जलक्रीडाविधानं च तांबूलस्य च भक्षणम्‌। 
मध्याह्णे मङ्गलस्नानं पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ।॥६६६॥ 


त्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


स्तंभपूजां चतुर्दिक्ष नमोऽन्तेनेब चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांलं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्नं निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
मक्ष्यमोज्येः फळेदिव्येस्तांवूळेश्च  सदीपकेः । 
नीराजनान्तेः कर्तव्यमन्यथाऽह्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव बरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्र्मेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धबाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेवता किल चोदिता । 
बसन्तशशोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकर्तव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्दासन॑ कुर्यायज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूज्याथ तज्चरेत्‌ । 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्वीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूवेकम्‌ । 

य एवं विधिना अव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ।।६७४।। 
'तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामह्दाः । 
पितामहाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा 11६७९) 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्भवाः । 

तेषां तुष्ट्या कुलस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ।।६७६॥। 
एतेनेब विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌। 

मत्यः कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ।।६७७॥ 


२६२२ कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा ट्वौपण्मासँ ततः परम्‌ । 
पित्रोबिना मृताह तु अन्यद्दर्शादिकं तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ | 

यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारुण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥६७६॥ | 
पिठृव्यमातुछादीनासपि दर्शादिकं च यत्‌। | 
तदादिकं दर्भतिळेःषण्मासं शुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदाठुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मासेदृककृत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्राप्तेपु दर्शनेमित्तिकादिपु। | 
दूर्वाक्षता: प्रशस्ताः स्युर्न दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्रीविचाहः परमो विवाहात्तनयस्य बे। 
यतन(तनयः) स्वगृह्देसम्य किक्रयतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥ 
तस्मात्पुत्रबिचाहस्य षण्मासात्तु परं तराम्‌। 
झुभकर्मसमाचारः स्वनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कर्मणः। 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८५। 
यतो विवाह पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृद्दान्तरे। 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुबेलं नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कु्वीत विवाह्दात्तु तयोः परम्‌ । 
शुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८७॥ 
तत्क्रमाचापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके। 
वरयोरुत्सवं ङ्ुर्यान्मङ्गखख्नानपूर्वकम्‌ ॥६८८॥ 


सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां त्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादो च कतव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
अक्ष्यमोज्यादिकांञ्चापि शतवादित्रपूर्वका: । 

या याः क्रिया सङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणे: ।।६६०। 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थाळीपाके तथान्वार॑भरण्यां चेवं च दर्शके ॥६६९॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेव निर्गमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्वितीयेऽथ सासे कल्याणनामकः। 
शिवोत्सवस्ट्ृतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रयसात्मकः ॥।६६३।। 
पश्चमे मङ्गलाख्यश्च षष्ठे भद्रकनासकः | 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधीयते ॥६६९४॥ 
सुकत्युङ्कत्रश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
शुभवृन्दं तथा सस्मात्प्रक्तव्यं विचक्षणः ॥६६६॥ 
एतादृशान्युत्सचास्तु कल्याणात्तु परं न तु। 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पुञ्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥ 
अतएवात्र भूयश्च लौकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतशुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका। 
वेदिकी वाक च दिव्यास्यास्सपष्टार्था समुदीयेते ।।६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेकक्कुलतारकम्‌ । 
तज्ञातानाँ पुत्रतौल्यं पित॒कमंणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चांपदि। 
तज्जातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुल प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या''` `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका | 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तत्पितुः ॥७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकर्तव्यो हरिद्राजळलक्षणम्‌। 
पश्चाच्च तलुचीकारोऽपि तदेतदखिळं कृतम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चाळोच्य चेतसा पश्यताधुना। 
गोत्रप्रवेशादयन तप्संसृष्टौ तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्थात्तद्गोत्रस्य च तादृशः | 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबळ एव हि। 
बभूव किळ हा तावसत्मकृति याति केवलम्‌ ।।७०४॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌। 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।७०६॥ 
अन्यगोत्रप्रद्त्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पालयिता तस्य पित्रा च तस्पित्रा दत्तकेन वा ॥७०७॥ 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌। 

न भवेत्किचिद्‌पि वा दत्तजस्तु पुरा किलः ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातैकगोत्रसिद्ध्यर्थमा दरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातयोत्रस्य सिध्यथंसिति तन्मनः । 
सुस्पष्टाय प्रकथितं .तदर्थां शुरुणोदितः ॥७१०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्येव गोत्रेण योजयेदिति वै मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्क्यंप्रभवेस्किल। 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्व शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तस्वतनये स्त्रगोत्रे न प्रवेशायेत्‌। 
दत्तजावथ तञ्जो चा तद्गोत्रद्वयजञास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पालकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्विक्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वेचं तूषणीं तत्पश्चाद्गोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१५॥ 
तर्पिता जनको नैव तज्ञस्तस्प्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवरत्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सतत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्कर्येभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ।।७१७॥ 
सवपुत्रस्वपितुर्गोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
संम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ।।७१८। 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्वरणहेतवे | 

इत्येवं प्रार्थयेत्सर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ॥७१६॥ 
सहस्र विभवे कुर्यादूगोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌। 
वंशसाङ्कयंशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ।।७२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृतार्थ ङुरुताधुना ॥७२१॥ 
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सम्यक्‌ त्रिपूवपर्यन्त असो यद्यपि नेच्यभाक्‌। . 
वंशजानामस्य पितुस्त्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततृपश्चाद्द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागस्जयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३॥ 
तद्द शजानां सुस्पष्ट' न्यङ्गं नेच्यं च तत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र खुवत्मेना ॥७२४॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ॥७२५॥ 
युष्माभिने समाह्योते पुत्रपौत्रादयस्जयः। 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेपु वच्म्यपि ॥७२६॥ 
कृपया विप्रसात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीकृ च मामेवमेतद्वशाँ च धर्मतः ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य ` शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌। 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे तथा कुपुंस्तहम्भसा ॥७२८॥ 
ओमित्येवोति तत्राम्नौ व्याह्ृतीश्चहुनेच्छतम्‌। 
ततो मज्जी प्रकुर्वीत तपपुत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थ क्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ।।७३०। 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुम्न तो । 
आशोचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ॥७३१॥ 
दर्शादिदेवताश्चापि पितामहमुखास्नयः । . 
नोच्चार्यश्च पिता तेषु श्राद्धमात्रंतरिपूर्वेकम्‌ ॥७३२॥ 


4-07 YTD EE ही 


वंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणेव कुर्वीत ततो मातामहाश्च वे। 
पितामहस्य एतेऽध्य चेतस्यापि मृतो पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशौचमित्युक्त एवं किल महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधक्रं क्र,रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌। 
स्वश्रातूषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिग्रहे ॥७३४॥ 
न किचिदूबाधकं तस्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगाळोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ॥७३६॥ 
स्वीकुर्याद्‌ भ्रातूपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूर्वेकम्‌। 
यद्यत्तत्रार्थितं दद्यादूह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७३७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा ताद्दशी समये परम्‌ । 
गृह्वीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८। 
पुत्रस्यीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावंः कदाचिद्पि धर्मतः ॥७३६॥ 
तदुक्तिछंघनकराः ब्रह्मन्न इति - सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं चे राजा राष्ट्रा्रवासयेत्‌ ॥७४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्रार्थितं तदा । 
दत्वा शपथपूर्व वे पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराहवेन दुर्मतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा तद्वन्धूस्तत्परान्खलान्‌ ॥७४२॥ 
तटुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः । 
न्यक्‍्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।।७४३॥ 
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सवस्वहरंणं कृत्वा तयोः पूव निवन्धनाम्‌। 
चाऽ्चल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्प्रबासयेत्‌ ॥७४४॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशां पुनः। 


बाधकं शाख्नतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४५॥ 


दौहित्रः कर्ता(१) तनयश्चापि सवंशाख्रसमौ मतो। 
विभक्त ष॒ तु तद्श्राठृमुखेपु किल तत्परम्‌ ॥७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दोहित्रस्य तु कठत्वं स(पुन) वे (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 


तेषामभावे दोहित्रो श्रातृपुत्रेषु सत्सु चेत्‌ ॥४४८॥ 


अविभक्त षु तेः सर्वेस्तन्मुखेनैव केवलम्‌ । 

सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतक्रयमशेषकम्‌ ।!७४४॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः | 
यर्किचित्तैः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति ध्र्‌बम्‌ ॥७६०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येब विभक्तेषु हु तेषु वै। 
तद्धनं निखिलं चास्य धमतः प्रभवेद्ध्रू वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्त पुन्नाभावे तु चोदितः । 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ।७५२॥ 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दो हित्रस्येद सुख्यतः(सुच्यते) | 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ॥७१३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्संभूतस्तु दौहित्रो राठ्पुत्रादयस्तथा ॥७५४॥ 
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न भवेयुर््रांदूजञा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पितृसंबन्धयोगतः ॥।७५६।। 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धलेपकः (लेखतः) | 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमसु ॥७५६॥ 
अमादर्शादिपु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्रोपासनाग्नौ पिढभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७॥ 
मातामहान्‌ शास्त्रवत्मेमहापन्थानमाश्रितः । 

यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहि केवलम्‌ ॥७४८॥ 
तस्मास्सवंसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निदिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यक्ृत्ये नियोजयेत्‌ ।।७५६॥। 
निदिष्टमन्योहे शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ।!७६०।। 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यर्थ योजयेन्न निवेदितम्‌ ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूर्व स्वीकुर्याच्च तथेव हि। 
अपक्कमतिपक् वा अत्यन्तोषणमनुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेदयेज्न देवाय किंतु तत्सम्यगेव हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्क सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
 सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोञ्यादिसंयुतम्‌। 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ।|७६४।। 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ । 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कायमखिळ च यत्‌ ॥७६४॥ 
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योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा। 
हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ॥७६£॥ 
एकं हविर्नान्यकार्यहेतवे प्रभवेत्किळ । 
स्थाळीपाकादिपु कृतं हविस्तद्त्रह्मभोजने ॥७६७॥ 
प्रभूतसपिषान्यस्य कार्यस्य न  भवेदहो । 
मधुपर्कादिपु कृतं यद्धविस्तत्तथेव -हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकर्मणि चेद्वविः। 
ओपासनाम्ो तत्पूब कर्तव्य मुख्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
लौकिकाम्रौ सवजनसौलभ्यायेव केवल्म । 
ओपासनकृतं चान्नमुदश्चियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे(!)क्षणेनोद्श्रतं च होतव्यमधिकोष्णतः | 


. यावत्तु प्राशनं तेषां ताबदुष्णं भवेत्तराम्‌ ॥७७१॥ 


ततः परं च पिण्डेपु गतोष्णेपु नमो मनुः। 


. नमस्काराय कथितस्तस्माव्पैठककर्म यत्‌ ॥७७२॥ 


अत्यन्तोष्णेन. निर्वत्यं तस्य प्राशनकर्मणि । 
प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ॥७७३॥ 
कतु णां. गौणतः प्रोक्ते कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कठत्वं भुक्तेस्सूनोर्मतं तराम्‌ ॥७७४॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि | 
हविर्भेक्षणमात्रेपु सवंत्रैवं विधीयते ॥७७६॥ 
एवमाम्रयणस्मातेतण्डुळानां तथा पुनः । 
हृविषश्चापि तझ्रोक्त नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ॥७७६॥ 


एककाले बहुश्राद्धागसेक्कत्यसम्पाद्नविधि २६३१ 


हविरन्तं सर्वकर्म तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया । 

होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केषुचित्‌ ।।७७७। 
इष्यते संम्यगान्तं च सवष्टिय्‌ तु केवलम्‌ । 
बिनाशो(शे)भूयः(कतब्यः१)प्रार॑भ इति वे जगुः ।।७७८। 
कदाचिद्द वयोगेन संघातसृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेवकाले वे श्राद्धे वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेच समन्त्रकम्‌ । 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सव कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
त्रिप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्वविस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधाय ततः किल | 
मातुः श्राद्ध प्रकुर्याचच तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तट्टच ततः परम्‌। 
श्रातुज्यष्ठप्य तत्पत्म्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३॥ 
तत्कलत्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेवं रानेश्शनेः । 

एकेनेव तु पाकेन सबं शक्यं हि शक्यते ॥७८४॥ 
शुभकमकृत॑ चान्नं न श्राद्वाय कदाचन। 
यच्छराद्धकार्येकक्तं न ततस्स्याच्छुभकर्मणः ॥७८%॥ 
देवपूजां सवेकालसवदेशश्जुभोत्तमा । 

तादृगर्थं तन्निमित्तक्ृतं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्रव्यमन्न जळ शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेर्पित्रे देवन्राझणसन्निधौ ॥७८७॥ 


२६३२ 


कण्वस्मृतिः 


श्राद्ध कुर्यात्मयत्नेन श्राद्धः कृत्वा विधानतः। 
देवपूजां प्रकुर्वीत वेश्वदेवं ततः परम्‌ ॥७८८॥ | 
वेदिकोऽयं विधिःप्रोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌। 
प्रभ्नन्रह्भपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपाबने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः | 
शाखामात्रेकदेशास्याध्ययनाच्छ्रो त्रियत्वकम्‌ ॥७६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌। 
नित्यस्नानस्सदाचारः सदावह्लिः सदाइुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अभ्निहोत्राद्य॒मावेऽपि वेदवेदिविवजितः ॥७६२॥ 
्रह्ममेधक्रियाझुद्धः पूर्वेतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतढुक्त कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌ । 
शाम्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्ता ॥ , 


शुभमस्तु 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* दाल्म्यस्ग्यृतिः * 


के ; <२<<२<£र<<-- 
दाल्भ्यस्प्रतिक्रषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः 
कृताभिषेक दाहभ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌ । 
परिपृच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधर्मविवेकं च शुद्धिर्जातम्रृतस्य च । 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्विस्तथेब च ॥ २॥ 
श्राद्वकालं च ब्रह्मन्नगोन्नचण्डाल्संकरम्‌ | 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌। 
इष्टापूतेविधिश्चैव प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥४॥ 
ष्टापू्तो तु कर्तव्यौ ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते मोक्षं पूर्ते स्वगोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु। 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौ विदुषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः। 
तान्‌ छोकान्‌ प्राप्नुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोहणे ।। ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमश्नते ॥ ८॥ 
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दाहभ्यस्सृतिः 
अभिहोत्र तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ | 
आतिथ्यं वेश्बदेवश्व इष्टमित्यभिधीयते ॥|६॥ 
इष्टापूतों द्विजातीनाँ सामान्यो धर्मसाधको। 
अधिकारी भवेच्छद्रः पूर्ते धर्म न वेदिके ॥१०॥ 
यावद्स्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च। 
तावद्वपेसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दद्याज्नढाञ्जलीन्‌।: - 
असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दद्याजळाञ्जलीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंवूकमस्थिकंटकमेब च । 
स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु तर्पयते पितुन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥१४॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु छो द्वौ तु सनकाद्यः। 
अर्हन्ति पितरञ्नीन्ज्लीनक्जियश्चेकेकमंजलिम्‌ ॥१५॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 
्रींज्ञीनपोऽञ्ञळीन्‌ दद्यादुच्चेरुच्चतरं द्विजः ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितृणां जळकाडङक्षिणाम्‌। . 


` ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७॥ 


नोदकेषु च पात्रेषु नाशुद्धो नेकपाणिना | 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष: । 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च स्तरगलोकं स गच्छति. ॥१६॥ 


NN NN 


पांडशश्राद्धवर्णनम्‌ २६३५ 


यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत । 

यजेत वा अश्वमेधं नीळं वा बृपमुत्खजेतू ॥२०। 
लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 

शवेतः खुरबिपाणाभ्यां स नीलो वृप उच्यंते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्वि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमेकाद्‌शे श्राद्ध तन्नवश्राद्वसुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च पण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश ड्वेस्यादाद्यष्टे ह्यधमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाइदे श्राद्ध संख्यास्तु पोडश ।२४।। 
मृतेऽहनि तु कतेव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌। 
प्रतिसंबत्सर॑ चेवमाद्यममेकादशेऽहनि ॥२५॥ 
यस्येतानि न कुवीत एकोद्दिष्टानि पोडशं। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्र प्रदीयते। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि ॥२७॥। 
एको दिष्ट' परित्यज्य पार्वणं कुरुते तु यः। 

अक्गृतं तद्विजानीयात्समातृपितृधातकः ।।२८॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काय नित्यं तु परिळंघयेत्‌। 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥३०॥ 
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दाल्भ्यस्मृ ति: 
त्रिदण्डम्रहणादेव प्रेतत्वं नेच जायते। 
एकाद्शदिने पूर्णे पार्वणं हु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३१२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकंभं दद्यात्संवत्सरं हिज: । 
निद्यत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चंवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशास्यते। 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतेः ॥३४। 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतंव्यं सपिण्डीकरणं खियः ॥३४॥ 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सह: | 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३४॥ 


। द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्टृतीयं तु पितुः पितुः । 


अथ चेन्मन्त्रविदयक्तः शारीरेः पङ्क्तिदूषकेः ॥३७। 
अदुष्यं(दृ?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः । 
अम्नौ करणशेषं तु पिवृपांत्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिद्पात्रं पितृणां च न दयादूवेश्वदेविके | 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ॥३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌। 
हस्तदत्तं तु यत्‌ स्नेहुळचणव्यंजनादिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ | 
राण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाळयेदूद्विजः ॥४१। 
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— 


हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपात्केः 
वस्त्रः पिवति गण्ड्पं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः ॥४२॥ 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः 
अध पिबति गण्ड्पमर्घ त्यजति भूमिषु ` ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेवताः 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्धे यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हृतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकंः 
पवित्रम्रन्थिसुस्स्ञ्य निक्षिपेद्भूमिमण्डले ॥४५॥। 
प्रश्षिपेद्वाजने विप्रो श्र,णहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥। 
ह्रौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७॥ 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणिं हुंकारं तजनं बलिम्‌ ।॥४८ 
हस्तावळीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते | 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
वबेरीकुसुमं चेच केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०। 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुलसी शतपत्राणि भ्र'गराजस्तथेव च ॥|५१॥ 
मारुतं मोगरं चेव पितृणां दृत्तमक्षयम्‌। 
कुलित्थाशणकाढक्यो मसूरा याब नाळकाः ।।५२।। 


— 


ना 


२६३८ 


दाल्भ्यस्मृति: 


निः पावा राजमाषाश्च न्नन्ति श्राद्ध पतत्यधः। 

श्राद्ध वं मृन्मय(मृण्मय)पात्र छत्तिकायाश्व लेपनम्‌ ॥४३॥ 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशा: पितरो गता: । 
क्षारस्य तु यल्लवणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥ 
मुखेन श्रमितं भुंक्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्षछ्घणेन च ॥१५५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 


` श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुञ्जीत लोलुपः ॥५६॥ 


पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोद्कक्रिया: । 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्ते कदाचन ॥४७॥ 
हव्यं देवा न ग्रृह्नन्ति कव्यानि पितररतथा । 
पुनभाजनमध्वानं भाराध्ययनमेंथुनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुरष्ट वजयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥४६॥ 
व्यवायी रेतसो गर्त मज्जयत्यात्मनः पितृन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेद्भुक्रवा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पितृपात्र समुत्सृष्ट्वा(ञ्य)पिण्डांरतत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 
अपुत्रा ये झ्रताः केचित्‌ ख्ियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कतव्यमेको दिः (0) पावेणम्‌ ॥६२। 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादाद्गलितं तथा। 
तद्दिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ 


ससख... 


श्राद्धकरणेपुत्रस्याधिका रित्वम्‌ २६३६ 


प्रत्यब्दं पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे कुयरेकोदि्' सुतादश ॥६४॥ 
दवी देवे प्राकूत्रयः पित्र्ये उदगेकेकमेव वा। 
मातामहानामप्येवं सन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६५॥ 
बहूनामपि वन्धुनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रबत्य इति स्थितिः .॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि । 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्युर्मासि मास्यथ पार्वणम्‌ । 
काम्यमाभ्युद्यमाष्टम्यामेको दविष्टमथाष्टमम्‌ ॥६६॥। 
चतुर्थाद्येषु साम्नीनामभौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०॥ 
यच्च पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपकल्पितम्‌ । 
एकोभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्मभ्नतिष्वेकां बजयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शस्त्रेणेब हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेळ्दे तु संप्राप्ते अंतराम्रतसूतके । 
बद्न्ति शुद्रौ तत्कायं दशौं वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध डहनि समुत्पन्ने मृतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्ष विशेषतः ॥७४॥ 


२६४० 


दाल्भ्यस्मृतिः 


समत्वमागतस्यापि पितुः शाञ्जहतस्य च। 
एकोहिए' सुतेः कार्य चतुर्दश्यां महालये ॥७५॥ 
महालये गयाश्राद्वो मातापित्रोः क्षयेञ्हनि । 
कृतोद्वाहोऽपि कुर्वीत पिंडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एकोददिट्ट देवहीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ | 
आवाहनाम्नो करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनामौ करणं पिण्डांश्चेच न दापयेत ॥७८॥ 
विवाहब्रतबंधोध्वं वर्षमब्दार्धमेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दश्‌, ने कुर्यस्तिटतपणम्‌ ॥७६॥ 
नित्यश्राद्वमदेचं स्यादष्यपिण्डचिवजितं । 
आमश्राद्व' तु नेव स्याच्छद्रः कुर्यात्सदैव हि ॥८०॥ 
अपल्लीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला | 
आमश्राद्धो द्विजः कुर्याच्छूद्र: कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तद्द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
सातुः श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ | 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्वत्रयं स्पृतम्‌ ॥८३॥ 
द्शङ्कत्वः पिवेदापो गायः्या श्राद्धभुक्‌ द्विज: 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः | 
पक्षत्रयेऽति कृच्छू' स्यात्‌ षण्मासे ऋच्छ एव तु ॥८५॥ 


शस्त्रहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम. २६४१ 


आब्दिके पादळूच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके । 

अत उध्वं न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शख्नविप्रहतानां च श्ट्ट'गीढँट्रीसरीसपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां वेब निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनृपहन्तृणामन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवर्ततोदकक्रिया ।॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्रकच्छु ण शुध्यन्ति मनुराह प्रज्ञापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहेषु च। 

यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाह ब्रह्मथातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिहंत॑ ततो वद्धः ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं स्पृशन्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१॥ 
उद्यता सह्‌ यावंत एककार्यष्वबस्थिताः । 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्वं ते घातकाः स्मृताः ॥६२।। 
बहूनां शसतरचातानामेकश्चेद्धमभेदनम्‌। 

सर्व ते झुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पर्शे ख्नानमेव विधीयते | 

संस्पृष्टस्तु तथा भुंक्ते कृच्क्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत किच्विदकामतः । 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥६६॥ 
कामतस्तु यदा कश्चिच्चण्डालीगमनं कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकच्छुद्ठयं चरेत्‌ ॥६६॥ 


दाल्भ्यस्पृति: 


चण्डालोदकसंस्पर्शे स्लात््वा विप्रो विशुध्यति। 
तेनेवो च्छिष्टसंस्पर्श त्रिरात्रेणे शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 
अत अध्व न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शाने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां कृत्त्वा लांगूळशफछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्वङ्गाणां मासार्धं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्ताबदूढव्यो यावद्रोहति तदूव्रणः । 

तद्रणा दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुश्ल॑ यो नियोजयेत्‌। 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयत्नाट्टापि कूपेषु वृक्षच्छेद्‌ निपातने। 
गवाशनं कृन्तयित्त्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नदीपवेतसंरोघे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेद्र्हुभिः केश्चिद्देवाइर्‍यापादिता यदि। 
पादं पादं च हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेद्रोधे द्रौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ।१०५॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम्‌ । 
पाद्हीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वख्नद्वयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌। 
पादुह्दीने च गां दद्यान्मिथुनं च निपातने ।।१०७॥ 


आशोचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद्‌ वृषभ हत्वा होमधेनुः तथेव च। 

अन्नं तु हिगुएं कुर्यादक्षिणा ह्विगुणा भवेत ॥१०८॥ 
राजा वा राजसान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं त्रतमाचरेत्‌। 
द्विगुणे तु ब्रते चीर्ण ड्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ _ 
द्वौ मासौ पाल्येद्वत्सं डो मासो डो स्तनो दुहदेत्‌। 

हवै मासौ चेकवेळायां शेपं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
ओषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोन्राह्मणेषु च। 
वेकल्यतः (ल्पतः!) विपत्तो च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्धपु व्याघ्रसर्पहतेपु च। 
अम्निविद्युन्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
सने्दाद्ठा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । 
वद्न्त्यनुग्रहं ये वे तत्पापं तेपु गच्छति ॥११४॥ 
वलत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति | 

सद्य एव तु शुद्धि: स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ॥ ११ 
आदन्त जन्मनः सद्य आचूडान्नैशिकी स्मृता । 
आत्रतात्तु त्रिरात्रं स्याइशरात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 
आचूडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्रं स्याइशरात्रमतः परम ॥!११७॥ 
अहस्तत्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 
गुबन्ते वास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥११८॥। 


२६४४ 


दाल्भ्यस्मृतिः 


चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ पण्णिशाः पुंसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽशितेदसमन्वितः। 
-यह्दात्‌ केवलवेद्‌ज्ञस्तद्वीनो दशभिदिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मपरिभ्रष्टाः संध्योपासनव जिताः । 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतक भवेत्‌ ॥१२१॥ 
संपर्काज्ायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन संपर्क नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाम्िपु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शावसूतकसुत्पन्नं पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌। 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ॥१२१॥ 
मातुरम्रे प्रमीतिः स्यादशुद्धो म्रियते पिता। 
पितुः शेषेण शुद्धि: स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌ ॥१२६॥ 
खावे मातुस्निरात्रं स्यात्सपिण्डाः शोचवजिताः। 

पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्थाङ्गवेत्सावः पातः पश्चमषष्ठयोः। 
अत ऊध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥ १२८ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बालस्याचमनं तथा । 
रजखलायाः संस्पर्शे स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 
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आचूडाकरणाद्वाल आदन्ताञ्च शिशुः स्घतः। 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहव्रतयज्ञेपु खन्तरामतसूतके । 
पूर्वैसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
. विवाहचौछोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्धो: परं काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशल्यहयज्ञे विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्धः पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहब्रतयज्ञेपु अन्तरामृतसूतके । 

प्राख्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः। 
विवाहे माठृपूवं स्याच्छाद्धे पाकपरिक्रिया ॥१३५४॥ 
निमन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । 
विधिना चेव तत्कार्य नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
भु'जानेपु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्धिमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे स्तः कञ्चित्‌. सपिण्डः श्रूयते यदि | 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌। 
चत्वारिशद्वदन्यन्ये त्रिशद्न्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधायकः । 
महानद्यन्तरं यत्र तद्देशान्तरसुच्यते ॥१४०॥ 
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स्वगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेत ॥१४१॥ 
निदेशे गुरुपाते च कृते चेवोध्वंदेहिके। 
ऊध्वं त्रिरात्रमाशोचं दशाहमक्रतक्रियः ॥१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्म्रता । 
अहः संवस्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूर्य नारीणां इश्यते रजः। 
जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शार्वरी ॥१४५॥ 
उषसः प्राम्रजः स्त्रीणां विज्ञेयं दिनपूर्वकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादो विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु डौ भागौ पूवं एव तु। 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुघिरःस्मृतः ॥१४७॥ 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला । 
एकाद्शदिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वलायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌। 
ऊध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या सृता सूतकी नारी या सृता च रजस्वला । 
पूबवस्त्र॑ परित्यज्य शावधर्मेण दाहयेत्‌ ॥११०॥। 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नो चाप्सु प्रमादतः । 
उदक्यां सूतिकीं नारीं चरेच्ान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१११॥ 


1 । | 
। | 
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स्नापयेत्‌ पश्चगव्येन ` सृत्तिकासिश्च . लेपयेत्‌:। `, 
बंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका - ॥१४२॥ 
आतुरे स्नानयुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्पुशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ।।१५३॥। 
शुना पुष्पचती स्पृष्टा पुष्पचत्यन्यया तथा। 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ छृतं प्राशय 'विशुव्यति ॥१५४॥ 
अन्त्यजेः स्वीक्कते तीर्थे तडारोषु नदीपु च। . 
पिवेत्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुध्यति ।।१५४॥। 
तडागकूपगर्ते तु चण्डाळादिविदूषिते । 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१५६॥ 
दाराग्निह्दोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ।।१५७॥। 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्वे ते नरकं यान्ति दात्याजकपंचमाः ।।१५८।। 
पिठृव्यपुत्रा: सापल्नाः परनारीस्रुताश्च ये । 
दाराग्निहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ॥१४६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अजुज्ञातस्तु कुवीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०।॥ 
आममांसं घृतं क्षोद्र' स्नेहाश्च पत्रसंभवाः। 
म्ेच्छभाण्डगता ये वे आस्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६१॥। 
पत्रचृणेषु यत्तोयं गोरसेषु च संस्थितम्‌। . 
न दृष्यं तद्भवेद्ठारि इत्येवं मनुरन्रवीत्‌ ॥१६२॥। 
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संप्रामे अट्टमागें च यात्रादेवग्रहेष्‌ च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पृष्टास्पृष्टिन ठुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रौ दृधिशमीषु च। 
घात्रीफहेषु सप्तम्यामळद्ष्मीर्वसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्पचातो नखाद्विन्दुः केशावञ्नघटो दकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसहदितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥ 
यत्र यत्र च संकीर्ण पश्येदात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिलैहीमो गायत्र्या वर्तनं यथा ॥१६६॥ 
इदं दालभ्यक्कतं शास्त्र श्रावयिष्यति यो द्विज्ञान्‌। 
सवपापविशुद्धात्मा पुण्यळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७।। ` 

॥ इति श्री दालभ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 

| ॥ शुभम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ल (> 
# आङ्गिरसर्म्हृतिः ५(२) 
(>>> ऱ्या >>> 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ 

आङ्गिरसम्प्रति श्रषीणाँमप्रश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाङ्गिरस॑ डिजाः। 
त्राहि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीया श्वणुष्वमिति चाफणत्‌। 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
रतयुक्तलिङ्लोटतव्यप्रययलक्षणळक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्ट्रतिचोदिता ॥ ४॥ 

पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 

न वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
वेदोक्तरेव तेर्मन्त्रैनेखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कर्ममध्ये पुराणो क्तमन्त्रोच्चारणमात्रतः । 
नश्येत्तु वैदिकं कर्म तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्छु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 
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आङ्गिरसस्म्रृतिः 
मन्त्राभावे व्याह्ृतयः 
1 
सन्त्राभावे तु सवंत्र स्मृता व्याहृतयः किल ॥७॥ 


' अन्वये जिङ्ग॑तोऽर्थाद्ठा विरोधाभावतः परे। 


तततन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कर्मसु ॥८॥ 
प्रायश्चित्तं हश्यते न यत्र छुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥६॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ऋृग्वा वेषणवी शिवा | 
सर्वप्रापप्रशमनी -चिन्तितार्थेकृदायिनी ॥१०॥ 
प्रायक्चित्तक्रियाहेतो निर्णीता विष्णुना पुरा। 
न व्याहृतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः ॥११॥ 
न व्याहृतिसमस्ती्या न व्याहृतिसमं तपः। 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सवेत्र ता -दष्टाः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ । 
तस्मा दिककृत्यानां लौकिकानामशेषतः ॥१३॥ 


'प्रमादाकरणे - कृत्स्ने तत्त्यागे बुद्धिपूर्वके । 


अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उत्तारका व्याहृतयो .. ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकर्माद्यतिक्रमे 


कर्मेणोऽकरणे जातनाम्रोर्व्याह्ृतयः स्मृताः ॥११॥ 


दिनैकसाध्याः _ कंथितास्तथा नामाख्यकर्मणः । 
तथान्नप्राशंनस्यापि चौलस्याकरणे ततः' ॥१६॥ 
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दिवसद्वंयसाध्या याः परा व्याह्ृतयः स्मृताः । 
` पश्चान्मौञ्जी प्रकतड्या मौञ्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७। 
मुख्यकाळे ' षोडशाव्दपर्यन्तं ` दशमादितः। 
दिनत्रयचतुष्पश्चपट्सप्राष्टनवादिकाः . ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्ञपस्तस्य निष्क्रतिः । 
किमन्येषां कर्मणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्यैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्त्वेता व्याह्ृती दिव्या: ध्रायश्चित्ताय केवलम्‌ ॥॥२०॥ 
(परिपूताः ) ततः सद्चस्तत्तत्कर्म समारभेत्‌ 
_ पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वै। 

` श्राद्धपाकानन्तरमांशौचं यदि । ` 
यदि दैवाद्यल्लमध्ये भवेत्सूतकमुखिजामू ॥२२॥ 
तर्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारक अवेत्‌। 
तत्क्रियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तत्क्रियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो विळ्यमेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कर्मेणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः । 

पाकारम्भानन्तर॑ तद्वीथ्यां मृतिसंभवे | 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तेञडथ निपतेच्छवम्‌ ॥२४५॥ 
! 'तहीथ्यां तेन तच्छाद्ध .. दूषितं न सवेदपि । 
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पाकारम्भात्पूवं तद्वीथ्याँ सृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव  तत्प्रभवेच्छाद्ववारकम्‌ ॥२६॥ 
शबं वीथ्यां "निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 

- उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२७॥ 
अप्यागतं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्राद्वमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ । 

दर्शपूर्णमासेष्टिपद्युबन्धानन्तर॑ श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतक्र्राणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः | 
पौर्णमासं च दृशं च पशुबन्धं च तहिने ॥३०। 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌। 
पितुक्रियादिनप्राप्ययागानुष्ठानतोऽखिलाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादित्याश्चेच कृत्स्नशः । 
तद्र,पाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३२। 
नित्यतृप्ता भवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामह्दाः। 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा त्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 
महादीक्षामध्यगतश्राद्वम्‌' 
प्रत्यव्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यञ्द्मपि पित्रोस्तन्न पिठ्व्य़ादिकं मतम्‌ ॥३४॥ 
सहादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति। 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३५॥ 


शुद्ध नव वैदिककर्मसुप्रवृत्तिःकार्या २६५३ 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्वतुविशद्दिनाधिका: । 
खर्वदीक्षामध्ये 

तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनास्िषडादिदिनात्मकाः ।।३६॥ 

खर्वात्मकास्ता विज्ेयास्तन्मध्यगतपेठृकम्‌ । 

यद्वा तद्न्ते तत्कार्यमन्यत्कबलितं तया ।।३७॥ 

दीक्षावृद्धौ 

महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌ । 

न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 

संप्राप्मपि तच्छाद्धमवशाद वयोगतः । 

तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 

देवयोगेन चिद्वृद्ध मंहर्व॑ चेत्समागतम्‌। 

कारणान्तरसंग्या तदन्ते चेत्क्रताक़्तम्‌ ॥४०। 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्यः 

तच्छाद्धै भवतीत्याहुदीक्षामध्यस्तानपि । 

न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संस्कुर्यात्तद्ठयतिक्रमे ॥४१॥ 

कर्मणो वेदिकस्येचं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 

त्रह्मविद्धिमेहाभागेधनंशेस्तत्त्वराशिमिः ॥४२॥ 

दानतीर्थ्रतादिभ्यः ऋछ भ्योडपि विशिष्यते । 

वैदिकं तु महत्कर्म वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 

शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वैदिकं कर्म नाझुचिः। 

आशौचादझुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४॥ 
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'। ` ` सूस्याशोचस्यास्प्रश्य्वम्‌ ¦ : + . ४. 
सूत्याशोचे मृताशौचे .वेदिकं कर्म नाचरेत्‌। 
अस्पृश्यत्वं न सूर्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌. ।४५॥ 
उभयोर्भाजनं कुर्यान्महाशुरुनिपातने । 
अहोरात्रं ` भुक्तिददन्यं . सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकाळमभुक्तिराशोचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌। 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत . तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य चेत्पुनः । 
आशोचे बतंमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिने संध्या सा स्याज्नले क्रिया । 

संतताशोचसंभवे 
शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌। ` 
अब्दं दृष्ट्या ततो यन्नात््यक्त्वा तं ग्रांममादरात्‌ ॥४०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्धः कार्यमिति स्थितिः । 


' यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्ववारकः ।५१॥ 


तदा संवत्सर दृष्ट्या सद्यो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
यदि विन्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥१२॥ 
श्राद्ध तत्रेच कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ । 
एकदेव समाक्रान्तः ` सूतकत्रयतो यदि ॥५३॥ 
एकाशौचेन वा पश्चायज्ञसूत्रं तु विश्वयात्‌। 
यज्ञसूत्रविद्दीनः स्यादनहँ, सर्वकर्मसु. ॥५४॥ 


शिखानिर्णयव्रर्णनम्‌ २६५५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेळं वाजिनमेव वा । ` 
धारयीत विधानेन न सन्त्रस्तत्र विद्यते ` ॥४४५॥ 
ूत्रस्येव  अवेन्मन्त्रः ` शिखाहीनश्च तादृशः । 
शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो बिश्रन्‌ कर्ण शुचियेतन्‌ ॥%६॥। 
समगोपुच्छळोमानि प्राजापत्यप्रपूवेकम्‌ । | 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७॥ 
सध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
रिखाया रोगतो नाशे कुरक्रायाः संकटेऽपि वा ।।५८।। 
अवशाट्टह्ितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूब समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावद्गोपुच्छलोमानि धार्याण्येब विधानतः। ` 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्वार्धकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्त्यूध्व रोमभिः | 

सप्तत्यूध्वे तु चेत्तस्याः पूर्वतः प्रष्ठतोऽपि वा। 
पाश्वेतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिंः ॥६१॥ 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते। 
तत्स्थाने सवंशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 
्राह्मण्यसूचनायेवं तानि लोमानि धारयेत्‌ । 

- अन्यथा न भवेदेव तथा तस्मात्सभाचरेत्‌ ¦ ॥६३॥ 
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एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं ब्रजेत्‌। 
शिखासूत्रं च तद्यू ग्म॑ व्राह्मणस्वस्य मूलके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्रुयात्‌। 
शिखाच्छेदो पश्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। 
श्राद्धविन्न स्जीसंगे 

शराद्वविघ्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाच्च खियं तराम्‌। 
तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजञापत्यत्रयं चरेत्‌। 
असक्ृद्गमनाच्चापाग्रयान च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चो दितं ब्रह्मवादिभिः । 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्यां तेन वर्ष्मणा ॥३४॥ 
नोपेयात्तत्प्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि। 
तादृशं कर्म कुर्याच्चत्तत्कुछं खकुछँ च ते ।७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रौरवाभिधे । 

नष्टो त्रिप्रायके श्राद्ध पूर्वस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ॥७१॥ 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
दवात्रिशदाहुतेः” पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तत्त्रिप्रायकं श्राद्ध तस्यागूश्च समापनम्‌ । . 
अपराह्ने च मध्याह्न सद्यः पक्त भवेद्धि वे ॥७३॥ 


लाजहोमात्पर॑रजस्वलायां जातायांनिर्णयः २६५७ 


प्रथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये' तत्र नेव सा। 
बिप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्यथ म्रताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सर्वशेषं समादाय पिण्डांस्त्रीनेव निवपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्ट' प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा। 
यत्नान्महाभी तिमति पश्चात्स्यादूभूरिभोजनम्‌ ।७६॥ 
छाजहोमात्पूब यदि रजस्वला 
अर्वाक्त, लाजहोमस्य वधूर्येदि रजस्वला | 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ।।७७॥। 
स्नापयित्वा विधानेन वस्ञाभ्यां संपरीयतः । 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्जानाहुतियुग्मकम्‌ ।।७८॥ 
प्रथगभ्नो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्क्रतं घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रंप्रयोक्तव्यमात्राह्मणविसर्जनम्‌ ॥।७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पत्नी दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चान्चतुर्थेदिचसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 

५ लाजहोमात्परं चेत्‌. 
ळाजद्दोमात्पर्र सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥ 
अर्वाक्त शेषहोमस्य तूष्णीकं सन्त्रवजितम्‌। 
वख्द्वयं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ - 
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अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके । 


` -अहि द्वितीययामे वे शातकुम्मैरमन्त्रितैः ॥८४॥ 


अभिषेकं कारयित्वा शेषं कर्म समाचरेत्‌। 
ओपासने त्वनारव्धे द्वितीयेऽह्नि चेत्‌ 
ओपासने त्वनारव्धे द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
परं वख्रद्वयं दत्वा तूष्णीकं सन्त्रवर्जनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य॒ तत्पश्चात्सहस्रौरुदकुम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७॥ 
पश्चगव्यस्तिलेः श्वेतैः सर्षपैः सर्वधान्यकेः। 
व्याहृत्या चेच गायत्र्या हुनेदुष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहदस्र' चत्सवंदोषहर॑ परम्‌ । 
आयुष्यसूक्त हुत्वाथ चरुणा लाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌। 
पश्चाच्छुद्धिमवाप्रोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६०। 
तत्पश्चमेऽथ दिवसे त्वोपासनपरिग्रहः | 
तयाथ संगमो मासाद्गर्भाधानविघानतः ॥६१॥ 
तद्गृदक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्वप्रेतक्ृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 
निसुद्वप्रेतक्त्या ये तदूद्रव्यह्रणेच्छ्या । 
तत्समापनपर्येन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३॥ 


सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 
, आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं न कुर्यः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्यार्य न बा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
्रेतक्ृत्यरोधे 


कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६४॥ 
तानि कुर्यात्तु मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति | 
शापं घोरं ददात्येन तस्मात्तत्क्ृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 
मनसापि न कुर्वीत तच्चाण्डाळं प्रकीतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अत्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌ 
अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रीय कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुवीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सर्व ते ळयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सवं न नित्यं झुभकारिणः ।१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यां न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा सझुपक्रान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नेव कुर्यादिति मनोमंतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि ससुपक्रान्तकर्मणः ॥१०२॥ 


“२६६० आइ्विरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवस्पिटूकपिण्डपिठ्यज्ञा दिश्राद्धम्‌ 
अपि जीवस्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ | 
मासि श्राद्ध तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः ॥१०४॥ 
पितुर्वियोगास्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥१०१॥ 
जीवे पितरि चेच्छ्नाद्धो प्राप्ते नैमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पोत्रस्तथा स्यात्प्रपितामहे (हान्‌) ॥१०७॥ | 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तत्पित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते भ्रान्तचित्ते चलात्मनि । 
तत्कतृु काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेष विधिवच्छांद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोड्य॑ सद्यश्चण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते। 
ऋ्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌।।११०। 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌। 
श्राद्धाधिकारसिध्यर्थ कुर्यादेकादशेडहनि . .॥१११॥ 
पार्वणं तद्विघानेन - पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
कर्मन्दी - ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११९॥ | 


सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सरं सिद्विदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
पश्चादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सर्वदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्बं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्रादू्धदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः । 
तादक्‌ तयजनं चास्य श्रादूधनामककर्मणः ॥११४॥ 
अधिकारिस्बसिध्यर्थ तस्मात्तेनेच तं यजेत्‌। 
न मातरं पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 
पिठुव्यपत्न्यादीनाम्‌. 
पितुञ्यपत्म्यादीनां स्यात्तादृक्पल्नीत्वमेव हि। 
तासां भवति. तस्मात्तु न तन्माठृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः | 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातुत्वमेकत्रेब हि तिष्ठति। 
'न तिष्ठति - तदन्यत्र क्रियाशतसहस्कात्‌ ॥१२०॥ 
गौणमातरि 
गोणमातरि सात्त्वं पुरस्कृत्याथंछो भतः । 
समुच्चार्य क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेद्ध वम्‌ ॥१२१९॥ 
छोभान्मातृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः | ` 
क्रियां कुर्याज्जडमतिः सद्यश्वण्डालताँ त्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 


२६६२ . आह्विस्सस्मृतिः | 


अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः। 
, निष्फल याति तत्कम सोऽपि पातित्यमाप्नुयात्‌॥१२३। 
पितृत्व॑ जनितर्येव मुख्यतोञ्न्यत्र गौणतः। 
तत्पुरस्कत्य चेत्कर्म कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्ठदनुज्ञया ॥१२५॥ 
भ्रातृूजः कृतदारः कृतक्रियो5पि | | 
आहठजो वाक्यतः पित्रो्येष्ठयकानिष्ठयबजितः। | 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चदवाप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः। 
जनितुमुख्यसूनुः स्यादन्यस्य शुणतः सुतः ॥१२७॥ 
सातुळरवपिउृव्यत्वसुतस्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
सुख्यतो यस्य यह्वा स्यात्तडुददिश्येव तत्क्रिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुचन्धनं त्यक्त्वा यः कमे कुर्यात्ममादतः | 
पिठव्यादिकमुच्नार्य पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्यत्यासेनाप्यनेहसः । 
यदि कुर्याक्रियाँ तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेतुत्वेनेवः तर्क्रिया। | 
'विद्यादत्वेन तद्दातुभक्तदत्वेन तत्प्रदे ॥१३१॥ 
भयपत्वेन, भयपे पिठुव्यत्वेन तादृशे। 
: _तत्तदुच्चारणं कृत्वा . तत्तत्कर्म , समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 


RY 


अनाथप्रेतसंस्कारेञ्श्वमेघफलवर्णनम्‌ २६६३ 


तद्न्यथाकृतं _ तच्चेत्‌, सम्यम्भूयः समाचरेत्‌ । 
कर्तरि दूरगे प्रेष्यत्वेन कुर्वीत 
मुख्यकर्त्रंसमीपेऽन्यो नं कुर्यात्स्वानुबन्धतः १॥॥१३३॥ 
तठेष्यस्वेन कुवीत प्रेषितस्तेन वै वृत: 
अवृतस्तेन तत्मेष्यस्वेन तदूदूरगे सति ` ॥१३४। 
कृतं चेल्करम तदूभूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाड्मात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।। १३ ` 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन। ' 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्र सम्यक समाचरेत्‌. १३६ 
प्रति प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयज्ञतः ` ॥१३५॥। 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌। ` 
न कुर्वीत क्रियां यत्नादपि स्नानं समाचरेत्‌. ।। १३८ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌ । 
भ्रश्पतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिश्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम्‌॥१३६॥ 
पितरं भ्रातरं पत्नी पतिमेवं मिथोऽसतः। 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्कारादशवमेध फळं _ लमेत्‌। ,, . 
प्रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र संस्कारशब्दूतः _ ॥१४९॥ 


२६६४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
प्रेतसंस्काराभावे 

अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुडःक्त कामकारतः। 
तत्प्रेतक्ृतपापोघं तवक्षणाष्ठभतेऽखिलम्‌ ॥१४२॥ 
 तद्दोषशमनायाथ चापाम्रे स्नानमाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 

विप्रा्ुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कर्ममात्रं विशेषतः। 
पित॒कृत्य॑ प्रेतकृत्यं तयोनो चद्यतेरपि ॥१४१॥ 
विप्रालुज्ञां यतिरपि छब्ध्वा स्नात्वाद्र वस्जतः। 
प्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४५॥ 


: अपि शास्त्रकृत॑ कर्म बहुविप्रामतं तु यत्‌। 


तदभ्यनुज्ञया तत्तु कर्मतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 


` बंहुविप्रतिरस्कारप्रह्ध षाग:प्रदूषितम्‌ । 


तद्भ्यनुज्ञारहितं॑ यत्तत्कमे पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 
| कतरि सन्निद्दितेऽकत कृतं पुनः 
यद्यकढ कृतं कमं समीपे कतरि स्थिते। 


, धनवृत्तिगृहक्षेत्रह्ेतवे तत्पुनश्चरेत्‌ ॥१४८॥ 


[९ 


. असगोत्रसंस्कृतावाशोचम्‌ 


असगोत्रमपि प्रेतं ` दाययेद्यः . कथंचन । 


Com! 


“सं चापि गोत्रिंभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌॥१४६। 


1111 


वेदमहिम्नोवर्णनम्‌ २६ 


सताहस्य परित्यागे मातापित्रो:' 

मृताहस्य परित्यागे सोह्दात्क्रक्रद्वयं चरेत्‌। 
गायत्रीदशसाहस्त्रजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पश्चत्रिशवर्पपर्यन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
परथक्त्वेन महाभागैस्तदृध्वं पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीरनाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पेठ्के। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ।।१५२। 
नदीस्नानानि सवत्र सर्वक्कत्येषु वच्मि वः। 
निष्क्रृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया 11९५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मास्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१%५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठतं सकृत्‌ | 
निष्क्रतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ।॥१५६॥। 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरोच्चारणतः सवेनामफळ॑ लमेत्‌। . 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ॥१४७॥ 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलहराण्यपि | 
तान्येकवेद्वणेः स्यात्तादृशोदिव्यव ॥ १५८ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


अमेयेः 'संदृतो ' वेदः साक्षान्नारायणात्मकः | 
ताद्दशस्यास्य ' वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्विषेः ॥१५६॥ 
' सद्य एव विमुक्त: स्यात्‌ पातकी नात्र संशय: | 
| ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 

' - ताद्टशस्यास्य वेद्स्य पठने ब्राह्मणस्य वै ॥१६०। 
अधिकारो न चान्यस्य संस्कृतस्येव कममिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य वै ॥१६१॥ 
तत्रापि ` परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि। 
शुद्धाच्छुद्दः स्वतो वेद्स्तदु्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिढान्यघहानि वै। 
असक्कत्पठितानि स्युर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेञ्च वेदं तं तादृशं शिवम्‌ | 

ु अस्नात्वारम्भे | 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४। 
स्नानतः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः। 

सव स्नानमूलम्‌ 

स्नानमूलमिदं ब्राह्म स्नानमूळमिदं तपः ॥१६॥॥ 
स्नानमूलाखिला यज्ञाः स्नानमूळमिद्‌ं जगत्‌। 
सवकृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
कृत्स्नेष्वशुचिषु स्नानं तारकं परिकीतितम्‌। 

“- अस्पृश्यस्पशेनादिकर्माङ्गरनानम्‌ 
अस्प्रश्यस्पर्शने चेवमभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६७॥ 


॥ 


LIA | || 


MMR |) . | 


शाकमूलादिवमनेऽघसपस्नानादिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकलीकरणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र' जातिश्र'शकरादिषु ॥ १६८ 
सूतकादिपु सर्वेषु सर्वेष्वाशौचकमंखु | 
स्नानमेव परं प्रोक्त सर्वेकळूत्रतादिपु ॥१६६॥ 
सवाँदयन्तेषु सत्रेषु तदेव परिकीर्तितम्‌ । 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाह्ृतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेषु सुख्यस्नानानि मुख्यतः । ॥ 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यर्थ न चेत्कि वात्र शुध्यति। 
वमने स्नानम्‌ 

खक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२। 
अजीर्णवसने स्नानमोषधादिक्रियावशात्‌। 

बमने स्नानाभाबस्थळम्‌ - 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ॥१७३॥ 
नावगाहः प्रकतेव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌। 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४। 

शाकमूलादिवमने - 

शाकेमूंले: फलैः पत्रैः कटुतिक्तरसादिभिः। 
सद्यश्चेद्ठमनं तन्न चिरकाले तु तद्भवेत्‌ ॥१७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः। 
सद्य एव प्रकर्तव्यमघमर्षविघानतः ॥१७६॥ 


२६६८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


रात्रौ वमने 
रात्रो तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणेत; । 
अरधेरात्रादधस्तूषणे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१७७। ` 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌। 
स्वगोत्रत्यागेऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्त्रीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रप रिग्रहात्‌ ॥१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥१७६॥ 
इयमेतत्प्रकथितं स्त्रिय एव हि मुने तु। 
अधोदयः 
अर्क्रुतिव्यती पातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धोद्यो योगः कोट्यकंग्रहसंनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटो कुर्यात्स्नानशतँ यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्ष त्यक्तपित॒कर्मा शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तरूनानसहस्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा ' कारयेद्वापि शुद्धः ` पूर्वाघतो भवेत्‌। 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताृशस्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तारक्‍तु किल्बिषी | 
पत्यन्येन चितारोह्दितायाः पुत्रस्य क्त्यम्‌ 


, यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चितिं ब्रजेत्‌ ॥१८४॥ 


कथं तत्कमंकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 


इतर िन्तापरा वा. बभूबुः किळ वे चिरम्‌ ॥१८५॥ 


i कोको 


स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 


पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पत्यन्तनरयोगस्य षडब्दं कृच्छ्मुच्यते ।।१८६।। 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कमणः । 


` तस्याः षडब्दं संप्रोक्तः पड्गुणेनेव संयुतम्‌ ।।१८७॥ 


सदानेनेब कुत छलोभशाठ्यविवर्जितम्‌। 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाू्यकर्मणः ॥ १८८] 
चापाग्रयानं कृत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्ष॒मात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमञनेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन . कूष्माण्डगणपाठतः ।।१६०।। 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌। 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः-कर्मभि शुभेः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। 


` चतुगुणं शाद्रयोगादेवं निष्क्रतिरीरिता ॥१६२॥ 


खियः पुनविवाहे 
घुनविवाद्दिता मूढेः पिठृश्राट्मुखैः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सवे य्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३।॥। 
पुनविवाहिता सा ठु मह्दारोरवभागिनी। , 


| तत्पतिः, पिठभिः,साथं क्राढ्सुत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४॥ 


२६३० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
दाता ' चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते. 
तस्य निष्क्रतिः ` :. 
तद्दोषशमनायाथ ' प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ` ॥१६१५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्या समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव वे ॥१६६॥ 
संवत्सरं ' प्रयत्नेन ` 'चसेदेवान्बह्‌ं ` तराम्‌। 
स्वकृत॑ यञ्च तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌, ॥१६७॥ 


'सर्वेष्वपि च तोर्थेषु तप्तकृच्छृशतं चरेत्‌। 


ततः शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तद्दोषशमनायेब पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नात्कुवेन्‌ . वसेत्तत्र . ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 


, प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं प्रिबंस्तद्विधिना रुदन्‌ | 


निळंञ्जया लोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ।।२००॥ 
हुपदां नाम॒ गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यक॑ शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कृच्छू विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 
पुटगर्भेविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२। 
न चत्तप्तशतं कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ ( 
सा चेट्भत द्वयं त्यक्त्वा सेतुंर्नानसहस्रकम्‌ं ॥२०३॥ 
कृत्वा च' याबकाहारा वषमात्रेण झुध्यति। 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ॥२०४॥ 


11011 | 


बहुवारविवाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 


सा! वै पुत्रैस्तदुदभूतेश्चण्डाढत्वै भजेत ` वे। 


श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते. स्वमात्रशुद्धि 


यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिकृच्छत: ॥२०५।॥। 


विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्रकम्‌। 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भविधानतः ॥२०६॥ 
करणाञ्जातकादीनां स्वमात्रस्य झुचिर्भवेत्‌। 
परेषां शाद्रतुल्योऽयं ` ततस्तां बिश्यादपि _ ॥२०७॥ 
पू्ेधमं विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 

| पुत्रं जाते 


यदि तस्यां प्रजायेर॑स्तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८।॥॥ 
ततः स्वयं 'च नित्यं वे यावकाशी चरेद्धवम्‌ । 
पापप्रख्यापन॑ कुवन्‌ यावज्जीवँ हेरि भजन्‌ ।।२०६। 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌.। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकेः ।।२१०॥। 
दृत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ । 
तद्दोषशमनायैवं ` पूर्ववत्तु समाचरेत्‌ ॥२११॥ 
द्विगुणं निखिल कृत्यं समुन्नेयं विचक्षणेः । 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिक्षुद्रेककालेषु पापकबहुलेषु च । 


विज्ञाता चेत्त तां सम्यक्‌ पृष्ट्वा गत्वा विचायं च ।।२१३।। 


२६७२ 


आजङ्गिरसस्म्रतिः . 


तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । .. 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ यं वा स्वजनेः सह ॥२१४।. 
मायया मोहयामास वच्चयित्वाइतिचर्यया । 

तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्ठाङसूलमप्यलम्‌ ॥२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिलं ततः। 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्र प्रभवेदूध्र वम्‌। 
प्रथमोद्वाहकरयेव पर॑ त्वेषा परा नतु ॥२१७॥ 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 

तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 

सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङ्क्तो भोजनं तथा। 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ` ॥२१६। 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वभ्रे संछाद्य धर्मतः । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाइयमेव चा ॥२२०॥ 
तस्मादुद्धृय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्तकृष्छसहस्राणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाम्र' तद्धवेच्छुचिः । 

पश्च स्नानसहृस्राणि स्वयं विप्रमुखैन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो. भवति केवळ्म्‌। . 
न. परेषाम्सं योग्य एवमाह, पुरा श्वगुः ॥२२३॥ 


. अग्राह्ममूर्तिग्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 


प्रविष्परकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी झुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्मांण॑ विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाल्येद्दिशेपेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२४५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्क्रतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ।।२२६। 
आत्मान्यकायं स्प्रश्येक्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७॥ 
अग्राह्यमूतंयो ग्राह्यमूर्तयश्च 
अग्राह्यभेद्यमूरतीनां ग्राह्मभेद्यशारीरिणाम्‌। 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाम्राह्माः सुरास्तु ये। 
ग्रह्मकायसुराणां वे प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका. वन्दनीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे । 
अग्राह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 
तन्निवेदितमत्यश्र न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः 'सुमंहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌। 
अग्राह्याभेद्यंमूतींनां ग्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥। 
अयोग्यं संततं ` स्याद्धि ` शाद्रस्येब श्रुतिर्मंथा । 


;'औतस्मार्तक्रियादक्षः पैटकोहदेशतोऽपि वा ॥२३२॥ 


२६७४ 


» : आङ्गिरसस्मृतिः , 
निरुममन्योददेशेन.. ,न. देवाय निवेदयेत.। 

निवेदितेनानिवेदितयोजने 
निवेदितेन रुच्यथं : योजयेज्चानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो लवणं च निंयोजयेत्‌। 
निवेदनादथ पुनस्तदादार घृतेन वा ॥२३४॥ 
तेटेन ळवणेनापिः यत्नेन न नियोजयेत्‌। 
तदुच्छिप्ट न कुर्वीत तस्करेण न पीड्येत ॥२३५॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तप्प्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेबभेव तूषणीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्तवे न  दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्धः निर्माल्यमतिढुळंभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः।. 
तदोपदंशां .स्वीकुर्यान्निवेदितमहाश्षणे ।।२३८॥ 

. भगवत्प्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो . भक्षणे समुपख्िते । 
आपोशनं न कुवीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोह्देन रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
अन्नं पक्कात्‌ं समुद्धृत्य प्रथक्पात्र नियुज्य च ।२४०। 


.. कृत्वा सुखोष्णं संस्कृ पश्चान्छाखादिभियजेत्‌। 


अत्युष्णादिनिवेदंने 


अस॒ह्योष्णं महोष्णं वा. पक्कपात्रगमेव वा ॥२४१॥ 


गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाइवाय नरकी भवेत्‌। 
निवेदनप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्क्षृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यत्नात्सुखोष्णं च राशि कृध्वाभिघायं च । 
अतिशुद्वमतिश्रषछ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफळोपेलं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाद्दद्यात्समाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्यापरिपिच्येवमप्राणाहुतिपूर्वकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यक्त्वेच यनल्नाददद्यातस्वयं शुचिः ॥२४५॥। 
स्वीकारप्रकारः | 
निवेदितानि वस्तू न दन्तेः परिघद्टयेत्‌ । 
न खण्डयेच्छव्द्येच्च कि तु तूषणीं तदम्बुवत्‌ ।।२४६।। 
रसवत्फळवद्यल्लात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफळान्यपि ॥२४७॥ 
अर्भकेभ्यो दद्यात 
्रदद्यादूर्भकेभ्यो वै न स्वीकुर्यात्खयं यदि। 
स्वीकुर्यात्तु तदा नक्तमुपविष्ट: शुचिस्थळे ॥२४८॥ 
शब्दानजनयन्नेव तालुदन्तादिभिद्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णो दकस्नानम्‌ | 
गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो वहिसाक्षितः 
उष्णेन शक्तो न स्नायाद्शक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।।२५०। 


२६७६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
अभ्यङ्कम्‌ 

अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यह्वेतवे । 
तेत्स्नान॑ कथितं सद्भिनं नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कर्म नैमित्तिकं तस्माद चानासपि नाचेनम्‌। 
यावन्नित्यादिकमौघं निर्वत्येब विधानतः ॥२५२॥ 
पश्चादभ्यज्ञनस्नानं न चेत्काले ठु मध्यमे। 
सध्याह्ने संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२४३॥ 

साध्याह्मिकस्नानम्‌ 


` माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नान यथाविधि । 


कृत्वा तत्पारभेत्कर्म तेनेतत्कर्म नाचरेत्‌ ।२५४॥ 


मलापकर्षणार्थाय तद्वि स्नानं प्रकीतितम्‌। 


क्वुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२५%॥ 


` क्षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना। 


करोति वैदिक कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्ययायी तथातो नाचरेदूबुधः। - 
प्रातःसायंपर्वादिष्वभ्यञ्जनसनानम्‌ 
नाभ्यञ्जनं प्रकुर्बीत प्रातःसायं न पर्वसु ॥२५७॥ 

ग्रहणे श्राद्धकालेषु .ब्रतेषु निखिलेष्वपि । 
पुण्यवैदिकदीक्षासु न. नक्त क्षेत्रतीर्थयोः ॥२४८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः । 
अतिक्षुंधातुरो रोगी न कुवीत कथंचन ` ॥२५६॥ 


क्रोशास्थितनदीस्नानाच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा नित्यक्र्माणि छुदयित्वाइतिताडितः । 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।।२६०।। 
हृस्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सर्वदा । 
स्वजनान्‌ प्रषयित्वा च न्यककृत्य शुरुबान्धवान्‌ ।।२६१।। 
तदवश्यकक्रत्येपु कतव्यत्वेन शास्त्रतः(शाश्वतः) | 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मोख्येतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहोइतंनं दविजः । 
_अभ्यञ्जनस्नानं सोद्कुम्भनान्दीश्राद्वयोः 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यज्ञनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वै मनुः। 
स्नातस्नानेन कुवीत न श्राद्धानि कदाचन ।।२६४॥ 
नान्दि(न्दी) ताभ्यां प्रकुवींतानुकल्पेनेव तत्स्सृतम्‌ । 
स्नानसभ्यञ्जन स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६%॥। 
सोदकुम्भस्य नान्द्याश्च कतुः संपद्यते किल । 
क्रोरास्थितनदीस्नानाच्छा द्वम्‌ 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवश्चथा्चापि शावाद्दार्षांवगाहतः । 
तदङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्वाख्यं कर्म तञ्चरेत्‌ ।।२६७॥। 
संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य सन्त्रतः। 


करिष्य इति वागुक्तिरूप॑ संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
१८७ 


२६७८ 


“५, . आङ्गिरसस्मृतिः : 


न संकल्पं विना कम नित्यकास्यादिक चरेत्‌। 
स मानसः स्यात्संकदपः कतेव्यो वाचिकः परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतद्ठाक्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा। 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२७०॥ 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कर्म तत्‌। 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पितृश्राद्वव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुप स्थितम्‌ । 
तत्क्रमेणेव कतेव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेती ॥२७२॥ 
मोहादतदिनकृतश्राद्ध॑ चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्यतिथिक्रतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो यन्नात्क्ृतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धकर्मणः | 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेब तच्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
पितृश्राद्वात्परं कारुण्यश्राद्वम्‌ 
पितुः श्राद्वात्परं श्राद्ध' कारुण्यानां समाचरेन्‌। 
तद्न्यथाक्गतं तश्चत्‌ परेद्य स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
निमित्तग्रहणश्राद्ध क्वत्वान्नेनापि तद्दिनम्‌ | 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७६॥ 
साठपिएश्राद्वमेकदिनेऽन्नेन 
विज्नोर्न ताहं . सततमपि कृच्छगतो नरः। 
अन्मेनव प्रकुर्वीत भामादयोन कदाचन . ॥२७७ 


CR SY NN BN (|` | | 
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चाक्रिकश्रादूधवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिपु' शक्तशचेद्िस्सया तानि चांचरेत:।: 


न चेदामादिना शुद्धस्तद्धमरखिलेब तः - ।॥२७८॥ 


ग्रहे मुहूतेद्रितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने ताहकछाद्ध न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम 
चाक्रिकै ग्रहणं मुख्यसायन तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डलसमसध्यसागप्रपीडितम्‌ ।।२८०।। 
यन्नीळलक्ष्मप्रथुळं वर्तुळं तस्त्रियामगम्‌। 
तच्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पिठृठृप्तिदम्‌ ॥२८१॥ 
तञ्च पश्चशताव्दानामेकदा वै भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिषेधः, वृद्धवाळातुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरेः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्य वृद्धवाळातुरान्विना । 
अपराह्ने न मध्याह्न मध्याह्ने न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवळम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काळे केवलेऽपि वा ॥२८४॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पा्रीयस्या(३)रारत्समम्‌ | 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्वं तु तबरेत्‌ ।।२८६ 
अयनग्रहशे सुख्ये पौनः पुन्यगते सक्कत्‌। 
कोणेकदेशसंस्पष्ट तन्न्यूससमथस्थिते ।।९८६॥ 
यासद्र्यं सार्धयामद्दयं यासत्रयं तथा... 
सार्यामत्रमं यामचतुष्टयमिति क्रमात्‌. ।२८५। 


२६८० 


आज्ञेरसस्सृतिः 


अधिकारप्रभेदेने भोजनस्य निरूपणम्‌। 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदासि बिनिर्णयम्‌ ॥२८८॥ 
तत्कालाजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोधत। 
एवं स्थिते पुनवेच्मि यासतः सार्थयामतः ॥२८६॥ 
जीर्णशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्लुद्धवेद्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीर्णः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्वयं सर्वेर्भुक्तिस्त्याज्या विचक्षणेः ॥२६१॥ 
अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परः । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदभ्रतः ॥२६२॥ 
क्र रम्र्दातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकर्षणविद्ठ षस्तम्भनोचचा टनादिभिः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूछितस्यातिताडनेः। 
तत्कालभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥ 
अत्युत्क्रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नम्रतिसंशयस्य विशेषतः ।।२६५॥। 
तत्काळभक्षणावृत्तिन दोषाय भवेद्यम्‌। 
स्वेषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ।२६६॥ 
सुख्यो साधारणो धर्मस्तत्काळाजी णशून्यता । 
यासत्रयाद्किः काळास्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७॥ 


मातापितृभ्यांपितुःदानं प्रहणच्च २६ 


तेस्तेसते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवश्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं अस्तास्तग सूयेसपि वा शाख्रदृष्टितः ॥२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌। 
शुभ्रांशुचण्डांझुळोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेव न संदेहस्तल्लोकाकामिनः परम। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह, प्रजापतिः ॥३००॥ 
अभिहोत्रम्‌ 
विहितस्य परित्यागादभिहोत्रस्वरूपिणः । 
पीतमातुस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सद्दिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूव तत्समाचरेत्‌। 
दत्तपुत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरसुतस्तणेकः कर्मबजितः ॥३०२॥ 
कृतकर्मत्रयक्ठतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः | 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं ग्रह्लीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने 'तत्प्रतिप्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतँव्यः पुत्रसंग्रहः ॥३०४॥ . 
सगोत्रेष्वथवा कार्यो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌। 
असंसक्तो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ॥३०६॥ 
न तद्वनमवाम्नोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः। 
जातकर्मा दिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मत्तम्‌ ॥३०६॥ 


२६८२ आङ्गिरसस्मृतिः . . त 


मौञ्ञ्यन्तेनातिहर्षण सर्वसत्या समन्त्रतः। 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कतसर्वपितृक्रियः ॥३०७॥ 
यदि स्यं तदा सर्वा तट्वुत्ति लभते पराम्‌। 
स्वस्य॒ प्रतिमन्त्रस्य पितृह्देलुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तदूभूळाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति। 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तस्त्रयं पुनः ॥३०॥ 
प्रदूरीक्ृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तदूवृतः ॥३१०। | 
तदा तु तद्वनं सवं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
स्वयमेव पितुदत्तः कमं कुर्यास्रयक्लतः ॥३११॥ 
तद्वनं तु न `चेत्सद्यस्तञ्ज्ञातिगतमेव वे। 
द्त्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा दुर्वळ एब वै ॥३१२॥ 
सवेदेब न संदेहः शास्त्रेञ्मुच परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 
अवश्यं पुत्रसंम्रह्‌ः कतेव्यः 
यथाकर्थचितपुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वे। 
दौबेल्ये स्वस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४। 
जळ्बुद्बुदसंकाशं वष्मेतस्कथितं बुधैः । 
न हि. प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥३१५। 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तद्चरेत्‌। 
अपुत्रस्य लोको नास्ति 
नापुत्रस् तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥३९६॥ 


पुत्रवतो मंहिमवर्णनम्‌ २६ 

त्रहाछोकाद्यो लोकाः स्वाधीना एव सर्वदा । 
पुत्रवानभ्रिमान्‌ 

पुत्रवानम्रिमाज्ञित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३२७॥ 
पुत्री साक्षादूत्रह्मविद्य पुत्रवानेन साग्यवान्‌। 
ये ये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन तरक्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता सविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 
न पुत्रवानपल्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ॥३१६॥ 
अनम्निको न पुत्री स्यादपुत्रोऽनस्निमान्‌ स्मृतः | 
पुत्रेण स्थावरं दानं फळवद्दानमेच च ॥३२०॥ 
यद्यह्लोके महर्सर्वेडुलेभं पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयत्ने सदा कुर्याहव दिकं लौकिकं छुभम्‌ ॥३२१॥ 
'तस्माद्रतुमतीं भार्या सदा स्वरथो न लङ्घयेत्‌ । 
लक्गयेद्यदि तां मूढो श्र,णहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुस्लातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेद्यम्‌। 
तस्मातपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ।।३२४॥ 


न पश्यतस्तल्लपनमणान्मुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२४%। 


२६८४ 


आङ्किरसस्म्रतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुबेलश्चेद्विशेषतः । 
बत्तिद्त्तादयः 

वृत्तिदत्त॑ कल्पयेद्दा मोझ्जीदत्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चत्परम्‌। 
वृत्तिदत्तः कुळान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२७॥ 
विवाहृदत्तो द्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति। 
चतुः पष्टिकुळान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुनत्रदत्तवृत्या यः प्राणव्रृत्ति चरत्यलम्‌। 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोकक्त्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यूपनीतो भवेदहो। 
स मोञ्जिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
एवमेव भवेद्न्यस्तनयः परलोकद्‌ः। 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिठ्वहृभः। 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमेकपूतेये ॥३३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्तः किळैतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३३३॥ 
न गृहन्ति महात्मानो परलोकदिदृक्षवः। 
कणशः कणशः सद्भ्यः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३३४॥ 


शनेः शनेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌। 


एवं कृतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्मसु ॥३३५॥ 


विवाहे गोत्रद्वयद्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तपु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 
ढुछंभे(पु) तु सगोत्रेपु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 
सुतं बन्धुषु याम्येषु गृह्णीयाद्न्यजातिषु। 
सवर्णेषु ग्रहणम्‌ 
सवर्णेष्वेव कुवीत नासवर्णेपु तदूअहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्कुवेन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीकृतो 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 
कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम्‌ । 
संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु ग्राह्यो ग्रहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थमवाध्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 
तस्माइत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्भवान्‌ ततः । 
जनकस्येव गोत्रे तान्‌ मौञ्ज्या मन्त्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३४१॥ 
यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तो वाथ तज्नो वा तद्गोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२॥ 
विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
समागते तदा सम्यग्यन्नाद्गोत्रद्वयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 
तदूगोत्रद्वययुक्त्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌। 
तज्ञातानां विवाहस्य तदाषेद्यमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 


२६८६ 


आङ्गिरसस्मृतिः ` 


` अभिवन्देनादो हिगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्द्ने । 
कृत्न्ञापयं त्वेकगोत्रे परस्मिञ्नपि गोत्रके ॥३४५॥ 
स्वीकृत्यापंद्रयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌। 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्विञ्यापकं तथा ॥३४६॥ 
पञ्चसप्तापेकं वेतन्नवेकादशकार्षकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमापकम्‌ ॥३४७। 
एवं पच्वदशाषे च गोत्रं तत्प्रभवेदपि। 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्त्ुद्भवानि वे ॥३४८॥ 
वतेन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्बिचार्यं च | 
पष्टवा तत्संशयस्त्याञ्य एतावन्त्येव भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शाम्जसिद्धानि चेकार्षयाणि कानिचित्‌। 
इ्यषयाणि ञ्यार्षेयाणि पश्चार्षयाणि सन्ति हि॥३५० 
एतावन्त्येव सर्वत्र शाम्जसिद्धानि नेतरत्‌। 
आय्यदत्तेकतहत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१॥ 
श्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तदशार्पेयावधीतरे । 
दत्तजादीनां पूवेगोत्रम्‌ 
तस्माइत्तजपुत्रांस्तान्‌ पूबंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
विना प्रवेशं यद्वि ते परं प्राप्तेकगोत्रिणः। 
यदि स्युमोहृतः पश्चादपूवं तज्जनकस्य च ॥|३५३॥ 
गोत्रं वञ्य विवाहादावेवं सत्यत्र कालतः | 
अज्ञात्वा पूरंतृततान्तं गोत्रे तज्जनकस्य च. ॥३%४॥ 


भ्रातूपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन मदानर्थः प्रभवेत्किल केवलम्‌। 
पूर्ववृत्त5थ विज्ञाते तां त्यक्त्वा मातृवत्तु ताम ॥३५५॥॥ 
पाळ्येदेच धर्मेण पश्चात्क्ृच्छुच्रय॑ चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांखु चेत्ततः .॥३५४६॥ 
चण्डालेष्वेच निष्कम्पं योजयेदिति निर्णय: । 
असगोत्रलुतं तस्मान स्वीकुर्यात्कथंचन ।।३५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मवित्कितु पौोर्वापर्यबिशेषवित्‌। 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शास्त्रतः पुत्रसंग्रहम्‌ ॥३५८॥। 

भ्रातृजेषु न विवाहहोमादिः 
श्रातृजेषु विवाहो न न स्वीकारश्च सस्त्रिया । 

न होमादिश्च कार्या वे बाङसात्रेणेव पुत्रता ॥३४६॥ 
श्राठृपुत्रा दिपरिग्रहः 
शरातपुत्रेषु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। 
न स्वीकुर्याद्दूरगं वा स्वीक्ृतश्बोर एव सः ।३६०। 
पुन्रप्रहणकाले तु तत्पित्रोर्मानसं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्येभविष्यत्काळक़ृत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्धुराजादिभिञनेः । 
तसुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपिं बे पुनः ॥३६२॥ 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशयः। 
दृढयित्वाःस्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ।।३६३॥ 


२६८८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
रीक्ृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 

स्वीकृत्य परपुत्रै यः संजाते त्वोरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाक्त्वा मोहात्तदहित॑ चरन्‌। 
प्रलपंस्तद्दुरुक्तानि मम मारत्वयमद्य वे ॥३६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यलम्‌। 
तं देशाद्धामिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सवंस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 
न वर्षत्किल पर्जेन्यः राष्ट्रक्षो भोऽपि जायते ॥३६७॥ 

पुत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कर्तव्यम्‌ 
पुत्रप्रदानसमये तस्पत्रोर्माहकेण या। 
बारुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शक्यते ॥३६८॥ 
तद्वन्धुभिस्तेन राज्ञा तेजेनेदातृदापकेः । 
तद्भार्याभिस्तत्तनयेर्येन केनापि चा पुनः ॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌। 
अल्पं महृदशक्यं वा शक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌ ॥३७०॥ 
स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 
इच्छंस्तद्न्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊर्ध्वं लोकं न यातो वे भ्र,णहत्यामवाप्लुतः। 

भतं: पितुर्वा वाक्या तिक्रमे 

स्वपुत्रहितमिच्छन्त्यो भत वाक्यं पुरोदितम्‌ ॥३७२॥ 
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तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता वे निरयभाजिनः। 
भर्तुः पितुर्वा यह्ठाक्यं तदा पूवेमुढीरितम्‌ ॥३७३॥। 
पत्नी पुत्रोऽथबा भौर्यांदनृतं मौख्यचो दितम्‌ । 
दुःश्रुत॑ परुषं क्र रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४।॥। 
नाप्यकुर्म खीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
न्यकूक्ृत्य बाचा धिकक्कत्य ताडयित्वा कपोलयोः ।।३७५। 
शीघ्र प्रवासयेद्द शात्‌ साधून्‌ सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
श्रादपुत्रस्वीक्रती दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतश्रातृसूनोशच पश्चाज्जातौरंसस्य च 1।३७॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयंदि। 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयेभागः सगोत्रादेरेबमाह पितामहः ॥३०७॥ 
औरसो वयसा 'न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टो तु पाळके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कळत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यल्ला् तं नोपयेह्दत्तो जातं तदोरसम्‌ ।।३७६॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्यप्ययं वयसाधिकः। 
न्यूनोऽपि वयसा अ्येष्ठः औरसो नात्र संशयः ॥३८०॥। 
दत्तेनोरसे उपनीते 
तस्माइत्तः स्वयं पश्चाज्ञातं धर्मेण पूरवेजम्‌। 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन तारशम्‌ ॥३८१। - 
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प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो ध्रु बम्‌ । 
न तयोद्दन्द्रभावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ 
मृतभार्ययत्या दिपुत्रत्रहणम्‌ 

मृतभार्यो यतिवेणी विश्वस्ता दूरभर्ठका । 

पुत्रं न प्रतिगृह्णीयादूदूरभारयोऽपि सूतकी ॥३८३॥ 

अधिकारो मिलितयोदम्पत्योरुभयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथक्त्वेन तद्दाने तप्रतिग्रहे ॥३८४। 

सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्टयस्य चेत्‌। 

वस्तुनो भेळनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 

सूतिप्रजननस्थानयुग्मटठन्द्मनःसुखम्‌ । 

अचश्चळं स्थिरं तुष्टः चेन्मनस्तच्चरेन्ननु ॥३८६॥ 

दम्पती दम्पतीचित्तं तुष्ट कृत्वाम्बरादिमि: । 

कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यत्कायहेतवे ॥३८७॥ 

साक्षिणा पुरतो नूल्न देवत्राह्मणसन्निथो । 

राझे बन्धुनि चावेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८॥ 
हू तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तरं कालान्मर्यादा था कृता पुरा । 

नराँस्तानुछङ्घत राजा राष्ट्रात्प्रवासयेत्‌ ॥३८६॥ 

पत्नीषु सुतस्वीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपत्नीमाता 
सुतस्वीकरणे या55रात्स्थिद्य साऽम्बास्य वे अवेत्‌ । 
सापत्ली जननी बरस्थिबा भवति नान्यथा ॥३६०॥ 


औपासनाम्रौ श्राद्धेदप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


’ अन्ये मातृमातामहादयः 

द्वे तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
पुत्रमहणतुषयौच भर्त्री साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया वहुमातृक एव सः। 
तदानीं स्वीक्ृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२।॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सवंश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ।।३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तस्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु वा । 
पिण्डान्वा निक्चिपेत्तेषां स्मतू णामत्र केवलम्‌ ।॥।३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६५॥ 
तथेव पश्चास्कुवींत सर्वत्रं हि निर्णय: । 

सपल्लीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६॥ 
खपल्नीमातृतर्पणम्‌ 
सपत्नीजननी नित्यतर्पणे इयञ्जली लभेत्‌। 
स्वमाठ्वत्त्य्ञलि सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥ 
षुनबिवाह्दितेनेवं तद्भार्या दयञ्जलि ळभेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा या तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 
तस्या ओपाखनाम्नो द्वम्‌ 
वस्था औपासने श्राद्धसम्नौ छुर्यान्न लौकिके । 
यदि झुर्यात्प्रभादेस कुलं तस्य विनश्यति ॥३६६॥ 


२६६२ 
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` पत्त्या अभि: ५ 
यतः पल्नीमृतदिनं पिद्नाशदिनेन वै। 
तुल्यत्वेनेब कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥|४००॥ 
लोकिकाम्नौ प्रकुर्वीत स्वससाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भार्येव सरता चेन्माठृवर्गगा ॥४०१॥ 

श्रातृपुत्रमहणविधिः 

कृतत्रयविचाहस्य पल्लीं दृष्ट्वा चिरं प्रथक्‌। 
द्वादशाव्दमळभ्येतं तद्र्जोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रम्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्ग्रहे विधिः। 

तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चेज्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्व॒ चेत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसम्रह्मात्‌ । 

परं तद्ग्रहणाुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०५॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमास्परं प्रुथक्‌। 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो अ्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः। 

न चाप्येकद्दित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यवहितो यदि ।४०७॥ 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा। 
सापल्नीमाठृतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः शास्त्रमागेण न्यूना एव भवन्ति ते। 

एवं पितृव्यतनयतनयाश्चं प्रथश्विधाः ॥४०९॥ 


कासजपुत्राणाम्वर्णनम्‌ २६१३ 


तन्स्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमेव बे । 
बिज्ञेया: किळ कि भिन्नगोत्राश्चत्तु ततः पुनः ।४१०।। 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा वुद्धिमान्‌ काळदेशको । 
समाढोच्य विधानेन कुर्यात्पुत्रस्य -संग्रहम्‌ ॥१११॥। 
विभागे श्रातरस्तुल्याः 

बिभागे श्रातरस्तुल्यास्ततपुत्रास्तत्समा हि यत्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्याशं तछ्भन्ते झुतोद्भबे ॥४१२॥ 
सममेव ळमन्तेंऽशामोरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां समुद्भूत औरसः कथितो बुधेः ॥४१३॥ 
हितीयादिसस्चुद्‌्भूतो न तत्साम्यमवाण्लुयात्‌ । 

कासजपुत्राः 

धर्मपत्नीसुत॑ प्राहुरौरसं ब्रह्मयादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे | 
धर्मपन्नीसुतो ज्येष्ठय' दत्तादयोरवमाप्युयात्‌ ॥४१%। 
पश्चाञ्जातः कनिष्ठोऽपि ड्वितीयादिसुतास्तु 'चेत्‌ । 
पित्र्यादिक्रियया कालाद्धमपत्नीसुतेः समाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न संछेह्स्तथापि पुनरेककभ्‌ः। 
भ्रवदाभि ससुद्भूतस्तस्मात्तत्कार्यक्कद्भवेत्‌ ॥४१७। 
वयोऽधिको दत्तसुतो न तत्कार्ये प्रभुर्भवेत्‌। 
दत्तसूनुधर्मपत्न्याः सबि ्रातेऽथवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
द्विभार्यके क्रियाकृच्चत्तद्धार्थाया (अथापि वा) । 


कतश्नुतुस्तयोरन्यतस्स्य यदि कर्मकृत्‌ ॥४१६॥ 
१८८ 
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सत्यौरसे तत्समोध्यं प्रभवेदिति वै मनुः। 
दोहित्रो यदि दत्तः स्याद्‌श्राटुजो वा तथाविधः ॥8४२०॥ 
औरसेनैव तुलितो सततं धर्मतत्परौ। 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावेब संततम्‌ ॥४२१॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेज्जनकयोन तु। 
दानहोमात्परं तस्मास्पितरावस्य तो मतौ ॥४२२॥ 
पिठुत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति तदन्यत्र फ्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कार्यकरं मातुत्बमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिठुव्यपत्न्यादीनां स्यात्तादृक्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुचरेत्‌ ॥४२५॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पिठ्व्यसूनुस्त्वथवा सगोत्र: । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको 

ब भिन्नगोत्रो न सगोत्रविद्विट्‌ ॥४२६॥ 
सगोत्र्यसंमतः सूनुयंः कश्चन स्रमागतः। 
पुत्रत्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२७॥ 
धर्मपत्नीसुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही । 
जातपुत्रो$प्याहिताभरिन समस्तेन वणिना ॥४२८॥ 
घर्मपत्नीसुतो बालो क्ित्तीयादिसुतो युवा । 
आहिताभिदंशसुतो न समस्तेन चोदितः ॥४२६॥ 


1 


दृत्तकस्यकमकरणेऽधिका रित्ववर्णनम्‌ २६६५ 


स एव पिठृकृत्येषु सुख्यकर्ता न संशय: | 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कतृ तोडखिल्म ॥|४३०॥ 
कारयेज्ज्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कर्म तत्परम्‌। 
जातमात्रे धर्मपल्लीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोद्‌भूता भवेयुस्ततक्षणान्ननु । 
ध्मपत्नीसुतोत्पत्या दत्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पत्नीकर्मकर्ता चेदूद्वितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादौ विशेषः 
दृत्तोऽधिकश्चेद्गनति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌। 
असन्निधौ सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्भार्याकर्मकर्ता चेचत्सुतापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्तु कर्मक्रृदत्तकस्तदा ॥४३५॥ 
सद्यो हैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्तद्ध्मेपल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कलत्राणि संस्कार्याणि सुतो न चेत्‌। 
सुते सति स एव स्यात्तव्कर्मणि न चेतरः ॥४३७। 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बलः। 
दत्तेन तत्कळत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ 
सत्यन्यातनबे तावन्मात्रेणायमथाधिकः । 
तुर्याशो5पि खमांशाः स्यात्तादशां कर्म तत्कृतम्‌ ॥४३६॥ 


२६६६ 


आङ्रिरसस्मृतिः 


सलि पत्तत्‌सुते तस्मात्‌ ` पितृपत्न्या विचक्षण: । 

ज्येष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 

ज्येष्ठेन दत्तपुत्रेण बस्क्षेत्रस्य पितुस्तु वा। 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम ॥४४१॥ 

ताते सति कळत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसो5स्य चेत्‌ । 

कृतं कम, हि द्सेन सद्यः पुत्राधिको अवेत्‌ ॥४४२॥ 

पुत्रेषु सस्सु दत्तेन पितुः कर्म कृतं तु चेत्‌। 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि छभ्यते ॥४४३॥ 

यदि तञ्ब्येष्टभार्याया अपुत्राया कृतं लु तत्‌ । 

कमे तत्पुरत्रो नूनं दत्तः स्यादधिकः खुतात्‌ ॥४४४॥ 

पितुः ` कर्म कृतं तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 

अप्ययं ग्रुख्यकर्ता न मुख्यः स्यास्सुत एब वे ॥४४५॥ 

निखिङेभ्यो' झुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

` ' पत्नीविशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 

ओरसो घर्मपत्नीजो धर्मपत्मी'च केवलम्‌ ॥४४६॥ 

याञ्नेन पूव वाला वा हुर्गुणा वा विवाहिता । 

सेचास्य धर्मपत्नी स्याद्धमविद्धिरुदाह्ूला . ॥४४७॥ 
द्वितीयपस्नी | 

तरपश्चाद्या कुढीना वा सुरूपा बा वयोऽधिका । 


न सास्य धर्मपत्नी स्यादूट्वितीया भोगिनी स्म्रता ॥४४८॥ 


सति चेत्तनये तदपे पुनः क्रामाड्रिवाहिता । 
द्वितीया भोगिसी नारी धर्मपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 


नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 
पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीसमुदूभूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः। 
पत्नी तनयराहिलकृतवेबाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धर्महेतोर्धमेपत्न्यभिचोदिता | 
सोगिनी 
कछत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्गोगिनी काच्वनाह्या । 
सर्मणावावातादिपन्नयः 


भ्मंणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्खशः ४५२ 
लभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काथ्वनाह्या । 

न धर्मपत्नी अवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४४३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्घृता । 
सव्वणंपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुर्वेणेनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति तृतीयेति च तां बिडुः ॥४४४॥ 
परिवृत्तीति तामेके विशेयां' विमलामति। . 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुब्नह्मवादिनः ` ॥४५६॥। 
एतासां तनयांः सवेऽप्युत्तरोत्तरदुबलाः । 
धर्मपत्नीसुतान्त्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७। 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीतिं च। | 
सत्कर्णीति च कल्याणी धर्मशैः कथिता दवि सा ॥४५८॥ 


२६६८ 


आङ्गरसस्मृतिः 


धर्मपत्नीसुतो बालो सौजञ्जीविरहितोदपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सत्कृतेष्वपि ॥४५६॥ 
उत्तमः पितृकृत्येष॒ तस्मादस्निप्रदः स तु। 
तेन प्राधानिकं कमं यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०। 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः। 
पठेयुर्वे विधानेन चेवं धर्मोऽखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोकं न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच न निर्मुक्तः क्षुत्तुष्णापीडितस्तराम्‌। 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खळन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्यं च सळिळाकाङक्षी प्रेतलोके ह्यथोमुखः । 
रुग्णो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ॥४६४॥ 
निवसेदेव सततं (तस्मादोरस एव सः । 


धर्मपत्नीजस्य स्पर्शमात्रकठ त्वम्‌ 
घर्मपत्नीसमुदूभूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ॥४६५४॥ 
प्रेतकार्येस्पशेमात्रं स्रात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतकृत्यः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥ 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्रोति नित्यानन्दः प्रजायते | 
तत्तन्मातुस्तत्तनया मुख्यकर्तार इरिताः ॥४६७॥ 
सत्स्वोरसेथ॒ मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः । 


_ तत्तत्कमंसु कर्तारो नान्यमाठ्समुद्भवाः ॥४६८॥ 


श्राद्धादावयन्तदृप्तिकराणाम्वर्णनम्‌ २६६६ 


धर्मपत्नीसुते बाळे फेवळं रहिताक्षरे। 
अस्पष्टस्पष्टवर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सव कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्यप्राधानिकं कमं तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकत्‌ त्वम्‌ 
स्पशंमात्रः प्रकतंव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तञ्वरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महातृप्तेस्तानी मानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्धादावत्यन्तवृप्तिकराणि 
जकारपश्चकं त्वेक॑ धर्मपत्नीजसन्निधिः । 
तत्कार्यकरणं तद्ददूअह्ृणश्राद्वमेव च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्ध च फल्गुन्याः शाकश्राद्धमथापि च | 
तथेव वरणं गोर्या वृषोत्सर्जनमेव च ॥४७६॥ 
महालयश्च पनसस्त एते निखिलाः परा: । 
अत्यन्ततृप्तिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगु: ॥४७७॥ 
जन्मभूम्यादिके तत्र तज्जकारस्य पश्चकम्‌ | 
मृतस्य तारकं पूव तत्परं त्वोरसस्य वै ॥४७८॥ 


३००० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


सान्निध्यं सूतिकाले तु द्वितीयादिख्रुतस्य बा । 
परळोकानुकूला या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥४७६॥ 
तत्क्रिया सन्त्रपूर्न॑बं स्तस्य प्रभवेत्तथा। 

एवं स्याद्ग्रहणश्राद्धः गयाश्राद्धसथापरम्‌ ॥४८०। 
तृप्तिदं फालगुनीश्राद्धमष्टोत्तरशातेरत । 

शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥। 


गौरीदानं पिठृतृप्तिकरम्‌ 
गौरीदानं वृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽयं महालय: । 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२॥ 
पितृणामपि सवेषां वल्लभानीति वे जगुः। 
जकारपश्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
तृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌। 
जकारपश्चकम्‌ 
जळाध जाह्ृवीतीर॑जनादनमहास्मृतिः . ॥४८४॥ 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेव च। 
जकारपश्चकं प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ।।४८५॥। 


अहणश्राहलक्षणम्‌ 


अहस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पत्न्यादिभिवृ तः । 
तदान्नेनेब यच्छाद्ध/ करोति पितृतृप्तये ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तद्अहृश्रादूधमुच्यते । 


_तदेतत्किछ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७॥ 


क... _.... OSS नाति विजिभिलिमितिमिततितितलति आद. 


पनसस्थापनमाहात्म्यम ३००९ 


पोडशश्रादधतुलित महादानशताधिकम्‌। 
प्रोवाच किळ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ।४८८। 
गयाफर्गुनिकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वै । 
गोरीदानं तथंवेति ब्ृषोत्सजनमेव च ॥४८६।। 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः का्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्सान्निभरतबिश्चासित्रशुकादयः ॥४६०॥ 
नेतेषां तुल्यमपरं पेतृक॑ कर्म विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पितृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२॥ 
बयं न विद्मः को वा स दू! ठु)चांसाजनकोऽथवा । 
कुम्भोद्भवो दधीचिर्वा शिविर्वा नहुषो नलः ॥४६३॥ 
मान्धाता वाऽप्यळको वा हरिश्चन्द्रोऽथवा मह्दान्‌। 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिछोकानां हिताया5त्र भुवः: स्थळे । 
अवतीर्णा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ।४६६। 
पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शालाटोस्तस्य पृष्ठतः ।. 
सर्वे कण्टकरूपेण ' समाभ्रित्येन सन्ततम्‌ . ॥४६६।। 
उष्टोत्तरशातश्राद्वदिव्यशाकविशेषकाः । 
प्रवर्तन्ते यतस्तस्मात्तदा' शाकसहद्रकम्‌ ` ।।४६७॥। 


३००२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तस्यास्य दिव्यरूपस्य पितृप्राणेकरूपिणः । 
सर्वेदेवस्वरूपस्य सर्वमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥ 
सवयज्ञमहातीथंस रिद सिसुवष्मंणः । 
निखिळागमशास्नौघत्रतकृच्छ्रामृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकषणवष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूलकेः ।।५००॥ 
फळे: शालाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पितृतृप्ति: स्याद्बुद्धिपूर्वमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्तं गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वर्षसहस्रेण फणिराजेन वा न तु ॥५०२॥ 
षुरा किल पितृतृप्तिहेतवोऽखिलशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ।५०३॥ 


अळकंश्राद्वम्‌ 
अळकार्कका रूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्तस्रेतेष्वच्युतश्चेद्ळर्कश्चाजराख्यः ।५०४॥। 
प्रतिमासजभेदेन स्म्रता ठ्वादशजातयः । 
अतः षट्त्रिंशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०४॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तद्भिन्नेकादशानां च शलाट्फलभेदतः ॥५४०६॥ 
होबिध्यं किल संप्राप्त' शलाटोरपि बै मुहुः । 
आद्र शुष्कप्रभेदेन दौविध्यं समुपागतम्‌ ।४०७॥। 


TEN THT! एए।।। 
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तद्ृत्फळानां च पुनठ्ठै विध्यं समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामलको माहा आशरसत्सपवित्रकः ॥४५०८॥ 
दिव्यशाकाः श्राद्धार्हाः 
वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्य॑बञ््रपणी करीषकी ।५०६॥ 
कारवल्ली त्रयी कारुः कामकृत्‌ कामवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाङ्कुटट्ठयमग्रिमा ।५१०॥ 
कामप्रं कामद॑ कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ॥५११॥ 
कुछंकारी मनुर्मानी राजश्री: शेखरी नलः। 
नालकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ।।५१२।। 
हरिदश्वो .हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः | 
कामकः कर्मेकृत्कायो घेर्यदो मानकृत्‌ कुणिः ।॥५१३॥ 
शरच्ट्रीको मङ्गलको कुण्डो5कुण्डो गुडप्रियः । 
फलश्रीमेघुरमीवो दानदः कटुकः क्षमी ॥५१४। 
मान्मथो मधुरस्रावा वज़न्नो वत्रपञ्जरः। 
वलमीकजो बाळराजो बालपुत्रो बृहद्रथः ॥५१५॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी बलीमुखः। 
शर्मकृन्नेत्ररोगन्नो धान्यद्टेी दरिद्रह्ृत्‌ ॥५१६।। 
कुशळ: कर्मेसुखक्ृत्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभः । 
विश्वाकरः पिप्पढञ्नः क्षन्मूलो क्षुन्निबारणः ॥५१ण॥ 
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अभिधामा धरानाथो धरावासो धरांश्रयः। 
अद्रिराजो धर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्राट्‌ ॥४१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीळनेत्रो मत्पतिः । 
मणिमाळो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः। 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
शतवल्ळी महावहळी चक्रबल्ळी निपानक्रत्‌ । 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो शुल्महृत्‌ कटुमूलकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मेलो बहुपुष्पकः । 
प्लक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूछो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः पर्वताश्रयः । 
कदेमाढ्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूर्णपात्रं शामेपात्रै शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रृतिदीपनः ॥५२४॥' 
महामाळी जीवमाळी पाशाढ्यः पाशदुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ` ॥५२६॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः उारदूषो गणत्रिगः | 
शुहाबासो गुहामूल्यं भरण्यं मुनिवन्दितः ।।५२६॥ 
सुनिप्रियो दन्तरिपुः' शार्मक्ृच्छमंमत्सरी । 

त एते दिव्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चो दिताः ।।५२७॥ 
एतेषामम्छयोगेन तद्योगेन च द्विधा। 


` भवेयुः किळ ते. भूय एतेषां पुनरेव वै ॥५२८॥ 
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मध्ये शाकुटकादीनि सूळतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतस्त्रिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेद्तः ॥५२६॥ 
पक्कन जळतेळाभ्यां प्रथक्स्वेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यन्ललः स्यात्सह्रकम्‌ ॥४५३०॥ 
पनखमहिमा 
एतत्सव चेकपांत्रे निधाय किल पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुळ्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्वमूवाधिक एब वे। 
बृह॒ती ` त्रिशतससा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥ 
आद्र कं षटछतसमं तिला: शतसमं तराम्‌। 
एवं तुछायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥४५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं .शाकसहस्रस्य तिळाद्रकब्ृहत्ककम्‌ ॥५३४। 
संपादयन्ति यत्नेन पितृणामतिठप्नये । 
तिळमाषत्रीहियवा सुदूगसोधूमशाककाः ।५३६।। 
काशा दशविधा दभा मुख्यामुख्याञ्च थे मताः । 
खड्ग दशविधं सासं प्रेतपर्पटभूतपाः ॥६३६॥ 
वामदेवादयो बिश्राः पितृसूक्तविशेषकाः। 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वरभूरुह एव च ॥१३७॥ 
बिन्दुमाधवविश्वेशचतुदंशपदानि च | 


ईशानादिसुखान्येव॑ गधाधरमहेश्वरोा ॥४३८॥ 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पिठृसूक्तानि सर्वाणि वेष्णवानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षोन्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः । 
श्राद्धद्रव्यविशेषाः स्थुः पितृणामतिवल्ढभाः ।1 ५४०! 
ते सर्व पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः । 
एतस्मिन्‌ पनसे लब्धे सवंश्राद्धनिदानके ॥%४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्तः खुतोषिताः 
पितरस्चुन्द्लाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको हृदा । 
मत्याऽमत्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 

स एव कथितः सद्विगयाश्राद्धसहस््रकृत्‌ ॥५४४॥ 
पनखं खहकारेश्च कदल्यादिदुमेः सह। 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संवर्धितेः शिवेः ॥५४५॥ 
चम्पकैः पाटळीसिश्च मधूकेः सुमनोरमैः। 
चन्दनेः स्पन्दनेरनीपैस्तच्छायाभिश्च तत्फळे: ॥५४६। | 
पत्रे: पुष्पैश्च तत्काष्ठैनानाशाकविशेषकेः | | 
कुवेन्‌ स्ववृत्या प्रयतन कुढको टिसहस्रकेः ।।५४७॥ 
त्रह्मलोकमवाप्येह तत्सायुञ्यमबाप्नुयात्‌। 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्या सद्यो महामना: ॥५४८॥ 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशलाटुफळमुख्यकः । 

येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌ ।।५४६॥ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो टव्वमात्रे च तत्फले । 
्रात्रे्यवा भक्त्या दद्याद्ठ पितृतृप्तये ॥५५०॥ 
शलाटुं पानसं पत्रं फळं दृष्ट्वा तु यो नरः। 
पितृतृप्रिमकृत्वेव तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥।५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्वे शपन्ति किल कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्र्व्यसुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा। 
शढाटुना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यक्किचिद्पि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌। 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतृप्ता भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनसी नरः । 
तद्द्रव्यैरनिशं भक्त्या तुप्त्यक्रत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५५५॥ 
गालवस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः। 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितुप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६।। 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह। 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तृप्ताः शताब्द्कात्‌ ॥५५७। 
आनन्दसागरे म्ना बभूवुरिति नः श्रुतम्‌। 
पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥४५४८॥ 
महाविन्ध्याटनीसार्गे पनसं क्रातिकेऽवशात्‌ । 
दृष्ट्वाक च नतस्तूषणीं समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५५४६॥ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थले । 
दृष्ट्या समादायेतानि निपुणः सवकर्मसु ॥%६०॥ 


३००८ 
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बानि स्वकरतः शीघ्र” कृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जल्कांक्षिण ॥५६१॥ 
ससुद्यू क्ताय पातुं तज्नल॑ भूमिगलं कथम्‌। 
पास्यामि सलिळं वेति ससालोकयतेतराम्‌ ॥४६२॥ 
पिबत्यनेकतरसा पितृप्रीत्ये पितृन्‌ महान्‌ । 
स्मृत्वा ददौ सदा तेडडपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ।।५६३।। 
तावन्मात्रेण . संतुष्टा गयाश्राद्धशताथिकात्‌। 
अतिहृष गताः सद्यस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥ 
आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः प्रस्थक्षेणेनमीक्ष्य ते। 

परं तृप्ताः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ।।५६६। 
शास्तार्थधर्मतच्वन्ञसत्वमस्मत्प रितु पिक्कत्‌ । 
इत्युक्स्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जम्मुः किल सुरोत्तमैः । 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेताऱृशो महान्‌ ॥५६७। 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महाम्‌ । 
कारश्च कारवलळलीकः कारुकः कालिको करूत्‌ ।।५६८।। 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां £ण्वतां तदा। 
इदमूचुवंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि | 
त्वस्माकं तु तत्साम्यं किमर्थ नाकरोविभो ।५७०॥ 
इत्येबमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केबलूस | 

रुरुदुः किल ङुःखार्तारत्तानेतांस्तारसान्विञ्षुः ।।५७१॥ 


|| 
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नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥।५७२॥ 
दृष्ट्वा विभूति परमामसहन्नेव केवळम्‌। 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७३॥ 
त्स्मादेतआभ्रति ते भुवने ये दरिद्रसः। 
भ्राद्धककरणाशक्ता अद्टोत्तरशतेष्वपि ।।५७४॥ 
राद्वेषु केषुचित्काळविशेपेषु कथंचन । 
रोदनाच्छाद्धकरणफल ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७%। 
कारस्य श्छाध्यत्वम्‌ 

यस्मादत्यम्लवचनं - सत्पुरः प्रोक्तवानसि। 

देवानां श्वण्वतां चापि तस्मात्तं श्राद्धकमंसु ।५७६॥ 
नित्याम्छयुक्तो वर्तस्व कार रे रे कृती भव | 
कारवल्ल्याद्यो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ।।५७७। 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुर्मश्च सांप्रतम्‌। 
युष्मान्‌ श्राद्धेषु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वै ॥।५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येव मिलित्वेव प्रथङ न तु। 
नित्यं शाकसहस्रस्य ब्रहत्यादेस्तु वो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्व्योम्यत्वमात्रं मद्घघसा सतम्‌ । 
सकण्टकब्रृहत्यस्ता मनसा पूरवेमेब वे ।।५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन । 
युष्मदीयभिमं वृत्तं ज्ञात्वा तृष्णीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
१८६ 


तत क का 


३०१० 
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अतिचातुर्यतोञ्तीव निपुणाश्च विचक्षणाः | 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सर्वमवलेपं तथाविधम्‌ ॥५८२॥ 
सवं ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌। 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च वृद्धिके। 
नैमित्तिके च तासां स्यादयोग्यस्वं तथाविधम्‌ ॥४८४॥ 
तत्र चेतासु याः क्रूराः प्रेतकर्मणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कृता ॥४८५॥ 
उर्वारुमहिमा 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसृष्टो$तिसुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहावछ्लीशळाटुफलसंब्रृतः ।।५८६।। 
समागत्यातिचपलात्‌ केलासाद्धरणी धरात्‌ । 

नस्वा वद्वाञ्जळिपुटश्चोर्वारुमम का गतिः ॥१८७। 
इति चोवाच छोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌। 
ताहृशां तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्ट शुद्धे कविग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह्क महागुरुषु वत्सलम्‌ ॥८६॥ 
शुद्धसत्वं दूरगवं ज्ञात्वा तं सर्वसुन्द्रम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥५६०॥ 
त्वसुर्वारो स्थाणुस्ष्टो भवानीवचसा यतः। 


.. स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामना: ॥१६१॥ 


पनसस्तुतिवर्णनम्‌ ३०१ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः । 
अबलेपेकरहितञ्चाद्यप्रश्नुति भूतले ॥५६२॥ 
देविकेपु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु चः। 
नेमित्तिकेप॒ नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥५६३॥ 
कृत्ख्रक्रियाविशेषेषु बालकृद्धातुरादिपु । 

नियुक्तः सदा योग्यः शळादूनां दशासु च ॥४६४॥ 
दशास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः | 
पितृणां सर्वंदात्यन्तं वलळभः परमो भव ॥५६५।। 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसृत्युंजयस्य च । 
महावर्षाः सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतळः शिवः। 
सुखाकरः शुभकरो निस्यकल्याणकारकः ॥।५६७॥। 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसेराम्रंकः शिवे: । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिद्धिकस्तथा ।।६८॥ 
विद्ठस्तुत्यो राजमान्यो त्वञ्जातीयकषोडशेः। 
संग्राह्मो भव सर्वत्र स्वनेत्र्रियोऽनिशम्‌ ॥।१६६॥ 
सर्वदा सवेसंव्रद्धी भवोर्वारोऽतिवर्धितः । 
मरुत्कृतौ तु त्वद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फलबीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किल सवेदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कृतः . ।।६०१॥। 
त्रय्निशत्कोटिसंख्यदेवानां वल्लभो भव | 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विहितोऽन्‌घः ॥६०२॥ 


३०१२ 
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अस्यन्तपितृतृप्त्यैककारकः किल कारितः। 
उर्वारुस्ता्ृशः प्रोक्तः संग्राह्मः श्राद्धकर्मसु ॥६०३॥ 
उर्चारुत्यागे दोषः | 

तादृशां समिमं यो वे मोढ्याच्छाद्ध पु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुद्रोही अवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही श्रुतिद्रोही सर्वद्रोह्ी स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्स्यतः ॥६०%॥ 

षण्णवतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रान्तिश्व(वय)तिपातमहालूया: | 
तिस्रोड्टका गजच्छाया षण्णवलः प्रकीर्तिता: ॥६०६॥ 
सासिश्राद्धानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७। 
पित्रोर्म ताहः कथितोऽलङ्घनीयः कर्थंचन | 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोदशा तृतीये स्यादमाव्याख्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्युमनवस्तु चतुदश । 
युगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥ 
श्रृतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोदश । 
महालयाः पथ्चद्श अष्टका द्वादश स्प्रताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवत्य इतीरिता: । 
प्रतिमासं प्रकर्तव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१२॥ 


दर्शश्राद्धषणनम्‌ ३०१३ 


कीतितानि द्वादशा हि सिलित्वेतेडखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मन: । 
अमावास्यास्तत्र क्लूपा सासान्ता नित्यमेव वे ।॥६१४। 
अत्रैव पितृयज्ञश्च कर्तव्यत्वेन चोदितः । 
युक्तोऽयं पितणां स्यादतितृप्त्येककारकः ॥६१। 
श्राद्वानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्म्रतिकतृ भिः । 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥। 
ध्रुत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। | 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु येः ॥६१७॥। 
श्राद्ध वे क्रियते तद्ठा प्रकृतिश्चेति वे जशुः। 
इतरेः सवेपित्र्याणां श्रृतितो ब्रह्मनादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌। 
तदेव प्रकृति: प्रोक्ता हि केश्चिद्ब्रह्मनादिभिः ॥६१६॥ 
दशाश्राद्धम्‌ 
र्शानुष्ठानतः सवंश्राद्वानि स्थुः कृतानि वै। 
इति सर्वे त्रयो लोकास्तूऽणीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥। ६२० 
न केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः। 
दर्शमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यवुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्वेनापि कृतेन वै ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि क्ृतान्येवेत्येचं सर्वेकनिश्चय: । 

स दर्शस्तादृशास्याबुष्टाता यो व्राह्मणोत्तमः ॥६२४। 
अमिहोत्री स एव स्याहशयाञ्यक्षयाञ्यपि। 
सोमयाजी सबंयाजी तस्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२५। 
स एव कर्मचण्डालस्तमेन॑ ब्रह्मघातकम्‌। 
दृष्ट्या समारातं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
प्रक्रतिश्राद्धमात्रशच दर्शं एच न चापरः। 
पिठ्यज्ञमुखादेच प्रकृति तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
तत्रेव . विहितोऽयं हि पिठ्यज्ञः श्रुतीरितः। 

दर्शाब्दिको तुल्यो 

दर्शा मृताहश्च समो न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चेस्पतत्यधः। 
पिन्रोम्न ताहस्त्वन्नेन कार्य: स्यात्तु न चान्यतः ।।६२६॥ 
न हेम्नान्नन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। 
अक्षेण शाष्पेमेन्त्रेवा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
किं त्वग्नोकरणादूब्रह्ममोजनात्पिण्डदानत: | 

कृतं भवति तत्कर्म न चेच्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ ॥६३१॥ 

दर्शाव्दिकों न त्याज्यौ 

मृताहोऽलङ्घनीयः स्याइरशंश्चापि तथाविधः। 
येन केन: प्रकारेण शक्यते किल डुबेलैः ॥६३२॥ 


संक्रान्तिपुण्यकालवर्णनम्‌ ३०१५ 


अकिचनेदु बलवा व्याधिता विशेषतः । 

वाधितर्धावसानेंबाउज्ञातवासिभिरेंब वे ॥६३३॥ 

नए्टक्रियेनेष्टधनेमर तप्रायेरथापि वा । 

त्यक्तं, न शाक्यते श्राद्ध बृताहवाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 

मृताहस्ताद्दशः कलळूपतः प्रतिवष च चान्द्रतः। 

मानेनेव भवेन्नूनसक्लूसोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५। 

अत्यन्तावश्यको न स्यादक्ठ्रृप्रश्चेत्तु यो भवेत्‌ । 

क्लूपस्यावृत्तिरित्येच मर्यादा शास्त्रसंमता ॥६३६। 

तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृषणेभोऽनलो ग्रह्माः । 

तिथ्यको न शिवोऽश्वोऽमातिथी सन्वाद्यः स्मृताः ।६३७।। 

तस्मात्तु क्लुप्ता इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्घृता: । 

सुयराशिक्रमणतश्चाऽक्लूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 
संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 

अयने हे च विषुवौ चतस्रः षडशीतयः। 

चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्पृताः ॥६३६॥ 

खिरभेष्वर्कसंक्रान्तिज्ञैया विष्णपढाह्वया । 

पडशीतिसुखं ड्ोय॑ द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 

सौम्ययाम्यायने नूनं भवतो मृगकर्कटौ । 

तुछामेषोभयं ज्ञेयं विपुवं सूर्यसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रा न्तिपुण्यकालः 

अहःसंक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्नं प्रकीतितम्‌। 

रात्री संक्रमणे भानोव्येवस्था सर्वकर्मसु(सङक्रमे) ॥६४२।। 


a ise न त क उ डिस 
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सौम्ययाम्यायनद्वन्द्रो विशेष इति वै जगुः । 
अतात्याप्राप्य तत्काछं पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिळास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः । 
यायाः सन्निहिताः नाङ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्म्रताः।।६४४।। 
अयने दरे च विषुवे चतस्रः षडश्ीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ।।६४१॥ 
त्रिशत्कर्कटके नाड्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
बतेमाने तुळामेपे नाड्यस्तूमयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥६४७॥ 
अधेरात्रात्तदृध्वे वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 
पूर्वमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एब वै ॥६४८॥ 
अन्नश्राद्ध कुपः 

यद्यत्तु पेतुकं कर्म श्राद्वमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि कुवीत तद्भिन्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४६॥ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धर्मविद्भिः सनातनैः । 
ओद्‌नश्राद्वमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्रूशः ॥६४०॥ 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
त्किन्नस्नानदानादितर्पणादिष ते स्मरताः ॥६११॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः। 
श्राद्धकतुस्लु सर्वत्र कृतिनः काळ एककः ॥६५२॥ 


श्राद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चेतरः | 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सस्यग्दक्षिणायनकालकः ।।६५३।। 
तमुत्तरायणे ङुर्याटुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याललोभपूर्व तथाचरेत्‌ 11६५४] 
दर्शेसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 
तत्क्रान्तियुग्मश्राद्धादिकृत्य॑ सव यथा लभेत्‌। 
औत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ॥६४५४।॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लूप्ता इति सूरिभिः। 
एवं श्रृतिश्च पातश्च पड्विशतिकसंख्यया ।।६५६। 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यक्लप्तान्येव केवलम्‌ । 
महालय: 
महालया बहुविधाः पूर्व पच्चदशेति वे ॥६४७॥ 
षोडशेवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
पोढा ताः कथिताः सद्भिरष्टका द्वादश स्मृताः | 
यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्चेच करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिभेवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता | 
श्राद्धदेवताः 
कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवत्यानि केवलम्‌ ॥६६०॥ 
षड्देवत्यानि कानि स्युनेवदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदेवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६६१॥ 


३०१८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पड्देवत्यस्तु दर्शः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टकासु च वृद्धो च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२ 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ । 
पतिना सह कर्तव्य प्रथवस्वेन ळते यदि ॥६६३॥ 
ततेतकमहासङ्गसौख्य विन्नकरं भवेत्‌ । 
पिठ्बगेस्तु पूर्व स्यान्माठृवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४। 
ततो मातामहानां च वर्गोऽयं तत्कळत्रतः । 

पिञ्येऽप्रदक्षिणम्‌) शून्यछलाटता च 
पितृवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६६। 
अपसव्यं तथा शून्यळलाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६|। 
तथा शून्यळळाटं च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 

तत्र ग्रहालंकारो न कतंव्यः 
यत्रेतत्त्रितयं तत्र ग्रहालंकरणं न तु ॥६६७॥ 
सातृवर्ग प्रदक्षिणादि 

साठवर्गो यत्र पूव तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्डुळलाटं च मङ्गळस्नानमेव च ।1६६८॥ 
ग्रहालंकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवद्यपि च सन्ततम्‌ ।६६६।। 
प्रपितामहपूव स्यात्तस्पितामहमध्यकम्‌ | 


' पिक्रत एव कथितं तदुश्चारणळक्षणम्‌ ॥६७०॥ 


आशोौचकालनिर्णयवर्णनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामका: । 
सर्वत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तव्यङ्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथेव॒ सातृवर्गंडपि तार्तीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषासुः्वारण॑ भवेत ॥1६७२॥ 
एतह्विरुद्ध तत्सवं तह्ठिरुद्धमिदं परम्‌। 
निःशेषसिति बोद्धव्यं ते सर्व देवताः किल ।।६७३।। 
वसवः पितरोच्त्र स्यू रुद्राश्वापि पितासद्दाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तदूगणा: ॥॥६७४॥ 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पूवंकस्थ चतुर्थस्य सकृत्किल । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयाख्यस्य सूरिभिः 11६७५ 
तदेवं सप्षपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य .निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशात्रिदिनसेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सबं तञ्जानां संप्रकीतितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोद्कसंज्ञाच ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चारस्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव पर्‌ यावत्तावत्पर्यन्तमेव वै ॥६७८॥। 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिद्मीरितम्‌ । 
: जीवच्छादूध॑ तु तत्प्रोक्त' सवंश्रांदूधविळक्षणम्‌ ।।६७६॥। 


२० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


चत्वारिशद्द वताकमथवा पश्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तप्प्रोचरतस्तद्‌द्विबिधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासह्दितान्यपि | 
अदेविकानि च पुनस्तानीसानि च अण्यते ॥६८१॥ 
बृद्विश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्राद्‌धं तथेव च। 
द्धिश्रादूधं तृणश्रादूधममादीन्यखिलान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृर्स्नशाः । 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भानि कृत्स्नशः ॥६८३॥ 

अमादिश्राद्धे कतेव्यानि 
प्रेतश्राद्थेषु सवंत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यलुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽत्राहनं मतम्‌ ॥६८४॥ 
सपाद्या्ध्यंगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवला: । 
तिलाः सर्वत्र तूऽणीकाः कृत्स्नं वेदमनुं विना ॥६८९ी 
तत्र पूजा प्रकर्तव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये वञ्जमेव च ।६८६॥ 
पूर्वाह एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌। 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ।।६८७। 
न चेञ्जळचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 

एको ददिष्टाधिकारिणः 
रात्रे भगिन्यै पुत्राय स्वामिने भातुळाय च ॥६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्ध पितुर्मातुः स्वसुस्तथा । 
श्वशुराय श्यालकाय चेको दिष्ट' न पार्वणम्‌ ॥६८६॥ 


सह्दालयविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्रादूधानि 
युगक्रान्तिमनुश्रादूध॑ प्रेतश्राद्धादिक तथा । 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ।॥६६०॥। 
मद्दालयषोडशात्वे गजच्छायाऽत्र नो भवेत्‌ । 
पण्णवलत्वसंख्याये सा हि पञ्चदशात्वतः ॥६६१॥। 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महाळ्यत्वस्य सिद्धिविशेपे तु फळं तथा ॥६६२।। 
सवंत्रेवं समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहुन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
महालय: 
महालय: पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूर्वतः। 
महालयानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६१५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कतेव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकतेव्याः प्रतिनित्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष प्रथक्‌ पृथक ॥६६८॥ 
प्रतिवगं न चेद्विप्रा वरणीया विधानतः। 
षड्दैवत्य तु सवत्र नवदेवयमेव वा ॥६६६॥ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ख्यातो महालयः सद्भिः पड्विधो$पि महालय: । 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सक्कन्महाळयः 
चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 
सकृन्महालयः सोऽयं स भवेत्कि लु स स्मरतः ॥७०१॥ 
गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 
अनिर्वाच्योऽखिळैः शास्त्रैमहाश्राद्धविशेषकः ।॥७०२॥ 
तादृशश्राद्वकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌। 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 
घुरिळोचनसंयुक्त छुर्याच्क्राद्ध महालयम्‌ | 
सक्ृत्पक्षेण वा पूर्व्रोक्तपक्षेषु येन वा ॥७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुयात्‌ स महाळयकृद्भवेत्‌ । ` 
न चेदयं गयाश्राद्वतुळितं य॑ च कंचन ॥७०५॥ 
पुण्यं श्रादूधविशेषं वै कुर्यादेवेति सा श्रृतिः। 
महालयस्य भरण्यादीनां श्ळाष्यत्वम्‌ 


दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ।७०६॥ 


दशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 

ह्वादृश्यां शतमित्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ।।७०७॥ 
महाळयकालः 

आघषाढीमवधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पश्चमः। . 

महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादूधसंपदे ।।७०८॥ 


सुमङ्गढीनांकते श्राद्धव्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां लु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 


९ 
ढुख्न तानाम्‌. 
९ ५ च केक ९ ७. रेदि 
चतुदश्यां विशेषेण दुसर तानां चरेत्क्रियाम्‌ ।।७०६॥ 
सुमङ्गल्याः 


सुमङ्गळीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌। 
अश्रोत्रियकळत्राणां यावत्तद्धत वतनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिछोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तु वा द्वयम्‌। 
एतदस्ति ह्नुष्ठार्न सळून्महाल्ये तु चेत्‌ ॥७११॥ 
यावत्पेतृकधर्मा: स्युस्तुलितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ।॥७१९२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे वै तद्न्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तस्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्राद्‌धाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोद् क्ता एव भवन्ति वे। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाळयाख्यकम्‌ ७१५ 
विधिनेव प्रकुर्वीत न चेह्दोषो महान्‌ भवेत्‌। 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुर्यादेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यव्दमेव वै। 
महाळ्ये परेऽहनि तर्पणम्‌ 
प्रत्यव्दधर्मा निखिलाः, सङ्न्मह्वालयस्य ते ।।७१७।। 


३०२४ 
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भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तर्पणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त डद्दिष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८॥ 
रव्युदयात्पूवं तर्पणम्‌ 
तच्छेपतिळद्भेस्तु पूर्व सूर्योदयस्य वै। 
प्रनष्टपितकश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स प्रनष्टप्रसूनित्यं तर्पणेञधिक्कतो भवेत्‌ । 
जीवत्पितृकश्राद्धम्‌ 
मासिश्राद्धे पितृयज्ञ नान्दीश्राद्धे च सन्ततम्‌ ।।७२०॥ 
जौवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 
पूबेडये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सर्वदा ॥७२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते भ्रष्ट च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥७२२॥ 
यत्कतेव्यं तेन कर्म पेठक॑ तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्रादूधे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्रादूधं स्वपत्न्याश्च सपल्नीमातुरेव च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्म्याः श्रादू्धमो पासने भवेत्‌ । 
तद्विन्नानां तु सर्वेषां श्रादूधं स्यारलो किकानले ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पिठृव्यानां श्रातृणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पत्नीनां च सर्वासां लौकिकाम्नौ यथाविधि ॥७२५॥ 
अवश्यत्वेन कर्तव्य न याज्यं धर्मतोऽखिलेः । 
प्रत्यव्दं श्रादूधमात्रं स्यात्‌ पिठ्श्रादू्धसमानतः ॥७२६॥ 


निसन्त्र्णाहविप्राणाम्वर्णनम्‌ ३०२५ 


अष्टकामासिश्नाद्धम्‌ 
माघकृष्णाष्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ | 
होमं दध्यञ्जलिस्तस्यापूपस्थ स्थानके ततः ॥७२७॥। 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्रादूर्धं कुर्या द्विघानतः । 
मासिश्रादू्धबिधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ।७२८। 
तानि शिष्टानि सर्वाणि हां कादश किलाऽप्काः । 
कृता एव अनेन्नून॑ ळघूपायोऽयसझुच्यते ॥७२६।) 
अष्टकासु यथा दर्शश्राद्धतो5खिलपेत॒का: । 
कृतप्राया इति तथा ळघृपायः प्रकीतित: ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच््रःद्वानि न चेदोषश्च कीतितः। 
श्रादूधप्रयोगः 
| श्रादूधप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यतेऽधुना ॥७३३॥ 
निसन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकतेव्यं विधानतः । 
निमन्त्रणार्हाः 
बिप्राणां वेदिनां नित्यं कायं नाऽवेदिनां तराम्‌ ॥७३४।॥ 
| कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयेते । 
| कुलं तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशा5परान्‌ ॥७३४॥ 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः। 
साचार: साम्निहोत्री च सोऽस्िवे कव्यवाहनः ।।७३६॥ 
वेदहीननिसन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठु यच्छ्राद्धसमन्त्राय प्रयच्छति। 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येच न संशयः ॥७३७॥ 
शपत्येनं प्रदातारं स्तस्य तं तादृशां किळ। 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्श्रृदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खलु स प्राश्नाति हविषो5ल्पकः | 
तावतः शूलान्‌ ग्रसति प्राप्य वेबस्वतं यमम्‌ ॥७३६॥ 
दातृहस्त॑ च छिन्दन्ति जिह्वाग्रमितरस्य च। 
पश्यतश्चक्ुषी चेव श्वण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
दुलेभायां स्वशाखायां ओोक्तुनन्या न्निवेदयेत्‌। 
स्वशाखीयः श्लाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्त ।।७४१। 
कन्यादान पितृश्राद्ध शुद्धकच्छेम्य एव च। 
प्रदेयं स्यात्प्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव वे ॥७४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त दुध्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषकं च सद्देषं कुनखं श्यावदन्तकम्‌ ।७४३॥ 
नित्याऽप्रयतवर्ष्माणं दुर्वेण च ङ्कुरूपिणम्‌। 
नक्षंत्रजीवनं दासङ्त्यं शूद्रोकजीविनम्‌ ॥७४४॥ 
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शूद्रेकयाजक॑ शृत्रपुष्ट शूद्वनिकेतनम्‌। 
शूद्रप्रतिग्रहपर॑ नित्ययाचकमेव च ॥७४५॥ 

तथा पलविक क्र,रसात्मसंभाविनं शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रिय वेदनिन्दकम्‌॒ ॥७४६॥ 
वेदविक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजकमेव च । 
ब्रह्मविद् पिण॑ चेव ब्रह्मस्वहरणोन्सुखम्‌ ॥७४७॥ 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तभाय दत्तपुत्रं पुत्रबिक्रयिण तथा ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोष्ठारं गुरुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोद्यू क्तसानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
नियं दानविमुखं नास्तिकं परदूपकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरोहितम्‌ ।!७५०॥ 
अधिकाशमतृप्त च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌। 
वेदकर्मत्यागपूरवशास््रमात्रक्ृतश्रमम्‌ ।।७५१२॥ 
नास्तिकं किभविष्यन्तसृणिनं त्यत्तवेदकम्‌ । 
स्यक्तस्नानं स्यक्तसंध्यं निदृत्तक्षुरकर्मकम्‌ ॥७६२॥ 
कृतार्श्नुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌। 

फल्गुं कुव्जं तथा चान्धं बधिरं ज्रान्तमुल्बणम्‌ ॥७९३॥ 
उन्मत्तं दु्वेळं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌। 
कुण्डकं गोलकं ब्रात्यमशुचि परसूतकम्‌ ॥७५४॥ 
परान्निनं पराधीनं .कर्षक वार्धृषिं वृषम्‌ । 
नुपशृत्ति वेश्यवृत्ति . शूद्रवत्ति . डुराशयम्‌. . ॥७५६। 
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अत्यन्तचपळं श्रान्तमवीरापतिमेच च । 

तथेव गर्भिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥७५६॥ 
अश्रोन्रियसुतं कारधृतवस्त्रं च दुःशठम्‌ । 
गायकं ब्रणिनं क्लुद्रमापिणं लुच्छभापकम्‌ ॥७५७॥ 
हास्यकारं नटं नाव्यविद्यः बुरुडकृत्यकम्‌ । 
क्षुद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजी विनम्‌ ॥।७५८॥ 
न सोजयेस्प्रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌। 
दिनत्रयं वर्जयिद्या (त्वा) व्रृणुयादतिचर्यया ॥७५६॥ 
अनुमासिकभोक्तार॑ पक्षमात्रं परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तारं मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नम्नश्राद्धे वषमात्रं नवश्राद्धे तदर्थकम्‌। 
षोडशे सार्धवषं तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥७६१॥ 
वर्जयित्वा द्विजं पश्चाद्माहयेच्छ्राद्कर्मेणि । 
शूद्रामश्राद्वगं सम्यक व्यञेद्वषेत्रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवेश्यश्राद्वभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वर्जयेदव्दमात्रं तु ्रामचण्डाळकर्मछु ॥७६३॥ 
आमश्राद्वगृहीतारं तद्दिने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीर्त्यपुरोहितः ।७६४।। 
पुण्यकाले स्वसंभाष्यः कुछालानां पुरोहितः । 
भानुवारे भौमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ।७६५। 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसोनपुरोहितः। 
पर्वणोयोगकालेषु हिजवेश्यापुरोहितः ।७६६॥। 
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नावेक्ष्या एव चेते वे यदि हृष्टास्तदा तदा । 
अन्ने्मन्वेऽनुबाकस्य पठनात्छृतकृत्यता ।1७६५७॥ 
ती्प्रतिग्रदी टष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीबी तदाबासी तत्पुरोहित एब च ॥!७६८॥ 
यदा दृष्टस्तदा सूर्यं पश्येमेति विलोकयेत्‌। 
वरणम्‌ 
त्रिपूर्णचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य अवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
तादृशं प्रयतं दान्तसलोलुपसदाम्भिकम्‌ । 
यदृच्छाळाभसन्तुष्ट श्रोत्रियं वेदिनं शुचिम्‌ ॥७७०॥ 
नित्यामिं पूर्ववयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌। 
तस्मास्प्रत्युपकारैकरहितं सुमुखं ट्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यम्त्राह्मणं श्राद्धकर्मणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ।!७७२॥ 
दर्भपाणिः क्ृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌। 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्य तथा च प्रकृते ततः । 
पितुन्‌ देवान्‌ प्राकृतान्वे समुदिश्य च प्राकृतम्‌ ॥७७४।॥ 
करिष्ये कर्म चवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 
प्रसादाय दर्भदानम्‌ 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥७७६॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽच्य करणीय उदीर्यते। 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्याद्दर्भान्‌ द्विजस्य वे ।।७७६॥ 
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एतद्धि बरणं प्रोक्त पितृणामेवमेव वे। 
मण्डळपूजा 

कृत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ।७७५॥ 

कृत्वा तु सण्डछ॑ शुद्ध गोमयेन विधानतः । 

सण्डळं पूजयित्वादो देवं पंट्कमेच च ॥७७८॥ 

सण्डळात्पश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीकृते। 

तत्रेव विसजेत्पाथ' क्षाळ्येन्सण्डलोपरि ॥७७६॥ 
गुहफयोरधः क्षालनम्‌ 

पादप्रक्षालनं श्राद्धे वरं स्याद्गुल्कयोरधः । 

पितृणां नरकं घोरं रोमसंसत्त्वारिणा ॥७८०॥ 

यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पादप्रक्षालने अवेत्‌। 

तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम 

आदावन्त्ये च' पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा । 

उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्म्रतम्‌ ॥७८२॥ 
कर्तुः पूर्व भोक्तराचमने 

कर्ताऽनाचम्य यद्धोक्ता कुर्यादाचसनक्रियाम्‌ । 

झुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ।७८३॥ 
देवादिभोजनदिक 

उद्ङ्सुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः । 

प्रदद्यात्पार्वणे सव देवपूजञाविधानतः ।|७८४॥। 
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बरणत्रयकाळः 
केचिद्रात्रौ तु पूर्वद्य स्तहिने प्रातरेव च। 
कुतपे तददिने भूयखिबार श्राद्वमूचिरे ॥७८%॥ 
सकृदेवेति तन्जासितया श्राद्धः प्रकुवते। 
तस्थाने वरण कृत्वा श्राद्धः सब प्रकुर्वते ।।७८६॥। 
ओं भूर्भुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो बै ततः । 

बिष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्विष्टरं तथा ॥७८७॥ 
स्वघाशब्दं पितृस्थाने सर्वत्रेवं विधीयते । 
अनेनंव तु. मन्त्रेण तत्पूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचंने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृतमातृका: ॥७८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितन्वांपि संबुध्योच्चाय तत्परम्‌ । 
पर्वोक्तोनेब मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
षष्टयन्तेनासन दद्यातक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु देण हस्तसंस्पशनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण वे वदेत्‌। 
अघ्यं कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दर्भानास्तीर्य भूपुछो तत्र पात्रमधोविलम्‌ । 
निक्षिप्य तदुपर्यवं दर्भेराच्छिद्य वै ततः ॥७६३॥ 
उद्धृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवान्निक्षिप्य शाम्बरम्‌ । 
भूभुबःसुवरापूवंगन्धाक्षतसुमादिकम्‌ ॥७६४॥ 


३०३२ आङ्गिरसस्म्रृतिः 


तत्र निक्षिप्य चच्चाम्भस्तद्धस्तेष्ध्य प्रदापयेत्‌। 
आवाहन॑ च तत्पूर्वं परं बा तत्कृताकृतम ॥७६५॥ 
यदि कतंव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याह्मतिभिश्चरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा वोडब्यॅसिति त्र बन्‌ ॥७६६॥ 
दद्यात्तमध्ये देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६७॥ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापराम्रचम्‌ | 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पिठृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७६४॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌। 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌। 
धूपदीपदुकूलादि कृत्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव व्याहृतिभिदंद्यात्तूणीं वा तद्यथारुचि। 
अग्नौकरणम्‌ व 
ततो5मौ करणं कुर्याद्यदि पूव स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्रेः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः | 
तत्पूवेकृतसंकल्पकर्ममध्याधिकत्वतः ।।८०३॥ 
पुनःसंकदपप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तद्द गुण्यत एव वे। 
पुनः संकल्पयित्वेव तसूर्वेकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 


परिवेषणेपौर्वापर्यवर्णनम्‌ ३०३३ 

सव॑त्रेवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेव भवेद्धि वे ॥८०४॥ 
आसमाप्तेविधानेन प्रकते पेतृके किळ। 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेण यत्कर्म चळति स्थळे। 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकल्प: प्रभवेद्धि वे ।८०७॥ 
तस्मात्संकढ्पयित्वाञथ चाम्नीकरणमारभेत्‌। 

परिवेषणप्रकारपौ वाप्यम्‌ 

संपरिस्तीयं विधिना दभेस्तेदक्षिणाम्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्ती्य ततः पुनः। 
मक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पेकपठितं सोमायेति हुनेद्धविः । 

तच्छेषेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
देशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे । 
समुच्चार्य पुनश्चेव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्ट्रमुद्धृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः। 

अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ।।८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनर्वस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ॥८१४॥ 


३०३४ 


आज्विरसस्मृतिः 
तद्राक्षसं भवेच्ङ्राद्धः तथा तस्मान्न चाचरेत्‌। 
रक्षोन्नमन्त्र 
अन्नमाज्येनाभिघाय गायत्या प्रोद्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
द्धिनान्नं (दर्भेणान्न॑) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌। 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोन्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्युच्चारणमससर्थस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रोच्चारणकर्मणि । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१७॥ 
नैते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किल कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेद्घोषः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणे: कतु शक्यते प्रकृते किळ । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुहिस्थानि भवेयुर्हि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दिभ्यश्च समुदृध्रृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 
ऊष्मभागा हि पितरश्वोष्मशून्यं न पेत्कम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जळं द्त्वा गायव्या प्रोक्ष्य वे ततः ॥८२२॥ 
यदैचाहवनीयं वै दक्षिणानि विधानतः | 
नित्यं वे गार्हपत्यं च परिषिश्चति मन्त्रतः ॥॥८२३॥ 


मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषवर्णनम्‌ ३०३ 


सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिपिच्य चे । 

प्रथिवी तेति तत्सर्वमभिसृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 

समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्वोमश्च समुपस्पर्शनं पुनः ॥८२६॥ 

मन्त्राः वाच्या: 

एतन्मन्त्रत्रयं वाचा यजमानः ससुब्रेत्‌। 

एतन्मन्त्रत्रयं श्राद्धो प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डप्रदानस्य सन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतदुच्चारणाशक्तो व्यर्थ श्राद्धः भवेत्किक ॥८२७॥ 

तस्माद्यत्नेन महता होसाग्नेय इति त्रयम्‌। 

हयं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किंचन ॥८२८॥ 

अन्नामिमर्शने प्रोक्तमम्मतोपस्तराणकम्‌ । 

पञ्च प्राणाहुतौ सन्त्राः प्राणायेत्यादिका: पराः ॥८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमणि । 

न चेच्छाद्ध/ भवेन्नेतदेतेमन्त्रेर्भवेद्धि तत्‌ ॥८३०॥ 

पश्चास्पिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्व अक्तितः | 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषः 

भोजने समुपक्रान्ते वेदघोषं प्रयत्नतः ॥८३२॥ 

कारयेद्विप्रमुखतः ऋग्यज्ञुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेन वेकल्यदोपा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्टा भवेयुर्हि तस्मादेव तथाचरेत्‌। 

यथान्यघोषो विम्राणां शणुयान्नात्र केवलम्‌ ॥८३३॥ 


३०३६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तथा घोषः प्रकर्तव्यः स्वयं परमुखात्तथा | 
यन्ञास्कारयितव्यश्च न चेद्दोषो सहान्‌ भवेत्‌ ॥८३४॥ 
वेदोच्चारणसामर्थ्यविकलो यदि तत्करः। 

नमो वः पितरो सन्त्रमात्रं भक्त्या जपेत्तु वे ॥८३४॥ 
इदं विष्णु््याहृतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पौरुपं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि । 


` स्वाधीनां तामृचं नो चेदूगायत्रीं सर्वशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 


प्रतद्विषणुमन्त्रमिरावती धेनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीत्ये पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः। 
तृप्ताः स्थेति द्विवारं तढुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्रेव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः। 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्याठुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य क्ृतेऽभ्युद्यसुच्यते ॥८४२॥ 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌। 
तत्तत्क्रियाविशेषेषु तूषणीकं वेदमन्त्रकेः ॥८४३॥ 
अत्रादुक्तौमंहाकाळविलम्यो बाधकाय वे | 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्वमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 


शास्त्रविरोधित्यागवणनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे । 
भवेत्किळान्यथा तद्वि कि अवेदिति साधुभिः ॥८४४॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्वमन्त्रोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काळविळम्यः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ।८४६॥। 
प्रामाणिको हि तद्भिन्नोऽविहितश्च विधानतः । 
कर्मणो बाधकायेब साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माद्विद्वान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वे। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसोख्याय केवलम्‌ ।।८४८। 
आत्मनो ब्राह्मणानां च ओक्तृणां शास्नवर्त्मनः । 


शास्त्रविरोधि त्याञ्यमेव 


यथावदेव कुवींताधिकं शास्त्रविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सवं सम्यक्परित्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां भोजनास्पश्चात्तच्छासतराधिकक्कत्यतः ॥॥८४०॥ 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मूळे: सकद्धतेः ॥८४१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिसन्त्र्य च । 
सक्ृदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयेब ततः पुनः ।८६२॥ 
मा्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिलोद्कम्‌। 
सक़्दाच्छिन्नदभेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८४३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण द्द्यास्पिण्डत्रयं पुन: । 
यन्मे मातेति मन्त्रं तत्‌ पितृभ्य इति चे पुनः ॥८४४॥ 


३०३८ 


आङ्गिरसस्प्रतिः 


अत्र पितरोऽमुत्र च अमी सअदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५५॥ 
वीर धत्तेति तत्प्राश्याघ्राय वा तत्परं पुन: | 
सार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिलोदकम्‌ ।।८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा बिधानतः। 
नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊर्ज बहन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति अन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूज येत्ततः ।।८५६। 
पितृपिण्डाचनं यैस्तु क्रियते दर्भपत्रके: । 
तण्डुळेरक्षतेः पुष्पेस्तिळेरपि यवेस्तथा ॥८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन याचच्चन्द्रार्कमेदिनी । 


पुत्रकळत्रादिसिः पिठ्प्रदक्षिणनसस्कारः 


वासोभिः पूजयेस्पिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्वूळेधूपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपौत्रादिभिः सह. ॥८६२॥ 
कळ्त्रेः परिवारेश्च न चेत्तस्य कुळं तराम्‌। 

न वर्धते क्षीयते च काले काले शनेः शनेः ॥८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र,पेण स्थिताः परम्‌ | 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ ॥८६४॥ 
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छह कु 


श्राद्धदिनशूद्रभोजनवर्णनम्‌ ३०३६ 


अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिता: । 
आकाशरूपमापज्ञा: काठमेदेपु सन्ततम्‌ ॥८६४॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
समाहूतास्तदा स्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६ 
समायान्ति मनोवेगास्पिण्डकाले लु ते पुनः। ` 
तत्मविश्येब पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७। 
तिष्ठन्ति किळ तत्पूजाखीकाराय ततो यतन्‌ । 
तत्पूजाँ विधिना कुर्यात्ततश्चेत्पुत्रकासुकः ॥|८६८॥ 
सध्यमपिण्डं परिस्रञ्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ | 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ॥८६६॥ 
प्रगह्याञ्जछिना भक्त्या प्राङ्मुखी सोनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तस्पश्चात्तु त्रिरात्रकम्‌ ।८७०॥ 
कुर्वन्ती/ भोजनं भतुर्भुक्तोः पश्चात्सकृच्छुचिः । 
मुदिता हषितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र त काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करस्रजम्‌ ॥८७२॥ 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्वला । 
श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्द्राद्धे गृहे यत्नेन तद्दिने ॥८७३॥ 


३०४० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


श्राद्धशेषं न शूद्रेभ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि। 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 

पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धे गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥ 

खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌। 


सोद्ङुम्भम्‌ 

कृतेऽक़्ते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७%॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदैवं पार्वणश्राद्धः सोदकुम्ममधमंकम्‌ ।८७६॥ 
कुर्यादाब्दिकिपयेन्तं संकल्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादृहरह्‌ः श्राद्धममावास्यां विना सदा ।।८७७॥ 
यत्सोद्कलशश्राद्धः न कुर्यादनुमासिके। 

प्रथमाव्दे न तिळतर्पणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतंव्यं तिळतर्पणमित्यपि ॥८७८॥ 

सपिण्डीकरणार्परं श्रद्वाङ्गतर्पणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराव्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
क्तं चेत्तत्पुरं सम्यक्‌ सद्यः श्राद्वाङ्गतर्पणम्‌ । 
कुर्वीतैव तथा दशे प्रतिमासं एथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०॥ 
अकृते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवळम्‌। 
भवेयुदुखिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 


श्राद्धे निमन्त्रित व्राह्माणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाथ मासिकेष्वङ्गतपेणम्‌ । 
श्राद्वान्ते विधिना कार्य सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दश यच्छ्लाद्ध तपणादिकम्‌। 
असंशयं प्रकु्वीत न चेद्दोघो महान भवेत्‌ . ॥८८३॥ 
श्राद्वभुक्तः परं तेपां द्विजानां करशुद्धये । 
तिढैहेस्तोदकं कार्य षड्वारं दर्भपुञ्जतः ॥८८४॥ 
न चत्तत्करशुद्धिश्व॒ न अवेदेव केवलम्‌। 
मद्गोत्रं वर्धतां देव पितणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेषु सपय तां तदाचरेत्‌। 
बिश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादकम्‌ ॥८८६ 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
खस्ति ब्रतेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्वस्ते शाम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दद्याच्च वाचयिष्ये स्वधां तथा ।८८८॥ 
खाहामपि च संप्राथ्यं वाच्यतामिति तेस्ततः | 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रबदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
ब्रुवन्तु च भवन्तो वे ओं स्वामिति वे वदेत्‌। 
` संपद्यन्तां स्वघाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किल | 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सलिङं क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 


३०४२ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 

पितृणां रजतं, देवानां स्वणम्‌ 
ततः श्राद्वोकसादूशुण्यहेतवे दक्षिणां सुदा । 
यथाशक्या प्रदद्याच पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजेति वे वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४। 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चाद्न्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्टेः स उपसुञ्यताम्‌ ८६५ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुं सद्‌ इत्यतः। 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यात्प्रा्ञलिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः। 
अचुत्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६७॥ 
न चेत्सवेत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवा: । 
न चेत्तु वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रचदेत्तेन मनुना यद्यद्दे गुण्यमागतम्‌ । 
कर्ममध्ये पैतकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वै ॥८६६॥ 
कठ भोक्तमहादोपद्रव्यकालादिसंभवाः । 
लोभमोहाज्ञानचित्तकायक्ृत्यनिशेषजाः ।।६००। . 
महापराधाः सुक्रूराः परीहारेकवजिताः | 
ते सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विलयमायान्ति कर्मसाद्गुण्यमप्यति | 
प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु .मलुमुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 


उच्छिष्टादिश्राद्ध॑ सप्तपवित्राणि ३०४३ 


नमोद्वादशसंयुक्त' पठनीयं सकृत्कि । 

तावन्मात्रेण तत्कर्म परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्र' सद्गुणं साङ्ग विकलेकविवजितम्‌। 
प्रत्यवायेकरहितं गयाश्राद्वशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 


भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रसुचचरेत्‌। 

उच्छिष्टादि श्राद्धे सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट' शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपर्पटम्‌ ॥६०५॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथप्रार्थनया तद्रङ्गात्यबलेपहा । 
तिरोधान॑ जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥ 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्मृता । 
सा निसशुद्धा तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निदोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अशुद्वाशच कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 
असन्तेकपचित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यर्पित्र्यं कर्मं तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्रेभ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति। 
पितरो नित्यतप्तास्ते नष्टक्षुत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुञ्यं लभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुलजा एव स्युस्ते कुळसहस्रकम्‌ ॥६१२॥ 


३०४४ 


।, आङ्गिरसस्मृतिः 


तच्चापि वेष्णवं धाम तत्क्षणात्प्रापितं भवेत्‌ । 


त्रिरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तढ्यनढ्वये ॥६१३॥ 


अर्धोदये महोदये चक्रिके अहणे तथा। 
पद्मकापिळपष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयन्नरचिताऽचयाहनजपादिकेः । 

फलप्रदा हि सरितो न तथा जाहृूबी शिवा ॥६१५॥ 
दशेनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्भार्गतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिहदकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला: । 
दिनत्रयमसंस्प्रश्यास्तत्रादौ याः सरिद्वरा: ॥६१७॥ 


सहानद्यः 


गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदेक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 


पावनी नमंदा चेव यमुना च महानदी । 


- सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 


दक्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
पर॑ त्रिदिनपर्यन्तं अवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 


न तु सा शम्भुसंवन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता। 


' जाहुची सरितां मुख्या सर्वलोकेक्रपाचनी ॥६२१॥ 


ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कछुषन्री या नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ।॥६२२॥ 
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दिनसङ्घयया नदीनां रजखढात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प्रभ्नति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: | 
सप्रमीप्रशृति छाव॑ सरितः काश्चनापरा: ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मठा नारा शुर्वी गर्भा गरा घरा । 
क्षरिका काशिका श्यामा दृश प्रोक्ता रजस्वला: ॥६२४।॥ 
दारिद्र्यनाशिनी देया वाहुदा बहुला बला | 
शमिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२५॥ 
दशमीप्रश्रति प्रोक्तास्तित्तो रात्रीर्मनीषिभिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहृदरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नयो रजस्वलाः | 
त्रयोदशीप्रश्रृत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका वरुणा वामा सोमदा महिला कला | 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशप्रश्नति स्मरताः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नयः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रश्रत्येता रजस्वलाः ॥६३०।॥ 
शातदुश्च शतटुश्च वरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्युर्हदाविशतिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षेतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तजंछा खेयतोया ब्रृहृत्तोया स्रवज्जला। 
पश्चविशात्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वला: ॥६३३॥ 


३०४६ 


आङ्गिरसस्प्रतिः 


अष्टाविशत्प्रभूति वे याः काश्चन जनेः किल। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३४॥ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पर्वतादिसमुद्भवाः । 
यत्र कुत्रापि वा जाता: क्षुद्रा दीर्घा जढैयंताः ॥६३४॥ 
वर्षाजळाश्च खननजला लबणशास्बरा: । 

सर्वास्ताः कथिताः सद्भिर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ॥६३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
प्रसंगात्त्स्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७॥ 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजळाः पुनः | 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तस्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा। 
कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेलनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसलिळा तन्न्यूना कथिता तथा | 
खननाच्चाधिकजढा तच््रेष्ठा वै स्म्रताखिलेः ॥६४०॥ 
पश्चयोजनपर्येन्तप्रवहत्सळिलोत्तमा । 


` उत्पत्तिप्रश्चतिस्थैरयबहत्सलिलसंयुता ।६४१॥। 


परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते | 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जलं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्त वमनं मधु चोच्यते। 
तत्मेतपपेट॑ साक्षात्पितृणां दुःखवारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्मरतः । 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्धवेशुण्यं तस्प्रशाम्यति ॥६४४॥ 


अनुमासिकाद्यू च्छि्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्तौ शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेद्दोषस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४४॥ 
पुनःश्राद्वप्रकरणम्‌ 

विग्रवान्तावभिनाशे पिण्डे च विदलीकृते। 
पिण्डगोळकसंयोगे दीपनाशे तथैव च ॥६४६॥ 
रजस्वळानाथभुक्तो बुद्धिपृव तथेव च। 
अशौचझुक्तावाशौचिसंस्परो होमविस्मृतो ॥६४७॥ 
अतिथौ तदिनश्रान्त्या संकढ्पकरणेडपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोव्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तहिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आयश्राद्ध तु भुज्ञानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
घोडशश्राद्धमुञ्जानत्राह्माणस्तु वमेद्यदि ॥६५०॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाग्नौ यथाविधि । 


अजुमासिकाद च्छिष्टवमने 
अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टे वमनं यदि ॥६४१॥ 
कवले तु सुभुञ्जाने तृप्ति चेव विनिर्दिशेत्‌ । 
अमावास्यामासिके च ब्राहमणो सुखनिःस्र तम्‌ ॥६५२॥ 
तथा महाळयश्राद्ध पित्रादेवेमनं यदि । 
पितामहादिवल्कृत्वा श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


३०४८ 


आङ्गिरसस्म्रतिः 


उच्छिएो च्छि्टसंस्पशे 

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो शुझ्ञानः श्राद्धकर्मणि । 
शेषमन्नं तु नाश्नीयात्कर्दः श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाच्वरुम्‌ ॥६५१॥ 
पुरुषसूक्त न जुहयाद्यावद्ढ्वात्रिशदाहुति: । 

होमशेपं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६५६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे चमनं यदि । 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५७॥ 
उच्छिष्टस्पशेनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च। 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६४८॥ 
तस्य शीघ्र विधायेन सर्वमन्नं प्रवेष्टयेत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजये्च न दोषकृत्‌ ॥६५६॥ 

अन्योन्यस्पर्श 

श्राद्षपडक्तो तु भुज्ञानावन्योन्यं स्प्रशातो यदि । 

द्वो विश्नो विसजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्श शुना शूद्रेण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन श्राद्वविन्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सम्यग्व्यवस्था ह्यत्र चोच्यते:॥६६३॥ 


ce (७ 
दशांदाछदेने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्पर॑ यस्य कस्यचिद्त्राह्मणस्य वै। 
वसनाच्छ्लाद्ववित्ने तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६७॥ 
श्राद्धसंपूर्णता ज्ञेया तत्पूवं चेत्तु देवके। 
पितासहविष्णुवमने 
पितामहे. तत्परस्मिन्‌ विष्ण्या वा वमने यदि ॥६६५॥ 
होमेनेव तदा ज्ञेया ट्वयोर्यढि तदा पुनः । 
तत्सूक्तजपहोमाभ्यां श्राद्धसंपूर्णता स्म्रता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदेने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दुर्शके। 

पुनः पाकेन तच्क्राद्वसोजनं विहितं तदा ॥६६५७॥ 
आब्दिके वानुंमासे वा तद्दिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितो यदि । 
आब्दिके तु परेऽहणयेव दर्शे वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथैवामि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि ।: 
तत्खाननामगोत्रेण चासनादि समचेयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोझ्मौ जञुहुयाच्चरुम्‌। 
प्राणादिपश्वभिमन्त्रैर्यावद्ढात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेपं समापयेत्‌। | 
पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ।६७२।। 
दुर्शादिष्वेब कथितं न प्रत्यव्दे कथंचन । 
प्रत्यव्दस्य परेऽहृथे व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ॥६७३॥ 


३०५० 


आङ्गिरसस्म्रतिः 
उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो शुणेः सह ॥६७४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगाविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यांदपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७५॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः | 
अनुगमने 
मृतं यानुगता नाथं सा तेन सह्‌ पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अर्हति स्वर्गवासेऽपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
स्रीपिण्डं भर्त पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६७७॥ 
त्रेधा विभज्य तस्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भरतः पित्रादिभिः कुर्याद्रत्रा पत्त्यास्तथेच च ॥६७८॥ 
सपरन्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः । 
एकाद्शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथकप्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो । 
एकोद्दिष्ट षोडशं च प्ररथगेकादशेऽहनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेषु तं पिलुविनियोजयेत्त ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


सकृनमाठकपेठकमरणेप्रधानाप्रधानयो निरदेरावर्णनम्‌ ३०५१ 


य॑ दक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तद्दिने परेयू वा सहगमने श्राद्धम्‌ 

अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किळ ॥६८३॥ 

तद्दिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 

भर्त्र सहैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 

पैरुकं मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 

केचित्तु मातृकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्म्रतम्‌ ॥६८५॥ 

प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌। 

भत्रं सह प्रमीतायाः मृतेऽहन्यपरेऽह्नि वा ॥६८६॥ 

आशौचं मरणोददिश्यं दहनादि तयोने तु। 

पुनः पक्षान्तरं प्रोक्तः केश्चित्तत्र महपिभिः ॥६८७।॥ 

पतित्रता त्वन्यदिनेउनुगच्छेद्या स्री पतिचित्त्यधिरोहणेन । 

दशाहतो भतुरघस्य शुद्धि: श्राद्धद्वयं स्यात्पृथगेककाले ।।६८८ 

तयोराशौचे मरणादि 

भर्तारमनुगच्छन्ती पक्षी चेदातंबा यदि । 

तेलद्रोण्यां विनिक्षिप्य ळवणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६॥ 

पर॑ त्रिरात्राहहन॑ कुस्ते बान्धवास्तया | 

श्राद्ध चेकदिने कुर्युढ योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 

एको दिष्टः षोडशं च भतुरेकादशेञ्हनि । 

द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं योः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 

पितामह्दादिपिण्डेषु तं पितुविनियोज्येत्‌ । 

ब्रह्मवादिमतं भूयस्वन्यद्वक्ष्यासि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


३०५२ आङ्गिरसस्मृतिः 

दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतित्रता। 

अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध प्रथगेक़ादशेऽहनि ॥६६३॥ 

शिळाप्रतिष्ठापनादिक्रत्यं सर्व प्रथक्‌ प्रथक्‌। 

एकत्रैव प्रकुबींत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेड्हनि-। 

प्रेतत्वात्तु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६४॥ 

तत्पिण्डसंयोजनम्‌ 

स्रीपिण्डं भरत पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिपु त्रिषु ॥६६६॥ 
मातुः सापिण्ड्या भावस्थलम्‌ 

अत्र विष्णुमंतं स्वस्य सुलभायावद्त्किल । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७॥ 

पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 

स्रीणां प्रथङ्‌ न कत्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
दत्तेन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यरोत्रप्रद्त्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रकुर्वीत तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥६६६॥ 

दत्तपुत्रकृत्यम्‌ 
विवादो नात्र को$प्यस्ति ताहग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्भिन्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेच्च तम्‌ ॥१०००॥ 


अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यस्प्राचीनेकगोत्रके: । 
दत्तपोत्रस्य पितरं प्रपितामहमुख्यकेः ॥१००१॥ 
त्यक्त्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तज्ज॑ तत्प्रपितामहम ॥१००२॥ 
यक्त्वा सम्यग्विचार्य स्वगोत्रैरेव योजनम्‌। 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ 


तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेब दुघेट: । 
दृत्तपुत्रोद्भवो यल्नास्सपिण्डीकरणे पितः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितामहं यनल्लात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तसुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वे ॥१००५॥ 
एबं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्भवश्चरेत्‌। 


अन्यगोत्रदतत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ।1१००६॥ 
चतुष्कुलेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌ । 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ।।१००७॥ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पञ्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
खयमेव भवेत्तावत्तद्ठर्गे जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌। 
तस्मात्सगोत्रे तनयं . संगरह्णीयादपुत्रकः ।।१००६॥। 
शिष्ट' सव॑ पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रस्वीकरणाद्थ ॥१०१०॥ 


३०५४ आङ्गिरसस्मृतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सर्वकमंसु । 

पितुः श्राद्धस्य पण्मासात्पूर्व प्रश्नति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासात्पूर्वेमेच तदा तदा ॥१०११॥ 
श्राद्धस्मर्ति प्रकुवन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कांश्चि डिरोषकान्‌ ॥१०१२॥ 
तिळमाषत्रीहियवान्‌ शुडसुद्गादिकान्‌ मधु | 
कन्द्मूळादिकान्‌ कांश्चिद्ट्रकार्पासकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेद्यल्नादिव्यचन्द्नखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं गुग्गुळुं च निक्षिपेच्चावनीतले ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शळाट्कान्‌ कांश्चिद्गोपयेच्छाद्धहेतवे । 
वृक्षेषु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तर्भूतले तथा ॥१०१४॥ 
कुसूलेष दुकूलेपु पुनः कुम्भघटेषु च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेव॑ निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्रद्वार्थमिति निश्चिय प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम्‌ ॥१०१७॥ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पालयेदपि । 
तदुक्तितत्कथातृप्ताः पितरो नित्यमेव वे ॥१०१८॥ 
आशीसिरेनं सततं वर्धयन्त्यपि तारिताः। 

कथावप्तिः 

भवन्ति कथया स्वर्ग पित॒लोके च तेऽनिशम्‌ ॥|१०१६॥ 
कथया तृप्तिरेतेषां स्मृत्योक्त्या वचनादपि । 
तदीयकृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः ।1१०२०॥ 


बिप्रबिसजनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्यूब पुनः 


यत्नादिनत्रयात्पूव. विद्यमानाभ्रिरप्यल्म्‌ । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायामिं सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने वज्येम्‌ 


ओपासनं विना होममन्यं होमं तु तद्दिने। 
न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिनि दानजपादि न कतंव्यम्‌. 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फळपुष्पजलाक्षतान्‌। 
तण्डुळान्‌ द्धितक्राञ्यशाकपात्रठ्णस्थलम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूलकन्द्‌भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

्रृणमेवं धनं धान्यं चेळं वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२९॥ 
कल्याणवार्ताकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम । 
बाळनिम्रहतद्म्राहतत्सहापादि वर्जयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वृथा । 
दुरालापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नैतानि कुर्याद्यत्नेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः। 


मृताहे दर्श 
दर्शादिषु म्रताहश्चेन्म्रताहं पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 


३०६६. . आङ्गिरसस्मृतिः ˆ 
पश्चाइश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायसुच्यते । 
मृताहे मातामहा दि श्राद्धसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्न्या: सापल्नीसालुरेब च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्वसमत्वेन प्रोचुः किल महषयः । 
दर्शं समागतं मन्वादिकं श्राद्धः समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्विस्तावता स्याद्देवतेक्येन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न तु ॥१०३१॥ 
कार्य भवति तच्क्राद्धः भिल्नदेबतके पुनः। 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूवं नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यग्दमागत॑ प्रत्यासत्तियोगवशाच्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्धः ततः परम्‌ ।।१०३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपल्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीतितम्‌ ॥१०३४॥ 
सुतश्राठूपितुव्याणां मातुला दिक्तमात्स्मृतम्‌ । 
दश बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिन्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३४॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्म्ृताहानां तदा परम्‌। 
दुर्शादिकं समाप्यैव कारुण्यश्राद्वमाचरेत्‌ ।।१०३६॥ 
केचित्पत्म्याः पिठृव्यस्य तत्पत्न्याशच समागमम्‌ | 
दर्शादिषु खृताहं वै पूवं कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 


सवत्र क्रियासेदाच्छ्राद्वानुष्ठानवर्णनम. ३०५७ 


दर्शादिकमनुष्ठेयमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरमात्मठसिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतो5त्र पुनवेच्मि पिठृव्यो यदि केबलम्‌। 
एतस्य परमो सुख्यरस्तत्पन्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मातृत्वकार्यका(क)रणे सहूती सुमहत्यपि । 

तदा चेत्तन्प्रंताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिक प्रकुर्वीत न चित्ते केवला यदि। ' 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सवत्रैवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचार्ययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

श्राद्रस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियाभेदाच्द्राद्वानुष्ठानमुच्यते । 
सवंतरैवात्मतुष्टिः स्याद्विटुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 


केषांचित्कल्पप्रकारः 

पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । - 

यतस्तातो यतो वृत्तियेतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४४॥ 

स खीकृतः -श्राद्वतिथिभ्रष्टत्यक्तपिताऽपि वा। 

दर्शादिश्वाद्परतो मताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६॥ 

पित्रात्यन्तेककलहे धावनावसरे सुते । 

जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 


३०५८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


अल्पकालमृतायां तु तत्तद्ञामस्थितेरपि। 


` तदा तदा पालितो यो देवाञ्जीवन्प्रबर्धितः ॥१०४८॥ 


दृष्टमात्रे बाल्य एव विप्रबुध्येच तेस्तराम्‌। 
संस्कृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ।१०४६॥ 
अज्ञातम्रामताता दिज्ञांतजातिर्ञजनो क्तितः । 

ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥१०४०॥ 
एवमेब तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः । 


:. यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातप्रामसंभवः ॥१०४१॥ 


स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवाषिकात्‌। - 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०४२॥ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०५३ 
त एते किळ सर्वेऽपि विपत्कालसमुद्धवाः । 


_.नष्टपित्रादिकजना देवात्संप्राप्जजीवनाः ॥१० ४ 


येश्च केश्चिद्दृष्टमात्रेविप्रबुध्येकपालितेः । 
अवस्थाभेदतः सर्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ॥१०४५॥ 
चत्वारः कथिताः सङ्धिरतिढुःखेकजीवितम्‌। 


` अतिबाल्ये ततो भूयो योवने प्राप्तसंपद्‌ः ।१०५६॥ 


दैवयोगेन विद्टांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। 
पितुम्म ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवळम्‌ ।। १०५७ 
स्वयमेव श्राद्वहेतोमागशीर्षे ह्यमादिकम्‌ । 


_ शाल्जदष्टया समाकोच्य सद्भिरुक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०१८| 


| 
पू 


सबैथापतितस्य पश्चविशद्वर्घात्परक्रियारम्भवर्णनम्‌ ३०५६ 


खखीक्रतश्राद्वतिथिरुच्यते ब्रह्मचादिभिः । 
भरष्ट क्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०%९॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रटक्रिया प्रकतेव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कार्य तादृशस्य दुरात्मनः । 
ताहकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु श्रशमात्रेण नायं ्रष्टपिता भवेत्‌। 
ताहक्मेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

सर्वथा पतितस्य: पः्चविशद्वरषात्परं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
खयं चण्डाळतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
वहिष्कृतश्च संत्यक्तस्तादृशं पितरं सृतम्‌ । 
पश्चविशतिवर्षभ्यः पर पुत्रः स शास्त्रतः ॥१०६४॥ 
षडव्दं षडगुणत्वेन वर्षयित्वातिकृच्छुके: । 
महाकृच्छ स्तप्तकृच्छे: पराकातिशतैरपि ॥१०६४॥ 
चापाम्रस्नानशतकेमन्त्रकुम्भसहस्रकेः | 
गोसहस्रैविधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम्‌. ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्तारकच्छाद्वकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सरवे घर्मतत्पराः। 


` दुर्शादिशाद्धपरतो मृताइश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८॥ 


३०६० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


तेषां श्राद्वेककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ 
प्रयवायेकंशून्याय न चेद्दोपो महान्‌ अवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
प्रापये कमठत्वस्य न सेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्वत्यागात्‌ प्रत्यवायो अवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां म्रताहेपु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
विप्राणां भोजनात्पूवं नियमोड्यमुदाह्ृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण ूर्ववद्दोपशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त: परे तेषां न कुर्याद्भूरिभोजनम्‌। 
श्राद्धाज्ञतपणं परेऽहनि 
परेद्य वाँ. प्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिलतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतंव्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेब हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिक न ठु। ` 
अग्नौकरणह्दोमेऽपि तञच्चावश्यकमुच्यते ॥१०७१॥ 
उद्देशर्‍्यागकाले सव्यम्‌. 
उद्देश्यागकाले च सव्यमेव भवेद्धि वे। 
मध॒वाताद्यन्ते न 
मधवातादिकं भुक्तरन्ते नेव वदेदपि #१०७६॥ 
विकिर न कुर्यात्‌ 

विकिरं नेव कुवीत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सवत्र धृत्वा पुण्ड विधानतः ।।१०७७॥ 


पिवृश्राद्धे ऽगृही तभोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पश्चयन्ञान्तेऽतिथिश्यूजनात्‌। ` 
पूर्व तेषां प्रकतव्यं प्रत्यव्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धो त्यागमश्चास्क्रते सव॑ कृतं भवेत । 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वसने पितृस्थानस्य वा किमु ।। १०७६ 
न पुनः करणं कुर्याच्छराद्वशेषं समापयेत्‌। 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डलानचेनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयसुदकं परम्‌। 
त एते निखिला धर्मा मृताहे, केवल स्मरताः ॥१०८१॥ 
न दर्शादिषु विज्ञेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः। 
प्रकतंव़्ा विशेषेण विकारोऽस्यन्तक्कुस्सितः ॥१०८श॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो . यत्र कुत्रचित्‌ । 
श्राद्वान्ते वा परेद्यु ्वा शाक्तो यः पितृकर्मेणि ।।१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विमरक्ष्णां भूरिभोजनम्‌ । 
अधेतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र. संशयः ॥१०८४। 
ः कर्तर्भाजनाभाषे 
राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्क्ते पितृसेवितम्‌ । 
इष्टो; पुत्रैबन्धुभिश्च ब्राह्मणेत्र झवादिसि: ॥१०८%। 
आचार्येगुरुभिः सद्भिरागताभ्यारतेरपि । 
पितरो नेव तप्ताः रयुभुज्जीयात्तेन ठृप्तितः ॥१०८६॥ 
तद्व श्यानामभेकाणां विप्रभुक्त रनस्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फ़लान्यमि ॥१०८५७॥ 


३०६२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


- स्वच्छन्द्तः प्रदेयानि ¦ तावन्मात्रेण ते परम्‌। 
` अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहषिताः ॥१०८८॥ 


पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरयेस्पिठतृप्त्यथं तददिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 
तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितुसूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु बयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌। 
ठप्ता भूम न चेन्नोञ्द का दृप्तिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१॥ 


` दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किळ तेन वे। 


सम्यग्भुञ्जीत वै पूर्व यथा कुर्वन्‌ भुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 


` अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्टरः पुत्रेश्च बन्धुभिः । 


विप्राळंकरणे जाते गृहाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 


` पत्न्यादीनामळंकारः शिष्टत्राह्मणभोजनम्‌। 


अन्वेब भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
ए ७, वेदे 

तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा। 

यद्वा तद्वा प्रकतव्यं तत्ततसव प्रयल्लतः ।१०६५॥ 

अनन्तरं विप्रभुक्तोः पित्रुद्वासनतः परम्‌। 


` तत्पूब छवमात्रै वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 


तिळद्रोणन्रयः 


` तिळद्रोणश्रयं कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ॥१०६७॥ 


भक्ष्यास्तिठमयाः कार्यास्तिलकलकं विशेषतः। ` 
तिळचूण तेळपिष्ट तिळभर्जनमप्युत ॥१०६८॥ 


दर्शभ्राद्ध तप णस्वरूपवर्णनम्‌ ३०६३ 


तिलाचन॑ तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌। 
तिलेविकिरणं कुर्याद्द्रव्यलोपेपु कत्लशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिलैः कुर्यात्तिळाः स्युः सोमदेवता: । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तददत्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्येकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
त्तठाबृद्विजनकं सा कला पीयते हि तेः। 
बसादिभिः पिठ्भिस्तु तदेवं तत्तिळेः सदा ॥११०२॥ 
सवंश्राद्वुषु पितरः पूजनीया विशेषतः। 
दर्शश्राद्ध' तर्पणस्वरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिळैजेळविमिश्रितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येच समन्त्रतः। 
ह्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेबं च वस्वादिकमयांस्तथा । 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०४॥ 
तद्ङ्गतर्पणं काय मृतस्याढी तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिलोद्‌कम्‌ ।।११०६॥ 
प्रथमश्राद्वमेवोचुः श्राद्वप्रतिनिधित्वतः । 
तदेबोचुश्च निखिळा दुबंलानां हितेच्छवः ॥११०७॥ 
समालोष्यैब शास्त्राणि श्रृतिमूलानि ते पुरा । 
मन्बाद्यो महात्मानस्तिछा स्युस्तारशा: किछ ॥११०८॥ 


३०६६ - ४ आङ्गिरसस्मृतिः 


कृत्वा पूवेमुदाहाये यथोक्तः धर्मक भिः। 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कुयरनुग्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यप्पूर्वमृषिभिः प्रोक्त धर्मशाज्जसबुत्तसम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्सावुवर्णनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
्रज्ञानैरपि विद्वद्भिः शवयमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिप्रायक्तं कर्म विधिविज्ञाननजितम्‌। 
क्रीड़ाकर्मेब बाळानां तत्सवं स्यान्निरर्थकम्‌ ॥१०॥ 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


डितोयोऽभ्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानळक्षणम्‌ 

अतं ऊध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌। 

' उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमर्हति . ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भुञ्जीतानुपस्थितः। 

' भुञ्जानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वतेते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्चयः। 
प्रमाणेनेब कर्तव्य यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत मृह्ममानं तु वधेते। 

: स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ ४॥ 


प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सयपरायणः । 
ृदुराजंवसंपन्नः शुद्धि यायाद्द्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळं वाग्यतः स्वात्वा छिन्नबासाः समाहितः । 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमर्तिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌। 
“ गात्रै्व शिरसा चेच न च किचिडुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्टवा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कार्यसुपवेश्यासने शुभे ॥ ६ ॥ 
कि ते कार्य किमर्थ वा कि वा मृगयसे हिज । 
पर्षदि ब्रहि तत्सवं यत्कार्यं हितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रै परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽऽ्यायः 


` प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन दोतते रबिः। 
सत्येन द्योतते वहिः सत्ये सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुबःस्वस्नयोलोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः। 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ।। २॥ 


२०६८ 


आङ्गिरसस्प्रातः 


यदि चेट्ठ्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनेव विशुध्यन्ति शुद्वधिकामाश्च मानवाः। 


` तस्माखत्र,हि यत्सत्यमादिसध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 


एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं ब्र,यादशेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्येऽपसार्यो यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्चुत्सारिते पापे यथावद्वर्मपाठकाः। 
ते तथा तत्र कठ्पेयुविमृशान्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्धमंघु यस्प्रोक्त यच्च सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषत्‌ संपदश्चेच कार्याणां च वळाबल्म्‌ ॥७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषचिन्त्य तत्सव प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सर्वेषां निश्चितं यस्स्याद्यब्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 
शृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते त्रतम्‌। 
तत्तद्यत्नेन कर्तेव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते अवेच्चीणं तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌ । 
कायं सवैप्रयत्नेन न शाक्त्या विम्रपूजितम्‌ ॥११॥ 
इत्या ङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्तविधानं नाम 
ठुतीयोऽध्यायः 


परिषह्लक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 

चतुर्थोऽध्यायः 

परिषह्लक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पषेदा क्रियते यत्तत्प्रायश्‍्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः । 
ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकार्येविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः । 
एकविशतिभिश्चान्यैः पार्षदत्व॑ समागतेः ॥४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीर्णवेदत्रते विजेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च ख्रातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एबं पूव मयाप्युक्तं तेषां ये ये परे परे । 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां रूघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवळं नामधारकाः। 
परिषत्तं न तेष्वस्ति सह्स्रगुणितेष्वपि ॥ ८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥६॥ 


३०७० 


आङ्गिरसस्मृतिः 


चित्रकं यथानेकेरङ्गेरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि दद्वस्स्यात्संस्कारेमेन्त्रपूर्वेकेः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिषद्धक्षणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ 
चातुर्वद्यो विकल्पी च अजन्भविद्धमंपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥१॥ 


` चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये ह्िजोत्तमा: । 


स्वैः स्वैरज्गेविनाप्येते चातुरवेद्या इति स्मरताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पर्षद्‌श्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकहपी भवेदूद्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः | 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गविद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविद्यात्रत्नातत छुलशीलसमन्वितः। 


'अनेकधर्मशास््ज्ञः पठ्यते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 


ब्रह्मचर्याश्रमादूध्वेमाश्रमादूवृद्ध उच्यते । 


` *एषासेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥६॥ 


परिषद्श्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 


.. ऽबैश्यानां त्रिगुणा चेव पर्षद्वच प्रतं स्मृतम्‌ . ॥ ७॥ 


प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 


ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठक: । 
बैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छु! समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिपु दर्शनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्रित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोव्राह्मणह्निते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासेर्वा द्विजशुश्रषणे रतः ॥११॥। 
अपि वा मार्गमालम्व्य क्षत्रधर्मेषु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य व्रतमादिशेत्‌ ॥ १२ 
तस्माच्छूद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । . 
प्रायश्चित्तं . प्रदातव्यं धरमवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धमो ब्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सवं एव हि ॥१४॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे -प्रायश्चित्तनियन्तृकथन नाम 
पश्चमोऽध्यायः। 


३०७२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


पष्टो5 ध्यायः 

प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पर्षत्कल्पस्य कल्पस्य परिषदूबलम्‌। 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बर्छ सम्यङनिवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकहपा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
कार्य वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुळंभा ॥ २॥ 
परिषस्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथालपळवणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तदूद्रव्यं कर्मसंयोगाइक्त्राणामिच शोधने ॥४॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतुर्धर्मेण शास्त्रतः । 
तह्ठदूगच्छति कारस्न्येन भागशः प्रत्रवीमि ते ॥ ६॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा डुरात्मनाम्‌। 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाद्दाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णे ब्राह्मण दग्धकिल्बिषे । 
घमं प्रच्छामि तत्त्वेन तत्पापं क्क नु तिष्ठति ॥६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌ । 
मारुताकाझुसंयोगाज्ञळवत्संप्रशीर्यते ॥१०॥ 


SP 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां त्रेताभ्रिना दग्धं पाचकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र संदेहः सूयदृष्टिहिमं यथा ॥११॥ 
प्रत्रयात्पक्षतों यञ्च बाह्य यच्चापि पषेदः। 
गच्छतस्ताबुभौ मूढो नरकं तेन कर्मणा ॥१२॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र,याञ्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोहि तयोदौषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दातृणामदातृणां च जानताम्‌ । 

एबं भवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्तु दृत्तमजानद्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः। 
तत्पापं शतधा भूरा दातृनेबोपतिष्ठति ॥१५॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा धर्मवेदाङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुम्रहस्य च ॥१६॥ 
इयाङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 
आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्‍्चितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः॥ १॥ 
तस्मादात समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 
जानद्विः पर्षेदः पन्था न हातव्यः पराङ्मुखः ॥ २ ॥ 
१६३ 


३०७४ 


आङ्गिरसस्प्रृतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्या ब्रतादेश: प्रमाणाथ हि दावृभिः । 
अज्ञानादुपदेष्टव्य: क्रमशः सर्वे एव वा ॥३॥ 
भयादभ्युत्तरेस्कश्चिद्धयात॑ व्राह्मणं कचित्‌। 
एवं पापात्ससुद्धृत्य तेन तुल्यफलो भवेत्‌ ॥४॥ 
अनर्थितैरनाहृतेरपृष्ठे शच यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च द्विजैः ॥ ५॥ 
तस्माज्जनेः प्रदातव्यमलुज्ञा्य च पर्षदम्‌। 
न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धमो न हीयते ॥ ६॥ 
पातकेषु शतं पर्षत्‌ सहस्र महदादिषु। 
उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
पश्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः। 
एतेः संयुञ्यते योऽन्यः पतितेः सह पश्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः 
नारीपुरूषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा। 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादयः ।। 
उपपातकास्स्वसंख्यातास्ते च -गोघ्रादयस्तथा ।) ६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोज्ध्यायः 
शूद्रान्नस्यग्हितत्ववर्णनम्‌ 
प्रतिप्रहे 
आहिताभिस्तु यो विप्र: प्रतिगृह्णाति शूद्रतः । 
भोक्तृणां समतां याति तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेद्मधीयानो भुङक्त शूद्वान्नमेव च। 
शूद्र वेदफळं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ २॥ 
शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 

प्रात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते दोषा भवन्तीह शाद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥ ४॥ 
आमं वा यदि वा पक्क शूद्रान्नमुपसेवते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 

प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुबह्यतिथीनां तु भ्रृत्यानाँ तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न सुञ्जीत स्वयं ततः ॥६॥ 

शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 

स्य चाधीयानस्य नित्यशः । 

'जपतो जुह्ृतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥७॥ 


२०७६ 


आङ्गिरसस्प्रतिः 


पण्मासं भुक्तो 

षण्मासानथ यो भुङे शूहूस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सूतः श्वा चाभिज्ञायते ॥ ८॥ 
अकृत्वेव निवृत्ति यः शूद्रान्नान्म्रियते द्विजः। 
आहदिताभ्निविशेषेण स शूद्रगतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
पक्कान्नवज विप्रेभ्यो गोधान्यँ क्षत्रियादपि । 
वैश्यात्तु सर्वधान्यानि शूद्राद्वान्यं न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमालयविवजितम्‌। 
यथा वर्णेषु यहत्तं प्रतिगृल्लीत वे द्विजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खळे वा कण एब वा। 
सार्वकाळं ग्रहीतव्यं शाद्रादप्यङ्गिरोऽत्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समजुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। ` 
यथा चोषधिक्ृत्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्म' शूद्रे भ्यः प्राकृतादपि। ` 


- शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं चा यदि वा दधि ॥१४॥ 


निवृत्तेन न पातव्यं शाद्रान्नसदृशं हि तत्‌ । 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रगृहेषु च ॥१४॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेच पयो दधि। 
आमं मांसं दधि घृतं धान्यं क्षीरमथौषधम्‌ ॥१६॥ 
गुडो रसस्तथोद्श्विद्गोज्यान्येतानि नित्यशः |. 
अश्दतं चारनाळं च ताम्थूळं सक्तवस्तिछा: ॥९७॥ 


अअक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७७ 


फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममौषधमेव च। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिम्राद्याणि नित्यशः ॥ १८ 

सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । 

पिवेत्पानीयमज्ञानादूभुझक्त वा संस्पशेत वा ॥१६॥ 

पानीयपाने कुर्वीत पश्चगव्यस्य प्राशनम्‌। 

त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्ते स्पर्श स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इत्याङ्गिरसधमेशास्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं 

नामाष्टमोऽध्यायः । 


नत्रमोऽष्यायः 

अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 

'अन्तदंशाहदे सुक्स्वान्नं सुतके सृतकेऽपि वा। | 
दृशरात्रं पिबेद्वज्ञ' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
क्त्रियस्यार्धमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा। | 
शूद्रस्येव तु भुक्स्वान्नं त्रिसिर्मासेव्यपोहति ॥ २॥ 
आहिताम्निन्मिरात्रेण ब्रह्मक्षत्रविशामपि । 

पञ्चरात्रं चरेद्भुक्त्वा श्रोत्रियस्याम्िहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत ऊर्ध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 

_ दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां सर्वनिधेस्तथा ॥ ४॥ 


३०७८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ससत्रे दानधर्मे च पङमन्नं तु गहितम्‌। 
पञ्चरात्रं चरेइञा' पडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥५॥ 
~ 


तथा चान्येष्वभोऽ्येषु 5्यहमेवं ससाचरेत्‌। 
अनापत्सु चरेद्भैक्ष्यं सिद्ध' बस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६॥ 


दृशरात्रेचरेइञ्रमापत्छु च ज्यहं चरेत्‌। 


पतितानां च सर्वेपां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत्‌। 
प्रतिसंवस्सरं वापि श्रोत्रियस्य अवेदिदम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व पडेते भिक्षुकाः समता; ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य ङुट्म्यात्प्रच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्यां विधीयते ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी शुना दृष्टस्व्यहमेव॑ समाचरेत्‌। 
गृहस्थस्तु द्विरात्रै वाप्येकाहं वाम्निहोत्रबान्‌ ॥११॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव हिगुणं भवेत्‌। 


' तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूश्चि चेव चतुगुणम्‌ ॥१२। 


अत ऊध्वं तु यत्स्नातः स्नानेनेच विशुध्यति । 


.- सर्वेष्वेबावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


अत्रती सत्रती वापि गुना दष्टस्तथा द्विजः। 
दृष्ट्बामिं हूयमानं तु सद्य एव झुचिभवेत्‌ ॥१७॥ 
ब्राह्मणी ठु शुना दष्टा सोमे इष्टिं निपातयेत्‌। 


. यदा न इश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 


हिंसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७६ 


यां दिशा तु गतः सोमस्तां दिशां तु विलोकयेत्‌ । 
सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे झभध्ष्य भक्षणप्रायश्चित्तविधिरनाम 
नवमोऽध्यायः । 


दशमोऽध्यायः 
हिंसाप्रयश्चित्तकथनम्‌_ 
दण्डादूध्वे तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌। 
द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रं स्थूलः स्याह्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्रश्‍्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २॥ 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गबां रुज्ञा। 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे हौ पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्याञ्चरेत्सव निपातने ॥ ४॥ 
न नारिकेलेन न फाळकेन 
न मौञ्जिना नापि च वल्कलेन । 


एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 


३०८० आद्विरसस्मृति: 


कुशकाशेस्तु  बच्नीयादृध्य॑ दक्षिणतोमुखम्‌ । 
'पाशल्ग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६॥ 
यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 
जपित्वा पावमानीयं सुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललङ्गूळच्छेदनं तथा। 
पातनं चेव शृद्धस्य मासाथ यावकं पिबेत्‌ ॥ ८॥ 
ब्रणभङ्गे च कर्तव्यः स्नेहाभ्यज्ञश्च पाणिना। 
यवसश्चोपहतंव्यो यावद्र,डत्रणो भवेत्‌ ॥६॥ 
अस्थिभङ्गे तथा श्शङ्गकटिभङ्गे तथैव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१०॥ 
श्ृङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च चर्मनिमोचने तथा। 
दशरात्रं पिबेद्वज्ज यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ` ॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहनिर्मोचने तथा। 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकितसाथं मूढगर्भविमोचने। 

यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 
औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्गोत्राह्मणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यथं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गाजे वाजिनि वा व्याघ्रे खडगे श्याममृगे वृके । 
सिंहे शुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्टिभे खञ्जरीटके। 

` यथा गवि तथा विन्याङ्कगवान्मनुरन्रवीत्‌ ।।१६॥ 


गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 


मोहाहिरुढमाचार्यप्रत्यावृत्ती तु यो ह्विजः। 
प्रायश्चित्तं न ग्रग्येत णु तस्यापि यो विधिः ॥१७। 
विहितं यद्कामानां कासात्तद्हिगुणं भवेत्‌ । 
पश्चात्तु दृह्यात्तापेन त्या पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं गृहे त्या सर्वेत्यागेन झुध्यति। 
द्रव्येर्वा विपुळेविप्रान्‌ तोपयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाळवृद्धाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌ 

तन्नार्य कामतः प्राप्ताः पापमर्ध समा दिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशाद्व्दात्‌ पुरुषो धर्मभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतियस्य चापूर्णा वर्षार्ध सकलो बिधिः। 
प्रायश्चित्तय ये छोबबाळवृद्वाङ्गनाद्यः ॥ 

तेपु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ' ॥२१। 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 


एकादशोञ्ध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोन्नो सुञ्जीत यावकम्‌। 
अक्षारलवणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो बने गोष्ठे चर्मणा तेन संवृत: । 
द्वौ मासो स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥ २॥ 


३०८२ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 


पादशौचक्रिया कार्या अद्भिः कुर्वीत केवलम्‌ । 
ब्रतिवद्धारयेइण्डं समन्त्रां मेखलां तथा ॥३॥ 
गाश्चेवालुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच पघ्रजन्तीष्वप्यनुत्रञेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रो वीरासनं बसेत्‌। 
गोमतीं च जपेहिद्वानोंकारं वेदमेब च ॥५॥ 
आतुरामभिशस्तां बा चोरव्याघ्रादिमिमयैः। 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा श्रशम्‌। 

न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेञ्थवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेच वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहदत्यात्मकात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः। ६॥ 
ऋृषभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितश्रतः। 
अविद्यमाने सर्वस्त्ं वेदविद्ध यो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहितं पुण्यं कृच्क्रमङ्गिरसा स्वयम्‌। 
धमेविद्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ।।११॥। 

इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे गोवधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । ` 


द्वादशोऽध्यायः 

कृच्ज्रादिस्वरूपकथनम्‌ 
अत उध्वं प्रवक्ष्यासि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌। 
यमधीत्य विसुश्चन्ति श्रृत्वा स्थृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याज्नप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याहृतीं वापि जपेदष्टसहस्रकम्‌। 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेब वा। 
आसनं शल्यविद्ध स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेव भवेद्धि | 
दध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यञ्चाप्युपपद्योत तत्पिवेत्‌। 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेद्द्विजः ॥ ६॥ 
एतत्तु विहितं पुण्यं कृच्छ्मङ्गिरसा स्वयम्‌। 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना चञ्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते। 
मह्दापातकसंयुक्ता वर्षे: शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 
अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य न्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥६॥ 


३०८४ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूयो दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राह्दाणससोऽनलः। 
विधिनं ब्राह्मणादृध्वं न देवं ब्राह्मणास्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुद्दतां चेव यच्छतं च सतामपि। 
क्षेत्रोष्ग्नेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 
वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥ 
देवतापित्भूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌। 
ब्राह्मण देवताः सर्वाः स च सर्वस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌। 
सर्वोपायप्रयत्नेन तोषयेद्ब्राणान्‌ सदा ॥१४॥ 
__ समस्तसंपत्समवापिहेतवः 
समुत्थितापत्कुछ्धूसकेतव: । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां त्राह्मणपादपाँसवः ।।१६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे ऋच्छादिस्वरूपकथन॑ नाम 
द्वादशोञध्यायः । 
इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्मतिः । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
राज ~ १ 
# भारड्राजस्ग्यृतिः * 
=o 


प्रथगो ऽध्यायः 
भारद्वाजम्प्रति भूग्वादिसुनीनां सन्ध्या दिप्रमुखकम विषये प्रश्नः 


हैमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌। 
भरद्वाजं सुनिश्रेष्टः सर्वेविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यकृति पुण्यशीलं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रेष्ठ: थश्वावाद्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
भुगुरत्रिवेशिष्ठश्व शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
हरितो गौतमो गर्गः शङ्खः काळातपोऽङ्गिराः। ३॥ 
मार्कप्डेग्रश्व॒ माण्डव्यः कपिलो नारदः झुकः । 
जमदभिर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशर: ॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । 
सर्वांपचारेः सम्पूज्य वचनब्चेइमन्न्‌ बन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सवेधर्मज्ञ सर्ववेदार्थपारग। 

` ›सुर्वशास्नार्थतस्वज्ञ॒सर्वसत्कर्मकोचिद्‌ ॥ ६ ॥ 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा नित्यनेमित्तिकाः क्रियाः.। 
यास्ता द्विजोधिभिः(द्विजादिभिः) कार्या कथन्नो वक्त मर्हसि 
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इति वृष्टो (पृष्टो) भरड्ठाजस्तेमहासुनिभिमनिः। 
तान्प्रतयुवाच धर्मात्मा सन्तु्टह्ृदयो भ्रशाम्‌ ॥ ८॥ 
पृष्ठा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिमिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूविकाः॥ ६ ॥ 
नित्यानुष्ठानरहिते डिजे रधिक्कतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ॥१०। 
तस्मात्सवैप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुर्वीत प्रत्यहं शा्त्रचोदितम्‌ ॥१९॥ 
धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेछु च। 
सारमुद्वृत्य वक्ष्यामि शणुः्वख्रषयोऽनघाः ॥१२॥ 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ञे पूर्थिमिः(१) डिजे: काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शास्त्रावतारो दिग्भेदः मलमूत्रपरिच्युतिः । 
शौचमाचमनं दन्तधावनं ख्नापनं ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌। 
औपासनं वैश्वदेवं महायज्ञचतुष्टयम्‌ ॥१%॥ 
भोजनं शयनं ध्यानं महाध्यानः्च पूजनम्‌ । 
पूजा द्रव्यं जपस्त्रक्ष (0) कळशां च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतञ्च कुशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्तञ्च क्रमोऽयं शा्नसंग्रहः ॥१७॥ 


-दिग(ङ)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्ताबधि क्रमात्‌। 
स. पश्चविरात्याध्यायं धमंशास्त्रं ब्रवीमि वः ॥१८॥ 
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पश्चविंशति . कर्माणि ओ्रोक्तान्यध्यायरूपतः । .. 
. एकेकस्मिन्किस्क(0) माध्याये प्रोक्तो का परिसंख्यया ॥१६॥। 
स पश्चविशंत्यध्याये कमेवल्पिर्यथाक्रमम्‌ । 
धर्मशात्रं समाख्यातं आरद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्मृती सन्ध्या दिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 
वर्णननास प्रथमोऽध्यायः । 


अथ हितीयो<5ध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यह॑ सम्यक्‌ सर्वकर्मफलाप्तये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(१शाःश्चतस्रः परितः भवन्ति र्मृतिचोदिता: ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिशुदाहृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ 
दिक्संधयः स्युद्विरशाः चतस्रः परिकीत्तिताः। 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृरध्वसुपरि रम्रृतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्ताद्‌धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशाः स्मृनाः(स्त्विमाः) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपः ॥ ५॥ 
प्राङ्मघ्यम विजानीयात्‌ मेषस्थाकोंद्यम्बुधाः । 
तत्क्रमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
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भारट्टाजस्छृतिः 


भेष सूर्योदये यत्रच्छायारांको समस्थळे। 
निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहता ॥७॥ 
दिङनामानिस्तूपावास भामादिस्थापने बुधाः। 


_ शकृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यक्खमध्यनिश्चयः ॥ ८॥ 


यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंस्थितः। 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि ङुर्यात्तद्‌भिवक्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वेकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्यु)क्तानि यानि वे। 

तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तव्कर्मफळसिद्धये ॥१०॥ 
केचिद्देवालयद्वार॑ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

आम राजग्न/गृ)हद्ठार तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः। 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी'नामानि,कथ्यते बुधैः ।१२ 
पश्वा(त) प्रस्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः। 
कोवेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युरु_ "` शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तराळातरव कोशान्तराह्नयः । 
अवान्तरदिशः सञ्ज्ञोः(सञ्ज्ञाः) विद्वद्भि परिकीतिता ।१४। 
डप रिष्टाठुपरिचे येतेट्ठेसीमनी बुधाः। 

आहुरूध्व दिशस्त्वेबमभ्यासवं दिशाः स्मृताः ॥१५॥ 
हरिद्राशाककु.काष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌। 


- सर्वासामेचे हि दिशां सामान्यं विबुधा विडुः ॥१६॥ 


पूर्वादि वतुराशेप्राः क्रमा दिद्रियचुराद्‌.।. .. _ .: 
किन्नरेश्वर इत्येते. भवतिं. विदिशामश्रः॥ १७ .. 


Ri । 
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सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमीश्वराः। 
अंतरो्ध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि । 
परिन्ञेयः प्रयत्नेन दुधे कर्मफलेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेपकक्कितुनश्चस्वारो राशयस्त्वमी । 
पूर्वादिषुचतुधि(दि,क्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र ` संस्थिताये च राशयः। 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनेव शुल्पे(?) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेच्चंकु (0) मेषस्थाकोद्ये बुधः । 
मेषस्थार्णदयाळाभे तुळांस्थाकोदयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(ळांत)गंतायस्यच्छायायत्रांबुराट्सरी (रि)त्‌ । 
अपराह्ने तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोवि ुद्कय॑मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 

ततः प्रासारयेत्सून्रं तत्रबिइं च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिुवयांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूत्रं यत्तङ्Vमन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌। 
उपगाद्यपरांतानि पर्यंतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
सूत्राणि च ततः प्राहः प्रागुत्तरसुखानि च । 
मातंमाश्ट ग्गाखदिर शमीशाक कुचंद्दना: ॥२८॥ 
१६४ पाकी 
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आरट्वाजस्द्वति; 
तिंहुकरक्कदिरश्चेति शांखुवृक्षाः समीरिताः। 
यस्वोङ्रादि विस्तकावष्कुर्‌शुळ पंचक ॥२६॥ 
चतुरंग्गुळविस्तारः मूर्घासौ शंकुरुत्तमः | 
यस्योक्कायादिनावौ हो थवतोष्रादशांगुछौ ॥३०॥ 


` न शंकुमेध्यगोग्रत्यनासिः सम्नदशःग्गुळम्‌ । 


यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशकादशांगुछौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शांखुच्छायावलोकने । 
सर्वेनिवृत्ताः सस्मिग्धाः च्छत्रानारसिरोंकिताः ॥३२॥ 
निद्व णाः शंक्कत्रोयेते निर्मितास्युः. झुभप्रदाः। 
त्वग्भि्रापकयावानां नारिकेळफलस्य च' ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकर्मणि। 
न्यग्रोधकेतकी ताळवल्केष्वेतेषुनि मितम्‌ ।॥३४॥ 
कार्पासवरतंत्वोर्वा त्रिवृद््ंथिविवजितम्‌ । 

स्वक निष्ठाग्गुलिः थू स्मिर्धंककुद्संम्मितम ॥३५॥ 
सूत्रमेवंदिधं शारतं मापने सर्वभूमिषु । 
शुल्बेरञ्जुविदससूत्रं गुण एकार्थमुच्यते ॥३६॥ 
देवन्नह्मप्रिठ्गा च जात्यायुक्त यात्रिवृत्‌। - 
वृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याश्रु्रस्थितौ ।३७। 
बृषस्तभानोरुदये कन्यास्ताकोदयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेन्छँकै यथापूर्व तथा क्रतौ ॥३८॥ 
पश्चाङिन्त्रात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः | 


तत्माची दिरगितिप्राहुः तिं(ई)तरेकृक्षिणोत्तरेः ॥३६॥ 


HN 
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अजेतुळायां मिथुने कृगेद्टःयङ्कुछं नयेत्‌। 

कर्कट ब्रुश्चिके मीने शोधयेश्चतुरंग्गुछम्‌ ॥४०॥ 
घडंग्णुलंघटचापे मकरेऽछटां्गुळं तथा। 
छायायां्क्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४९॥ 
केचिदेबंत्यार्याः प्रापप्रयधिग्विनिश्चये। 
खदिरक्षी रिणी साळामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताइशांक्रुतमा प्रोक्ताः अथवा साळभूरुहाः । 
एका दशांगुुळा देकः बिशतंग्गुळदीेक्रः ॥४३॥ 
पर्णुष्टिस्तुतन्ना भौ मूळं सूचिनिभो भवेत्‌ । 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमागेनिश्चितोद्तिः ॥४४॥ 
तद्वहिः परितोभागेपयंत्तं सूत्र मिष्यते । 

गर्भसूत्रा दिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥४४॥ 
यदिवृत्याससून्रं हि वृत्थानं सूत्रसिध्यते । 

अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गुणिज्ञयाः स्याद्यवाष्टकमंगुलम्‌ । 
द्वादशांग्गुङक्ंताळः अस्तस्तालइयंस्मृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्वतु भिदं डडंस्पात्‌ सूत्रदंडाष्ठकं स्मजम्‌ । 
खस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेव बदंति हि ॥४८॥ 
पितस्थिस्थूलयित्युक्तः अंग्गुळं सूत्ररूज्ञिकम्‌ । 
अष्टमिः सप्तभिष्टद्विः यवेविज्ञेयमछुलम॥४६॥॥ 
उत्तम - मध्यमंनीचं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌!' 
अंग्गुलं त्रिविधं ` प्रोत्तं इंद यवसमुद्धवध .॥५०॥ 


३०६४ 


भारद्वाजस्मृतिः 
यत्रैवं नैत्रहृतिमध्यं इत्येते त्र्‌ वतेतराः । 
तत्प्रतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 
एवं. मध्यद्व्यं ज्ञात्वा ततोबिदुद्धयं क्षिपेत्‌। 
ततो द्विबिहुमध्ये तु समं सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 
एवं प्राचिप्रतिच्यास्ठु जञानीय्यान्मध्यमं चुधः । 
धुवष्थानमुदिच्यास्तु मध्यपूर्वक्रमेण तु ॥७५॥ 
सूत्रं प्रसाद्ययामायां सध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
ध्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिश्चिता पूर्व वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सरवे दोषकरं भवेत्‌ । 
एवं प्राची“नहोच्युते” प रिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरञ्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हि ॥७७॥ 


` ॥ इति भारद्वाजधमशास्त्रे दिङनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ तृतो योऽध्यायः 
विप्मून्नोत्सर्जनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा (मू )त्रोत्सजनविधिद्विजानां प्रथमेस्घ (स्फु १ । 
शौचक्रमश्चाधतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥ २॥ 
ब्राह्म मुहूर्त चोत्थाय धर्मतत्वार्थमी श्वरम्‌ । 
न चिन्त्याथम्र(ग्र)हाद्रत्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥:३॥ 


विण्मूत्रोत्सर्ञनविधिवर्णनम्‌ ३०४ 


आहृताया मृदापश्चातस्ताई द्धमूतले)। 7 ` 
पात्रयोग दमावश्च क्षिपेश्वाछाघ माहात्मन(१)॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथाउम्नि वृक्षादौ माग मूपिकसद्यनि। 
शौचदेशे जलांतस्ति कसे देवताल्ये ॥ ५॥ 
पुरोषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । 

मृत्तिका न परिग्राह्य शोचार्थ जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह १ कणस्था ब्रह्मसूत्र उद्ङ्मुखः । 
वानसामौळिसाच्छाद्यामो निमूर्ध्वा नमस्पुशन्‌ ॥ ७॥ ` 
समे रहसि भूभागे दभेंतरत्तुणास्मृते । 

विरुजेन्मलमूत्रे तु रात्रोचेदक्षिणासुखः ॥ ८ ॥ 
देवाळयमंखस्थानशमशानाचळदारिषु । 
तदीकाबिधितटीतीरम्र्‌,च्छायामूळभस्मसु ॥ ६ ॥ 
ठोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुलीकंते । 

स त्यजेन्मलमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानळविप्रा मिना मित्क्रस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(?) 
प्रमादातस्वमळं रप्ट्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं हिजंद्रष्टयामर्मिं वा निरीक्षियेत्‌। 
दभैरपितणेश्शुष्के गुदसुत्सरज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 
अयज्ञदारुंकाष्ठ न तत्पत्रेर्वाप्यलोभतः । 

उत्थाय सञ्यहस्ते गृद्दीत्वाज्ञस्वमेहनम्‌ ॥१२॥ 
शौचदेशमदाराव्य कुर्याच्छीचं स॒रांव्युना । 
, पूर्व ज्जलेन प्रक्षाल्या स्र॒दापश्चात्ततोंव्बुना ॥१३॥ 


३०६६ आरद्वाजस्ष्रतिः 


एवं द्वादशकृत्वस्तु गुदशोचँ समाचरेत्‌ । 

प्रस्पति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदर्भका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । 
दशकृत्वबोबामहस्त॑ सःळत्वः कराटभो ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सळक्लोचं पुनश्चरेत्‌। 
पंचकृत्वः कक्राक्षाल्य ख्ृदासलकमात्रया ॥१४॥ 
त्रिकृत्बोलिगशोचं तु हस्तं क्षाल्यप देठं । 

* संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाळ्येच्छोचभूतळं ॥१६। 
कुर्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थसुच्यते। 
ड(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त तथाध्वनि ॥१७॥ 
योषितामुक्त शौचार्थं शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीङुण्डहृदेषु च ॥१८॥ 
निमरे देवखादेब्धौ द्विजः शौचं न कारयेत्‌। 
एवं शौचविधिः प्रोक्ता डिजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 
विधि विरुज्य यच्छोचं वृथा कृतमविस्म॒तम्‌ । 

' कृतं संध्यादिक कर्म नित्यं नेमित्तिकं तथा । 
सवे निष्प(ऽफ) लतांयाति शौचहीनं ड्विज(न्म) नाम्‌ ।।१६॥ 

॥ इति भारदाजस्मृतौ विण्मूत्रविसर्जनं नाम ठतीयोऽष्यायः ॥ 


~ 


अथ अतुर्थो ऽध्यायः 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 
समस्त कर्मणामारि साद्भर्नं सवशानां । 
उपसृष्ट विधिः सम्यग्‌ ट्विजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवत्कर्मकृत॑ यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेवाचमनं कर्म क्ृतमव्यफळं लभेत्‌ ॥ २॥ 
` तस्मात्स्वप्रयत्नेन आचम्य . विधिवत्ततः । 
श्रोतं कर्माथवास्मात्तं कुर्यात्कर्म फलाप्तये ॥ ३॥ 

जंघान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणद्ठयं । 
परांतंकरोसम्यकश्षाळयेत्प्रथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात्त्सकळं क्षाळ्येतसव्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेद्पाणिना ॥ ५॥ 
जळस्थमुधृतं बापिवारिशुद्धंप्रपश्यते । 
खल्स्थंचोधृ तंच्चापि यथशुद्धंतडुत्सजेत्‌ ॥ ६॥ 
जले जळस्थ आचामेत्वहिष्ठस्तु जलाद्बहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेठुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविछे उपस्प्रष्टउपर्प्रशेत्‌। _ - 
जलाशया दिष्टाचामेदूर्ध्वाभः सूहंसंस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य शुचौदेशे प्राड्मुखो ब्ह्मसूत्रधुक । 
बद्धचूडःकुशकरः दविजः शुचिरुपस्पशेत्‌ ॥ ६ ॥ 


३०६८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्र्ण्वनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदा चिङुपस्प्रशेत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्वखरविट्रोडताम्रचूडरजस्वळाः । 
ब्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्न पिरप्रशे द्विजः ॥११॥ 
देवलाजभिपः शूद्रान्‌ चंड्डालानुरुपातकान्‌ । | 
पश्यन्नोपस्रशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्चेवहिर्जानुः: शरासनः । 
उष्णीषीकंचुकीनभः न कदाचिदपःस्पृशेत्‌ ॥१३॥ 
व्रह्ाप्रजापतिपितृष्वगौंको जातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तञजन्यामूलमग्रकम्‌। 
कंकरस्यमध्यमंचाहुस्तीथस्थानानिसाधवः ॥१५॥ ` 
तपणं देवतादिभ्ग्रः स्वती नव तपयेत्‌। 
पिवेदाचमनेदादिवीक्षितं ब्रह्मतीथतः ॥१६॥ 
पानमार्जनसाना दिस्पर्शानामधिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्कथ्यंते तदा संस्मरणाय वै ॥१७॥ 
कार्यः सर्वीगिरो वेदः पुराणोनितिहासक:() । 
प्राणेदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्यदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियायां ; स्मतंव्या पदोपस्पर्शने द्विजैः ॥१६॥। 
उपस्पर्शनक्रालेन .स्मरन्यानांग्गदेवता: | | 
पिबेत्सद्विजन्मायः तस्यौपस्पर्शनं वृथा ॥२०॥ . . 


डं 


आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०६६ 


प्रक्षाल्य चंरणौ हस्तो प्राङ्युखो वाप्युदङ्मुखः । ` 
उपविश्यासनेशुद्धे छुर्याद्रोकर्णवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ साषमानमितं जळं । 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धीसान्वेद त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकळ्पं सङुग द्वस घुइ्बुदम्‌ । 
उष्णंसंमृत्तिकंक्षारं त्येजेराचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्ठ भिन्नरंद्रवि निर्गतम्‌ । 

एक हस्तापितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापर्युषितत्स£॑ अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचसने वयः ॥२५॥ 
अथर्वाग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमार्जयेत्‌ । 
तियदंग्ुष्टमूलेन झुखरन्ध्रं विचक्षणः ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु'पु,ष्पेनिर्माजयेत्पुन: । 
अथावरोह क्रमतः तथा - हस्ततलेन च ॥२७॥ 
पादयोः सत्यपाणौ च का(प्रश्षिपेद्धि णुतुष्टयेः। ` 
नासामूळं स्पशेत्तुप्ट्य मध्यत्तम्गुलिभिः -शितः ॥२८॥ 
ततः पा(प्रा)णस्य संत्तुप्ट्यौ नासिका विवरद्वयं । . 
अंगुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संस्पशेत्तु द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर्घ्या प्रीत्ये च संस्प्रशेत्‌। : 
अंगुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणद्वयं ॥३०।। . 
शदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीतये स्पशेत्‌। 
ब्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये अलभेततलेन वे ॥३१॥ 


भारद्वाजस्मृतिः 


एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरळब्धमही हहाम्‌ । 
यादाचनं (९) कुर्याहंत्तानां सतत द्विजा ॥१०॥ 
बक्रा विवालाः शुष्काग्रा: सरंधा: युग्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूर्विका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शास्त्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येघ्रग्विधाशाखा हिजेः शुद्धे विचक्षणेः ॥१२॥ 
स्मिग्धासांद्रासुविदळाटढ़ाश्रासातिराजिता । 
स्वकनिष्ठांग्गुलि(थूछा वितस्त्याया तिकाशुभा: ॥ १३॥ 
नित्य देवाळये गोप्ठे शमशाने जल्मध्यगे। 
यागस्थाने झुचोदेशेनाचरेइंत्तधावनं ॥१४७॥ 
शादू ल कृष्णगोकृत्तो यज्ञदृक्षे दगेघु च। 

उपजिश्य न कुर्वीत वक्त्राशुद्धिमनासनः ॥१४॥ ` 
दक्षिणामुखस्तिष्ठं -शयानश्चत्रिदिङ्‌मुखः । 
गच्छनत्रजत्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेदंत्तथावनम्‌ ॥१४॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजस्वला: । 
भिषक्यातकिछंडालछ न प्रक्ष्यादँतधावने ॥१६॥ 
शुनकं विड्वराहं च गर्धभंतान्रचूडकं । 
अन्यान्नैदेद्यशास्पर्श्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥१७॥ 
याबंत्तो नियमाः प्रोक्ता डिजभ्रेष्ठव्य सुजितः(१)। 
परेक्ष्याप्रेक्ष्येघु कतेव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांबार्जुन कोशीरशिरीष खदिरदृषु। 


द्विजः शुद्धि यंतिः कुर्यात नदाष्ठाँस्गुठिशाखया॥१६॥ 


दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 


आयुरित्यादिमंत्रोय॑ उक्त: शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिणं तूऽणीं द्थास्याइन्तधावन ॥२.०। 
अस्य प्रजापति श्वृषिः छंदोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिह्ृदिस्मृत्वा मंत्रारसेपदेद्युध: ।।२१॥ 
अभिमर्त्याहतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः | 
पश्चादृध्वं क्रमणे ्रदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदार्य तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
रथूळमध्यालपभेदतः ॥२३॥ 

श्रेष्ठामध्याः कनिष्ठास्युकृत्यायेग्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयक्करि ॥२४॥ 
पाषाणंत्तेमयादत्तमाहारार्धं प्रकल्पितम्‌ । 
तिळाक्षतेः रु हाशीलां मा'मं,त्रेणानेनवारि च ॥२४५॥ 
दृत्तेवाधांञ्जलिबध्ता ततख्नायाद्यथाविधि। 
विद्वेपवंत/न) स्रायाच्चतुदेश्याँ महोदधौ ।।२६॥ 
साचेद्गौमयुता ख्नायात्तामतिक्रम्प्र पर्वणि । 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो -वाप्युइङ्मुखः ॥२७॥ 
खित्वा यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्कव्पयेत््रानं ब्राह्मस्य विनियोगं ।।२८।। 
आपोहिप्ठाधिभिः षडभिः तिस्रभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्णे इत्यादि चतुभिश्चः ततः पर्‌ ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादाद्युक्त विधानतः । 


, खीत्मान संकुशेरब्धिः माजंयेत्परितोबुधः:॥३०॥ 


४००४ भारद्वाजस्पृति: 


ब्राह्मस्यानमिदं प्रोक्त पापक्षयंकर परं । 
पादयोमूश्रि हृदये मूर्ह्रि वक्षसि पादयो:॥३श॥ 
वक्षश्य॑ध्योश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचम्य पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भंस्मस्थानं समाचरेतू । 
आदायभसितं स्वेतं अग्निहोत्र सङ द्धज॑ ॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 

तत आदायतद्धस्म मुखेतत्पुरुपेण तु ॥२४॥ 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्भसितं क्षिपेत्‌। 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातडये क्षिपेत्‌ ॥२४॥ 
सर्वाग्ग॑ प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूलयेत्ततः। 
एवमाग्नेयजं स्नानं उदितं परमर्षिभिः ॥२४॥ 
प्राङ्‌सुखश्चरणो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्द षॅचसा ।।२६॥ 
स्वशरीरं भवेदार्थ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्तः सुनिभिः सस्वचितकेः ॥२७ 
पूवंवत्सकळं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
ग्रामाइहिः झुचौ देशे गवागमसपद्धतौ ॥२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठंद्यावद्वूल्याब्रुतं पुनः । 
बायव्यंज्नानमित्युक्त एतदाञ्नायवादिभिः ॥२६॥ 
देवालये नदीतीरे . मठेपुण्यायश्रमेबने। | 
अ(गृ)ह्वावान्यतत्रस्थाने .शुद्वे त्रानं. समाचरेत्‌ ॥३०॥ 


ख्रानविधिवर्णनम्‌ ४००५ 


येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा स्चानमादितः । 
क्षाल्य चरणो हस्तो उपस्पूर्श[(श्‍य) यथाविधि ॥३१॥। 
उपविश्यचु(छु) चो देशेशिश्चछा कक्रशास्म्रृते । 
उध्बपुंडू च विधिना छछाट हृदये गले ॥३२॥। 
ख़ात्वाम्निहोत्रजेनेच भस्मना च प्रसन्नधीः । 

पंचभिन्र ह्भिर्वापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
बामभागेस्मरेट्विपणुं कमळारूढृपक्षसं । 
पीताम्वरधरश्यामं चतुर्वाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारल्रप्रभाजारस्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डळं । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपचीतिनम्‌ ॥३४॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किंचित्प्रहसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंच्च बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ।।३६।। 
कोमोदकीं रथांगं च बिश्राणं वामहस्तयोः । . 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ।।३७। १ 
विवंभक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
सबेपापविनिर्मुक्तः स याति परमांगतिम्‌ ॥३८॥ 

इदं स्तानंत्तु सर्वेषां ज्रानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत्‌ ॥३६॥ 

इदं हि मानसंस्कारं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं । 
देवेमहर्षिभिः सेव्यं भक्त्यापि परया सदा ॥४०॥ 
एवं सप्तविधं ख्नानं ब्रह्मणेदं पुरो दितम्‌ । 

ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
१६ 


४००६ भारद्वाजस्मृतिः 


अन्नोक्त' सर्वमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छंदश्चंद्सि विज्ञेयं लिंग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्च॑दोधिदेवता:। 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा ऋृषिच्छंद्दो देवलं विनियोगक । 
प्रयुनक्तिमसूरयूसौ पापिय्यान्भवतिध्नु धु)वँ ॥४४॥ 
ह्विजोभिहूत्रजनेव भस्मना च सवारिणा | 
घारयेदृध्वेपुंड' च सर्वपापविशुद्धये । 
छलाटचोध्वेपुंड स्यात्सवेपुण्यफळं भवेत्‌ ॥४४॥ 

॥ इति भारद्वाजस्मृतो स्ञानविधिवर्णनंनाम पश्चमोध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 

त्रिकाळसंध्याविधानकथनम॒ 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
हिजन्मनां परिस्पष्ट ससस्ताभिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
ब्रह्मव्याकारभेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥२॥ 
तं मयूस्वकायायाँ निविष्टं स्वस्व विग्रहं । 
संचित्यतस्याः छुर्याद्यत्‌ कमोपायस्तङुच्यते ॥३॥ 


त्रिकाळसंध्यावि धानकथनम्‌ ४००७ 


उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सवंगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌॥ ४॥ 
प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सार्य संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भर्वत्येवं जन्मस्थितिळ्यास्मिकाः।। ५॥ 
तत्पूरवसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी | 

रोद्रि ठु पश्चिसासंध्या चेतरं संध्या त्रयं स्मृतं ॥ ६ ॥ 
ऋग्युज्ञुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं । 
तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारभ्रतारकाञ्योतिराभानुद्य दर्शनात्‌ । 

प्रातः संध्यस्यभिहित स्वाध्यायश्चमहषिभिः ॥| ८॥ 
सूर्यस्यास्थमया्पूर्वमारभ्यातारकोदयात्‌। 

सायंसंध्येति सामध्यसुभयोर्मध्यमातथा ॥ ६॥ 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां . ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोहिजः ।।१०॥ 
उद्धाय पूवं संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिकं । 
ख्नानांत्तं विधिवत्सवं संध्याकमं समाचरेन्‌ ।।११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः । 

ताळः पुष्करिणीत्यष्टो एते च सविलाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त"` वद्धे शुद्धल्लानेषु चेव हि। 
तत्रछ्तित्वाद्चिजः संध्यासुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
स्लात्वानुपहतः प्पादो प्रक्षाल्य प्राङमुखस्थितः । 
उपस्प्रश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४॥. 


७००८ 


भारद्राजस्मृतिः 


प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसासहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१४॥ 
सप्तव्याह्नति पूर्वा तां आद्यंत्तं ध्रणवाह्ृदा । 
जपेद्ठादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्ससुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वाळस्यचेतरेपां तु प्रशस्तः प्रथसो दितः ॥१७॥ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सयकर्मसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरंध्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशोखिलमंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुचरेत्‌ ॥१६॥। 
इत्येवसुक्तो विधिवञ्जपः कर्मणि सूरिभिः। 
व्यक्तोपांश्छुश्च कठोष्टेमनस्सापिर्ध्यनुक्रमात्‌ ॥२०॥ 
पाश्वेस्थितजनेश्रोतुं य उच्चारः प्परिस्घटः । 

स्पस्यश्रोतुं परीस्रष्टै उच्चारो जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणेः । 

य उच्चारः सविद्वद्धिः कंठोष्टक इतिस्मृतः ॥२२॥ 
मंत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ । 
पृथक्पृथक्तहुचारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकशुणसस्मादन्यो दशशुणा धिका । 
कंठोष्टकश्शतरुणः तत्सह््रगुणोदिकिः ।।२४।| 
पुरस्थात्मणवोच्चारः मंत्राणां स्वेदा स्मृताः । 
सर्वकर्मसु सर्वत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२४॥ 


त्रिकालसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 


पणिवस्य क्रूपित्रह्य देवता च श्रतित्रयं । 

च्छुदस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ।।२६॥ 
भूर्मुवखर्महाजनस्तपः सत्यमिती रिता: । 

यथाक्रमेण सप्तेताः सहाव्याह्ृतय स्मृताः ॥२७॥ 
भूरादिनामत्रिभ्रगुकुत्सवशिष्ठगोतमकाश्यपों ग्गिरा: । 
सप्तेते मुनयस्सप्तव्याह्मतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च॒ अजुष्ट(पत्र) हति तथा । 
पंगक्तिछ्निट्रप च जगते चेव मुक्तान्यनुक्रमात्‌ ।।२६।। 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतंव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिन: ।।३०॥ 
विश्वामित्रो जमदभ्िभरद्राजोथ गौतमः। 
अत्निश्चुः कश्यपश्च इति सप्तमहर्षय: ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्मूर्यवागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरास्विश्य देवाश्च देवता इत्युदी रिताः ॥३२॥ 
स्वेतञ्जामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुवणंवर्णं इत्येते तासां वर्णाः क्रमात्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र ऋषिश्चंद्दो गायत्रि देवतांझुमान्‌ । 
गायतर्याशिरसो ब्रह्म झुनिश्चंदस्तथैव च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्याद्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावर्ण झुद्वस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 


तथैषाझुक्तमंत्राणां सर्वतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्तानत्वा च सर्वेकर्म समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


४०१० 


भारद्वाजस्मृतिः 


आदोौ यः सर्ववेदानां उच्चार्थः प्रणवो हि सः | 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिच्ंहसि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सवितुपूव तदंतं च प्रचोदयात्‌ | 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रेः सर्वागमेष्वपि ॥३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागसे । 
नतासियंनित्यस्मिच्च मंत्रस्यशचंदसिस्पुट ॥३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भृवः सुवरोमिति ! 
सबेश्वृतिशिरोगृह्ममेतद्गायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्रदशाक्षरं । 
परंत्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः संकल्पयेत्प्रात: संध्योपास्तिकरोति यः। 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तठुच्यते ॥४२॥ 
आपो हिष्ठादिभिमंत्रेः त्रिभिः संमाजयेततः | 
सिंद्धुद्ीपत्रूपिश्चंद्दो गायित्र्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
मा्जने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जळं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य क्रुषिः छंदो गायत्रमंशुमान्‌ ॥४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्राबुण्न इच्यूचा ॥४५॥ 
आपोहिष्ठादितिस्रभिः ऋग्मिश्च सकुशेजले: । 
दधिक्राबुण्नमंत्रस्य वामदेवक्षषिर्मनोः ॥४६॥ 
छंद्दोनुष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मृता । 
ततोपसव्यं. व्याह्ृत्या. वा समस्तया .॥४७॥| . ` 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः 
भिसुखस्तिष्टप्राणव्याह्ृति पूया ॥४८॥ 

गायत्रियाभिमंत्रोध्वं त्रिःक्षिपेद्विजसत्तमः | 

तत प्रदक्षिणिक्रत्य प्रोक्षतेद्धिशुचिस्थले ॥४६॥ 

दर्भेषुत्राग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्सुखोदर्भपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं छुर्यात्‌ ऋृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥४०॥ 


गायत्र्यास्तु समस्थाया ऋृषिच्छंद्दोधिदेवताः 
स्मृत्वाप्रत्यक्षरं पशूचा दृष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌ ॥५१॥। 


वशिष्टभरद्ठाज गौतमञ्चगुशा ण्डिल्य रोहितगग शाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यव द्भार्गवपराशरपोण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमद्‌ग्न्यात्र ङ्गिरः कातिकेयमृगकु- 
भयोनिसाध्या इति ।।५२। 


चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ।॥।५३॥। 
गायऽयुष्णिगनुष्टुपपंङति त्रिष्टुःजगतिकांतिब्रृहति- 
सकृत्य ” लाविष्टदपंडति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति च्रिष्टुबजगति सवेछंद्दो गायत्रिछंद्दो 
देवी गायत्रित्येतानि छंद्दोसि ॥५४। 
चतुर्विशतिरेतानि छंद्दास्सिहयथाक्रमं । 
प्रोक्तानिगायत्र्यादीनि तदादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।५५।। 
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अभ्नि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्पतिमित्रोभग:। 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पृपेंद्राथिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचश्रातरो विश्वेदेवाविष्णुवेसोजीवः ॥ 

कुबेर अश्विनो ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविंशति 
संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः | 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पशेवाकस्वस्ति- 
पाद्पाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षु जिव्हाधाणहंकारुद्वि 
शुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
चलुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि'`'प्रतिवर्ण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४७॥ 
ब्रा्मीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळलळाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ।।५८। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमलछापति। 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापदझा सचापरा 
शोभानारादारूपिणिति॥ 

चतुर्विशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सरवेकामदा ॥४६॥ 
सुसुखं संपुटं विस्तीणं विस्नतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुर्मुखं 
*चसुखंषणसुखादासुखव्यापकांञ्जलिशकटयम- 
पाशम्रथित सुमुखोस्सुख प्रळ॑चसुष्टिक मीनकूर्मवराह- 
सिंहाक्रांत्तमहाक्रांत्तसुद्ररपलवसिति ॥ 


न्यासविधिवर्णनम्‌ ४०१३ 


चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायका: ॥६०॥ 
आदौ सांगं च कर्मोक्त सम्तम्यंत्तमनंतर। 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पचल्मितं इन्द्रनीळसमप्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्षाभं जळड्ह्लि समप्रभं॥६२॥। 
पूर्णन्दुशांखधवळं पांडर शुक्रको पहं । 
गोरक्तसदृशं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीलोत्पलदळप्रभं । 
शंखंकुदंदुधवछ वर्णातीतंतदद्सुदं ।।६४।। 

चतुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकमं । 
एवंमृष्ट्यादिकानेतः सर्वास्म्र॒त्वा प्रणम्य च ॥ ६१ 
सम्यरुक्तप्रकारेणन्यासञ्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देह्न्यासंत्ततः परं ।।६६।। 
अंगान्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्टातंवहिःपपाण्योः तळयोस्तळष्टयोः ॥६७॥। 
तळ्योमध्यमेविप्रः प्रणवं केवळंन्यसेत्‌। 
प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ।।5८।। 
तळमध्यमविन्यासं संस्पशेमध्यांग्गुळाग्रतः । 
उभयोंग्गुष्ठयोस्वस्य तर्जन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ।।६६।। 
अना(मिका)मंग्गुळीनांत्तु चलुर्विंशति पवेसु । 


तुरि शत्यक्षराणि त्जेन्यातर्जेनिमारभ्यवतर्जनिकावधि। 
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खस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणवेन पृथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथितं करन्यासं यदौधेतः ॥७१॥ 
कृत्वासह्वसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमलाइसु ॥७२॥ 
वृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहत्स च। 
कंठास्यतालुकानानुदृग्भूमध्यांग्गकेषु च ॥७३॥ 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वपुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविशत्यक्षराणीतदादी निस्वविग्नहो ।।७४॥ 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ | 
पापन्नमुपपापन्न महापातकनाशनं ।॥।७१॥ 
ढुट्टाम्रम्रहरोगन्न' भ्र,णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ॥७६॥ 
ब्रह्म हत्याघहरणं नृहत्याघविनाशानं । 
गुरुस्रीगमनागन्न ग्रामकूर कृताघलहृत्‌ ॥७७) 
पितृमातृवधाघन्न पूवजन्माघनाशानं । 
दुष्टपावसमूहान्न' त्रिविक्रमपदप्रदं ।७८।। 
पदं पदं सहेशस्य पद्माक्षस्यपदप्रद॑ । 
विघेप्पदप्रदं ब्रह्म विष्णुषद्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परत्रह्म प्रकाशकं | 
चतुविंशत्यक्षराणां फलमुक्त' पृथक पृथक्‌ ॥८०॥ 
_ न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तर्पलं भवेत्‌ । 
“ ` उत्तमक्षरविन्यासं अंग्गुष्ठादिशिरोबधि ॥८१॥ 
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अथपादादिसूर्ध्वात॑ पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदन्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्वयेवरेण्यंतु गथउत्यूरुदेशतः । 

देवस्य गुह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
ॐ मापोज्योतिरित्यादिगायर्ञ्या सकल॑ शिरः । 
शिरः प्रश्नति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८४॥ 
खं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाह्ृतं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सोकरेण दिविग्रह॑ ॥८६॥ 

कराभ्यां संस्पृशेद्धिमान्‌ मूद्धांदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वञ्त्रसंप न्ननो प मं ।।८७। 
कृत्बापडंग्गविन्यासंटकर्माध (१) समाचरेत्‌ । 
हृद्वस्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट्‌ ।।८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिपटपछवान्यथा। 
तिस्रोव्याहृतयोमंत्रेपडबण हृदयादयः ॥।८६।। 
च॑तुष्यत्ताः पह्लवारित्ताः एत्तंग्गमनवः स्मृताः । 
हृन्मंत्रं हृदयेकान्ते शिरोमंत्रंशिखामनु ॥६०॥ 
शिखायाः कवचं देदो क्कफालेपु(मध्यमर्भाग्गुलेखिशिशे ) 
अंग्गुप्ठतर्जन्याग्राभ्याँ सशब्दंदिश्षुपाश्थयों: ॥8९॥ 


पड॑ग्गन्यासमित्युक्त ड च दमन । 


पार्इ्वयो दिं शिक्षतं मंत्रयित यथाक्रम ।।६४॥। 


| 
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भारद्वाजस्फृति: 


अंग्गुळी भिश्चतश्भिः इयोह दयशीषयो: । 
मुष्टेरंग्गुषशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६३॥ 

वहिः कलाभ्यां दक्फाछं सध्यमधींग्गुलेखिमि: । 
अंग्गुष्ठतजेन्यग्राभ्याँ सशब्दंडि(दि)श्षुपाश्ंयो: ॥६७॥ 
षडंग्गन्यासमित्युक्त' इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
इृवींसंध्यांगायत्येह्यया। वासुदेवक्नृषिश्च॑द्दोनुष्टुस्सा- 
वित्रि देवता ॥६४॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावाहयेदेवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाग्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथेव हि । 
द्यात्वोपचाराः सकलास्कृत्वाधजपसमाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अष्टोत्तरसहस्र वाह्मष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्तष्टय्वा विशति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्हं च चतुर्थाण्ह वीजमस्या इति स्म्रत। 
चतुर्विशाद्यक्षरांतं सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्ठाविंशतिरेफला । 

एतयोः पूर्वसुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अंगुळिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमालया | 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपक्रद्भिर्डिजोत्त मैः ॥१०१॥ 
बृथाभवेत्क्ृतो विप्रेः संख्याज्ञान विनाजपः। 
तस्मात्संख्याप रिज्ञानं अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 
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जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षस्‌जि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंश्गुलः सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यञ्जुद्धो भूमिष्ट: प्रळपन्नजपो द्विजः !!१०४॥। 
निष्टेबजू' भण क्रोधनिद्राल्स्यक्षंता: सदः । 
पतितश्वांत्यजालोकाद्धशैते जपवेरिणः 1। १०५ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥।१०६॥ 
ू्योष्बुंधतारेश नक्षत्रम्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मवादिभिः ।।१०७॥ 
एवं सम्यस्विधानेन जपं सर्व समाप्य च । 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌ ॥ १०८॥ 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्ठा जानुद्यादिक । 
चरणांग्गुष्ठयुगमांत्तं संम्र॒ज्य तु शनेः शनैः ।।१०६॥। 
दक्षश्रोत्र समंळाहुं दक्षिणेन प्रसाये च | 
वाहूपरिशिरोनम्र्‌ मुक्ति तदभिवादनं।।११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्माहँ भवत्यंत्तेभिवा दयेत्‌ । 
इ्येतद्गाषणंयत्तनमंत्र॑स्यादभिवादने ॥१११। _ 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च । 


उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्वासयेद्धा ॥१९२॥ 


अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव ऋषिस्मतः । 
हंद्दोनुष्टरप च सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥१९३॥ 


४०१८ 
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इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे द्विजः । 
उद्घास्याधनमस्कुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्वायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादय: प्रोक्ताः चतसोदेवता: क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुश्यंत्तं प्रणवादि नमोत्तक । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणसेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कु्न्प्रणामं कुवींतह्ये ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादिभित्रु ग्भिः विस्पष्टोदित मंडळं । 
आदित्य॑तिसभिदंव उपतिष्ठेद ध द्विजः ॥११८॥ 
असामृषिर्विश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायञ््यमाद्यस्य त्रिष्टुभाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवाद्नमंत्रेण सद्भधक्तया लोकसाक्षिणं ॥१२०॥ 
सरगोत्रनामशार्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌। 

इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमकाभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्मणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सचे देवताः ॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरका पिदेत्येतरपूर्व मंत्रवत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनुं ॥१२३॥ 
प्राचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोधू क॑ | 
अघरांचांत्तरिक्षं च एताः सप्ताद्विता दिशः ॥१२७॥ 


जपविधानवर्णनम्‌ 


संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेता: अ्रणमेत्खध्वमंत्रतः ॥१२%॥ 
गायत्र्यसो तिनत्वाध प्रणवव्याह्ृति पूवेया । 
स्याद्वायर्त्यामलंदद्यादविवेतद्विसजनं ॥१२६।॥। 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमम्नद्रे नमः । 
इत्यसभि ब्रह्मचारि प्रदद्याशचोदक यतिः ॥१२७॥ 
दत्त्वादकं, जपेदन्व जपस्तेना ग्निमान्द्रिजाः । 
पिठृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ॥१२.८।॥। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ॥॥१२६॥ 
एवं रूध्यामुपास्याधाह्थ्यां य॑ य॑ प्रपश्यति । 

यं य॑ स्पृशति हस्तेन तत्तत्सव शुचिभवेत्‌ ॥|१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोद्धयोः । 

पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रेष्वर्क प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
छंद्दोनुष्ट्विति प्रोक्त देवता त्रह्मणस्पति:॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन संत्रितं । 
पीत्वाजळमधाचामेदन्यत्म्रातरिवाखिळं।।१३३।। 
असब्येनात्ति पडऋयचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्वेक्षेष्टि त्रिष्ठुभौपश्चाद्वायत्रि जगती ततः 

उष्णी त्रिष्ठुवितिग्रोक्ता छंद्दास्यको घिदेवताः ॥१३७॥ 


५०२० 
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अन्यत्सव यथापूव कर्मकुर्या द्विजोत्तमः । 

एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधीरितिः ॥१३५। 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य पश्चिमं लु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ 
अभ्निश्चेत्यनुवाकश्च झुनिः सूयोहुताशनः । 
देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनियोगकः ।।१३७॥ 
एतत््रत्यङझ्सुखस्थित्वा स्म्रत्वात्त्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपस्थानेथ तक्ष्यते ।।१३८ 
याब्चिद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्टुञजगति गायत्नित्निष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयिव्युक्तातं च पंचभिः । 
वरुणं समुपस्थाय कुर्याद्‌न्यदापुरं ।। १४०।। 
प्रयोगकाले मंत्राणि क्रृषिच्छंदांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेञोचेद्द्टथाफळं ॥१४१॥ 
इदं समस्तं सतिभिः गायत्रिचेद्युदाहमता । 
विधिनैवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ँ# भूदित्यादिचिमंत्रेः प्रागायत्येनंतरं । 

तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सजगत्रूयं ॥१४३॥ 
व्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा | 
त्रितिय्येन ठु पादेन प्राणंग्यानं समानकं ॥ १४४॥ 


गायत्रिनिवचनम्‌ ४०२१ 


व्याप्त चतुर्थपादेन परमं रविमण्डळं । 
क्रमाणानेन संक्रांत ययाव्याप्तमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सब देवानां माताः साक्षा द्विजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धत्तयाध्यायेच्च सततं विजः ॥१४५४॥ 
दुष्प्रतिग्रह भुक्त्याहं उपाह्व भ्यो निशां द्विजः । 
गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधेः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति वा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्वासु सदावाम्रूपवर्त्मनात्‌ । 
परस्वतीतिनाञ्जोयं समाख्याता महपिभिः।।१४८॥ 
सविद प्रकाशकरणात्सावित्रीतिस्रृता बुधैः । 
जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ॥?४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोर्डिजैः । 
गायत्रिसनन्निवेळायनेव संध्येति कीर्तिताः ॥१४०॥ 
यो जपेइजसंज्ञारबा नश्यंत्यंहंसि तत्क्षणात्‌ । 
्ृषिच्छंह्दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
'ज्ञात्वायोपास्तिमा चरेत? | 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पादसव्ययम्‌ | 
ब्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२। ` 
यासायत्रिचरणा सांत्रिमूर्तिस्वरूपिणिं । 
उपास्यानारतंग्रैः त्रिसंध्या त्रिमूत्तिषु ॥१५३॥ 

१६६ 
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तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत । 
सरत्लपूर्ण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१५४॥ 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम्‌ । 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सदभिलाषकः।।१५४॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌। 
स्ञानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्रात्कुर्याद्भवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तर्पणंच्च महाक्रमान्‌ ॥१५७॥ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कुर्वीत वासनं । 
संध्योपासनहीनो यः न योग्यः सर्मकर्म सु ॥१५८॥ 
तस्माडुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो दविजस्संध्याव्विनाशाद्रत्वमाप्नुयात्‌ ।।१५६॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवळां द्विजाः । 
उपास्ये सर्वपुण्यानि कृत्वाः सभवेदळं ।।१६०॥ 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशय: ।।१६१।। 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्तमात्मनः । 

पुराकृतं शातजपात्‌ गायर्च्याख्यं चिजन्मनः ।।१६२।। 
क्तयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्रोण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्वायत्रि सवेदा जपेत्‌॥१ ६३॥ 
समस्तसप्ततलुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः । 
हिंसयान्येव प्रवत्तंते जपयज्ञो न हिंसया ।| १६शा 


जपयज्ञवर्णनम्‌ 


यामतः क्रमयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च | 

ते सर्वे जपयज्ञस्य कलांना न्ति पोडशम्‌।।१६४।। 

जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुळांन्भागान्‌ अंतेसुक्तिच शाश्वति ॥१६६॥ 

यक्षराक्षसवेताळम्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति सीतितः ॥ १६७) 
ट्रा दू 

तस्माज्जितंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌ । 

स सवलोकासिजत्वाध विप्रखवंशमानयेत्‌ ॥१६८।। 

तदंते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लवं । 

तावन्नित्योनिरातंको भवेदत्र न संशयः ।।१६६॥। 

एवं संध्यां बिनासवी यो प्राध्यापये द्विजः । 

अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाग्रमानसः ।।१७०।। 

स सर्वपापन्निमुक्ताः सर्वविद्या विशारदः । 

सर्वधान्यधनोपेतः जपाद्ठषशतं सुखि ॥१७१॥ 

एपद्विधानं सकल यो वेदाखिळवेद्वित्‌। 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ॥१७२॥। 

इमंबिधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ।।१७३॥ 

यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 

अनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशय: ।।१७४।। 

एतद्विद्वानं योधिस्य श्रावयेद्ब्रह्मणोत्तमान्‌। . 

्रतिपर्वप्रयत्नेन ्राह्मणो नियमेन च ॥१७६॥ 
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ER 
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सारट्राजस्म्रतिः 


अज्ञानेन प्रमा देन शश्वत विन्नान्य संत्ततिः | 
(ढुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळं नाशं बरजेत्तत्रन संशयः ॥१७: 
या संध्योपास्तिबिच्छंत्ति यस्यस्थानविहीनता। 
पवेणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां भवेत्‌ ॥१७७। 
कामवान्मोहयाछ्ाभास्संध्यांन्ञा तिक्रमे विजः । 
संध्यातिक्रमणट्विजः त्राह्याण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वो अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कर्थते ब्राह्मणा स्मृताः ।।१७६॥ 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते | 

कामं तां स्वधिरोराज्ञा शाट्रकर्मसु योजयेत्‌ ॥१८० 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स डिजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्प्रतो जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जपमाळाया;विधानकश्रनम्‌ 


सहस्रपरमां नित्यां शतमध्यां दशाबरां । 

तां सांवित्रि जपेडिडान्‌ प्राङ्‌ सुखः पयतस्थितः ॥ १॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्यं उदयंत्तं समाहित; । 

मंत्रैस्तु विविधैस्सौरे क्रग्यजुः सामसंभवे: ॥२॥ 
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उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं । 

कुवीत प्रणतिं भूमो मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ ` 
3 वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५॥ 
जपो विशेष फळदः यो जपे जपमाळ्या । 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळया । 
जपमालामणिस्तेषां लक्षणानि ततोबिधिः ॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखार्क प्रवालमणिमौक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोय कुशरूद्राक्षसंज्ञिका । 

दशैते जपमालायां सणिकण्युदीरिताः ॥ ६ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुळीभिः कृतजप: क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ? । 
शंखेरेकगुण॑ तद्वत्स्फटका क्षिश्चविश्रमैः ॥११॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोदशसहस्रकः। 
लक्षयुक्ताफळैरेकः कोटिरेकोञ्जवीजकेः ॥१२॥ 
हैमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कुशे: । 
अनंतमेकोरुद्राक्षैः एवमुक्तः फलं क्रमात ॥१३॥ 


४०२६ भारद्वाजस्मृतिः 


मणिभिर्मोक्षमाळा च सप्तविंशति संख्यकेः । 
त्रिशंत्संख्ये तु मणिभिः जपमाछामतंद्वितः ॥१४॥ 


पंचाशच्छतसंख्याकेःमाळा चतुरुत्तरपंचाशमणिमिज- 
पमालिका | 
विद्वेषणा दिषु क्रुद्रकमस्वरभिहिता बुधेः ॥१४॥ 
अष्टोत्तरशतं मालछामणिभिर्या विनिर्मिता। 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपळकृतामलं ॥१६॥ 
एवं संख्याफलू प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रम। 
अथोच्यतंग्गुल फलं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष ग्रदोंग्गुष्ठः मध्यायुः प्रष्टवृद्धिदा: । 
समस्ताभीष्टफळदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
क्ुद्रकमेसुसर्वघु तर्जनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फळं सस्यकक्र्मेणोक्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च। 
न व्यास्मिग्धाः हढ़ाः पक्का: गुरुवो क्रजुरंधका: ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते शुमाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुषा खंडा: स्फटिकाश्च सकीटकाः ॥२॥: 
अतिसूक्ष्मा अतिरथूलाः अपक्कावक्ररंधका: | 
अन्यायेनागताः पूर्व पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
दृताश््रयेते मणयः न म्राह्मजपकर्मणि | 
रुद्राक्षाः पुत्रजीवाख्याः पद्मवीजेष्बमीगुणा: | ।२३॥ 
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सुप्रेक्षमणिय्यारत्मेषु सद्रन्नमणयः शुभाः । 
रद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशमुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितद्ठद्नाकाराः ऋजुरेखेबतिप्ठति । 
विप्रभूपतिविदच्छद्वाः रुदराक्षास्युश्चतुविधाः ॥२४॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोभ्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६।॥ 
- बिपरीत्तानियोग्यास्यु तथावृषपलजातयाः । 
विद्दता सकळंक्का दि दो षरऱ्नेष्वशो भनाः ॥२७॥ 
निर्मलादोषरहिताः एतेसन्मणयस्म्ृताः । 
विद्वावत्तत्तुपंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ॥२८॥ 
सप्तेते कथिता दोषाः रल्नशाख्रविशारदेः । 
जंच्यूपलचदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वालवत्सस्यग्शज्ञवत्‌ । 

इयं चतुबिधा विह्दम्जी संत्तति यिनाशङ्रन्‌॥३०॥ 
शंखमस्तकसंच्षाशसरिठ्ठेणु मोपमः । 

आवर्तो द्विप्रकारोयं सदा विञ्रमकारकः॥३१। 
गोधूमचूर्ण सदृशः व्याप्यरत्नं समंततः । 
आस्ततत्तुषसंज्ञोय॑ सवेदांग्गकृशप्ररः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्रर्य्रः शुक्स्यभ्यंतरुक्समः। 
त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ।।३३।। 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराकृष्रिः | 
वनपातवदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टधा ॥३४॥ 


४०२८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


कोशिका कृष्णलोहभाळृष्णंभ्रक समाकृतिः । 
शिखिर्पिच्चवदाकारा त्रिथेतद्सुनाशकृत्‌ ॥३४॥ 
कीळकंकीळबकीळवतिष्टेत्‌ सत्वधाह्ृदयांत्तक्ृत्‌। 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम ॥३६॥ 
भल्लेक्षणानिरल्नानि ग्राह्मण्यानि वर्जयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेड्यः शतरुज्मणि: ।।३७। 


एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः । 
जपमालाक्रताचेच मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ।।३८। 
जपांग्गुलिसमस्थूळमस्थूळान्‌ संगृपिय्या द्विजोत्तमः | 
यज्ञोपवीतविधिन्ञा शुल्वं कृत्वा विधानतः ।।३६॥। 
सणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्गात्र पंक्तिवत्‌ । 
रद्राक्षस्योन्नतस्थानंरंध्र॑स्यात्समुदाह्ृतं । 
ृष्टनिञ्नस्थळंरंध्रं संयुतं च शळाकया ।।४०।। 
पद्मवीजस्यवदनंविदृद्य समन्वितं । 

नेकविंहुस्थळं प्रष्ट विशाळतस्य च स्मृतं ।।४१।। 
पृष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

्ञात्वेतं प्रोत्यतच्छुल्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्छुचान्‌ ।।४२।। 
अन्थिप्रथक्पृथक्कर्यामणीनामंतरे युधः । 

ऊर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमाधं ग्र॑थिदद्याद्यथाशुभं ॥४३॥ 
रुद्राक्षा दित्रिबीजानां एवंमाळाक्रतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां लु मुखभेदो न विद्यते ॥४४॥ 


जपमालायाःविधानकथनम्‌ 


एतद्वदनमित्येवं संक्कल्प्य घटयेदूवुधः । 
कुशमालाळृतो किब्चिद्विशेषात्रेव कथ्यते ।।४५।। 
सक्कुशान्विधिनाह्ृस्य तीत्रशुट्भं प्रकृत्य च । 
सेष्टसंख्य्रामणीग्रंथि कुयोनेत्रय दृढ़ ॥४६॥ 
ततोमाळा शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेबं कृत्वावक्त' प्रकदप्य च ॥४७॥ 
सगृह्वितह्विजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकर्मण । 
खिवतामंत्रजपे स्त्रुशाक्षस््रगुप्रमा ॥४८।। 
खिद्देवता मंत्रजपेस्त्रितृदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादसजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याह्तीनां गायर्त्याञ्च जपेभ्रशं । 
्रेष्टाकुशाक्षमाळास्यात्समस्तानां जपखजां ॥४५०॥ 
सूर्यक्षेत्रेदशोतेपां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहवीजाक्षमालिका प्रवरा स्म्रता ।।५१।। 
वक्ष्याम्यथाक्षमाळायाः प्रतिष्ठा विधिस्ुत्तमं । 

या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमस्त फळप्रदा ॥५२॥ 
अप्रतिष्ठितमाळाय सा जपे विफला स्मृता | 
तस्मात्प्रतिष्ठा कत्तेव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठाक्रानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडळं कुर्या दिहिभिश्चतुरश्रकं ॥४४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म' अष्टत्रतं सकणिकं । 

पूर्वा दि दिक्षुपरितः कुशौश्च प्रागुदुक्रकेः ॥५४॥ 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिश्षिपेत्‌। 

ततः प्रक्षाल्यचरणावाचस्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथ जपस्रजः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकट्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मार्गेण ङुर्यातपुण्येहवा चनं ॥४८॥ 
प्रक्षाळयेततोमाळां पुण्याहं कलशोदकेः । 
ततोभिषेचयेरपंच्चगव्ये दिक्षुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना कुशातोयेन स्नाप्य संस्कृत्य बुद्विमान्‌। 
गोमूत्रै गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडळ चतुरश्रकं ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्टपत्रं सकणिकं । ` 
पूर्वेवन्मंडळंदर्भेः परिस्तिर्याथमध्यसे ॥६२॥ 
कुशकुच क्षिपेधीमान्‌ प्रागग्रंचो दगम्रकं । 

लोहितः सचृढ्स्मि्ः प्रस्थतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
कलशः पंचगव्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता लोहितापीता धवला कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर द॒ध्याज्यानामिह स्मृता: | 

स्व स्ववर्णयुतालाभे ळब्धगव्यानि वा हरेत्‌ ॥६६॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परिस्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशजीर्णाया रोगात्त क्षिणवत्सका ॥६६॥ - 
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बन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यध्य स्थापयेत्कलशांस्थित ।।६७॥ 
गोमयांब्चु तथा विद्वान्‌ स्थापयेद्क्षिणेगले । 
पिय्यापंपश्चिसदले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धलेद धिस्थाप्य पूर्वेवन्मध्यमेघृतं । 

तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चा निजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेळांब्तु तथा स्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्निक्र॒ तिदिग्दले । 
कुशांच्युवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दले प्रविनिक्षिपेत्‌। 
पू्वेवत्तेषु सर्वषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्य्रभिमं्याध घूपदीपो प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्बुकलशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेप गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌। 
रविसोमास्िवागीश शुक्रांगाखृषेश्वरा: ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः। | 
गायर्त्याचेवगोमूत्रं गंघद्वारेति गोमयं ।।७५।। 
आप्थायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोद्‌धि | 
आज्यमशुक्रमसीत्येवं गायऽ्या नारिकेलकं ।।७६॥ 
मधुवाताऋतयिति देवस्यत्वेतिद्भकं । 

` गायत्रेव च गंधांब्बुस्नानमंत्राण्यमूनि वे ।।७७॥ 


४०३१ 


भारद्वाजस्थति: 


एतेद्रव्येस्तुविधिवत स्लापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाह्मतः ।।७८॥ 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिङदी रिता । 

कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदो बुधैः 11७६) 
आपो हिष्टादिभिभंत्रेः स्रीभिः प्राङमार्जयेद्बुधः । 
हिरण्यवर्णइत्या द्वेः चतुभिस्तदनंतर ।।८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सक्कुशवादिभिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥८१।। 
स कूर्चाक्षतवल्यमभि षिचेद्विजोत्तमः । 
गायर्त्याष्शतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।।८२।। 
अभिषिचेत्तु सदूगंधं कूर्चेन च जपस्जज्ञं । 
होमपात्रेथवादौ मण्मयेतदनंतर्‌ ।।८३। 
आठिप्यं चंदनेनाथ पदमपुष्पाणि लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिक्रत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भर्गोयमककुरपत्रे देवस्यनेक्र तेद्‌ले ।। ८८ 
प्रत्यग्द्ळे धीमही च धिनः पावनादिग्दले | 
धियस्सोमदिग्दळे छुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात्‌ ।।८६॥ 
स्वत्रेवंहृदाध्यायन्‌ प्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पंद्मपीठस्य मध्येतस्कणिकोपरे ।।८७।। 
कुशकूर्च यथा पूवं प्रक्षिपेद्ठिजसत्तम: । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ।।८८।। 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्याः मंडळांब्ुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंडडुळ प्रसवेजेत्‌ ॥॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
सप्रशन्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विज: ।।६०८॥। 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स शुडाहरं अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायत्र्या ततः स्तांबूळमुत्तमं । 
स्वग्रह्मक्तविधानेन कुर्यादग्निमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिरभागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
प्रत्येकसमिद॑नाखैः तिलेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायत्र्याञ्ुहुयाद्वीमान्‌ प्रणवव्याहृति पूर्वया | 
अळाभेष्टाविशातिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सर्वसिद्धये। 
प्रायश्चिताहु तिहृत्वा कुर्यात्पूर्णाहुति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्प्रणिपस्य च | 
ततोचंयेत्स्वस्यशुरु' गंध प्रसवतंडुळैः ॥६६॥ 

ततः सद्भक्तितो दद्याइस्रहोमांग्गुलिय्यकं । 
विषामळाभेभक्तश्चेद्यथाशक्ति समाचयेत्‌ ॥६७॥ 
ततोद्‌ंडनमस्कारं कुर्वीत. ड्विजसत्तमः। | 
'एवमक्ष्रजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनळव्धेनःतयामालिकया जपेत्‌ । 
मुखमारभ्यवृष्टात्त॑ जप्त्वापश्चास्प्रदक्षिणं ॥६६९॥ 


४०३४ 


भारद्वाजस्मृत्ति: 


श्रामयित्वा पुनवक्त्रमारञ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमाख्पातः जपसाला विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्टाइ-थशुलिक्रमात्‌ । 
संक्कोदयेत्ततो बिद्वान्यथापूर्वे प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्रमेणेच जपस्य तु । 
एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१८२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो छेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुलेम्ध्यरेखां समार्य प्रदक्षिणं ।. 
अनामिकांतरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
सृष्टा द्वादशसंख्यानाकेनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रसपष्टः ` प्रकाशितः ॥१०%॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सवेपापविनिर्मुक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवन्याहृतिः सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमालया । 
गुवेलाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षस्रजातया । 
वामनेनसृशेन्माळां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । | 
जपस्रजातयानित्य जपकाले जपः छुचिः॥१११ 
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कलीत्वेवायशुचिस्ताने दविजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ । 
अम्याक्षमाल्येतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमर्पयेत्‌। ` 
श्लेष्मरक्तसुरासांस विण्मूत्रोब्चिष्टकिकसे:। ११४ 
कपाळनखकेशोश्च पतितेर॑त्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविटकोठ्खरपादायुथः्वभिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाळा यदिस्पृष्टा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूबंगणिका पंच्चवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यजं बुधः।।११९॥ 
तयेवाक्षनूजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमाळांत्तं महानद्यां हृदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छस्वाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचिते: साध माळामंत्रेण निक्षिपेत्‌ 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजदर्भ जपञ्रज ॥११८॥ 
ढुःसृष्टि दोषविज्ञेयो न तु रत्नजपस्रजे । 

पुनरेबं विधानेन संवाद्याक्ष्रजस्ततः ॥११६॥ 
यदिद्नेद्योष संस्पृष्टि भवेद्रब्रनप्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्ठा कीत्तन्‌नाध्यायः ममाख्यातों जपख्रजः । 

न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं - सह्रिजन्मने ॥१२१॥ 


४०३५ 


४०३६ भारद्वाजस्पृति: 


यदाक्षराभिधानाना बल्योनियमोत्र नः। 
स्मृतिष्यथ प्रशृह्विय्यादर्थमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्थृतिष्चि'' 'कदासु च। | 
अर्थमेव तु शुह्निय्यान्न च शब्द्विचारथेत्‌ ॥१२३॥ 


«॥ इति श्रीभारट्वाजस्मृतोजपमालायाःविधानकथर्ननाम 
, सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमेवर्णनम्‌. 

जपेनिषिद्वकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं | 
निषिद्वकर्मकरणा न्निषिध्यति जपोकृतः ॥ १॥ ` 
तस्मास्सर्वध्रकारेण जपकर्माणि बुद्विमान्‌ । 
निषिद्वानिह कर्माणि कंदाचिदपि नाचरेत्‌॥ २॥ 
पाद्प्रसारणं वार्तामांलोकन विज्ञ भणि । 
जुह्वाप्रसारणंश्वापः नखच्छेदन ताडनं ॥ ३ || 
भुजाद्यास्फालनं रज्जुकरणं तृणदंशनं | 
श्लुददिष्टिवनं गात्रचलनं केशबंधनं ॥ ४॥ 
अधरस्पर्शनं दंत्तकर्षणं देहक॑प्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिवीक्षणं ॥ ५ | 
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अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचर्वणं । 
ूक्ष्मजंत्तु प्रहननं माळाधानं तथेव च ॥७॥ 
क्रोधनं ठुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यद्‌पिदृशं । 

भव॑ति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च॥ ८॥ 
पापरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचंका | 
एषानिशामनंचेक भाषणं जपनाशक्रत्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 

प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च | 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 
एवं सवेविधि ज्ञात्वा जपं कुर्या द्विजोत्तमः। 
तत्तदुक्तफळं सम्यक प्राप्वुयास्नेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ जपविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः || 


१६७ 


अथ नवसोऽध्यायः 
गायत्र्यासा धनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रम | 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १॥ 
तस्माहिद्युक्तमागॅण साधयित्वा ह्विजोत्तमः | 
ततः प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्टफढदँ भवेत्‌ ॥ २॥ 
त्रषीन्छंहाँसि देवान्‌श्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः?। 
मुद्राश्च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३॥ 
ख्रानंकार्छ च तद्ध्यान यथावदू' गुरुवक्त्रतः | 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोन्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुहृ दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च ठु॥ ५॥ 
ज्ञात्वेतानि झुचिकभ्यानि शुद्रविक्षासनः सङ्घत्‌। 
यत्रकाळाप्लवोमृत्यु: जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)छिपयन्तँ क्रमालक्षत्रियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या प्परिकीतितं । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषटसप्ताष्टानवोपरि ॥ ८ | 
दशाननक्रमेणेव शातंदशवतस्मतँ । 
तथा सहस्रमयुत लक्षुंचेति यथाक्रमं ॥ ६ ॥ 


गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 

एवं संख्याक्रमं. ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌। 
संख्याज्ञाननं पद्मबीज: सूक्ष्मशुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमो वा रज्जुवन्धने: । | 
विप्र पापक्षयाथिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निर्वेत्ये च यंथाविधि । 
ब्रह्मकूचांपिवेदभ्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ ` 
सवं कृत्वाधभूँज्जीत विशुद्धं यावकाशनं । 
पूव॑वत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्ताथ सावित्रि जपमाचरेत्‌। ` 
गायर्त्र्यात्वभिसत्र्यीमः शतवारंजळस्थितः ॥१४॥ 
ख्नात्वापीत्या शतंजप्ता सर्वपापे प्रसुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वरणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमाठृहापित्न्नो वा गुणरप्रख्वि स सागरां । 
सदाचार्य मुखात्सागां अधितांत्तु विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्त्वा पापेरेतेद्विमुच्यते । 
आदौवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्यामिवृद्धये ॥१७॥ 
गायत्रर्याधत लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमौ च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवेकामसञ्द््यर्थं परंत्रह्मोदमुच्यते | 
नित्यनैमित्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६। 
. गायत्नितत्परं नान्यत्‌ इहैव च पस्त्रयः। .. `. 

मध्यंदिनेल्पमुज्यौनि त्रिकालज्ञानतत्पर: २०॥ 


४०३६ 
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ठ भारद्वाजस्पृति: 
छक्षत्रयजपेधेतत्पुरश्चरणसिद्ध्ये। | 
सर्वेषुकायिकेष्वेबं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कर्मसमापिस्तु प्रातःख्रानं न सत्यजेत्‌ | 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्र्या संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं । 

पूव सूयोद्यात्स्नात्वा सहर प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं ळभेत्कीतिं च वांधवां । 
उपवास त्रयं कृत्वा सहर जुहुयाद्वत॑ ॥२४॥ 
सहस्रपोषं लभते प्रबृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यञ्यसमिधः पालछाशस्यसहखक ॥२४॥ 
ग्रहणेज्ुहुयादिहोः सहस्र रजितं ळभेत्‌। 
घृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरस्यहुताशने ॥२६।। 
जुहयाद्‌ प्रहणेभानोः सहस्त्र णेषमाप्नुयात्‌। 

( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌)। | 
अळद्दिमप्रचुरव्याधिङुःस्वप्नाच्च समाश्रीताः ॥ २७ 
सहस्रजप्ता कुंभांभ सेवनाज्ञादमाष्नुयात्‌ । 

यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्छोष्टानि सप्त च ॥२८॥ 
सप्तक्ृत्याभिमंत्र्याथ विनृजेत्तत्रनो भयं । 
क्षिराशीजुहुंयाहक्षं क्षेर मृत्युं व्यपोहति ॥२६॥ 
घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्त्वालक्षं न सँशयः | 
नाभिमात्रेभनिस्तात्वा सूर्यस्याभिमुखोजळं ॥३०। 


गायत्यासाधनंक्रमवर्णनम्‌ | ४०४१ 
लक्षं तु जुहुयादाज्यं लाभेन्िष्कटक धुवं । 
हुनेद्देतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ 
लक्षंभूमौ भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः । 
सहदस्न' जुहुयाद्स्म जलेबष विमुंचति ॥३२॥ 
लक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुवि' श्रीयंडमेत्‌ ॥३३॥ 
तिछास्प्रताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विसुक्तस्सकलांहोमिः परमेश्वय॑माप्नुयात्‌॥३४। 
सत्तंडुळतिळान्छक्षं जुहुयात्सपिषासह्‌। 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥३५॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशत॑ द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृददोन्नध्रुवं भवेत्‌ ॥२६॥ 
गोघृतं जुहुयाह्७क्षे समस्तास्युमंनोरथाः । 
शुचिभूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ॥३७॥ 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रै इष्टक्ली वस्‍्यकमंणि। 
अयुतं जुहुयादभौ साख्िप्राणप्रिया भवेत ॥२८॥ गी 
सद्दुत्यबळवानंविश्वव गोघृतं लक्ष जुड्याअलभेख्थिर । 
जुहुयाद्रक्तसिद्धार्थ: लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यर्थिनोध युध्यंत्तः ते बरजेयु्याख्य। 
तांग्राश्चमारसमिधः जुहुयाहक्षं हुताशने ॥४०॥ 
अवेद्विदेशगमन संप्पन्नस्य न संशयः । 


सा चत्र प्रतिलोमोक्ता बवश्चाच्छत्रून्विनारायेत्‌॥४१॥ 


कि 


४०४२ ... “सारद्वाजस्म्रृतिः 


अक्षरप्रतिलोमूयं यस्मिन्नुद्धवकर्मणि।॥ | 
तदमोखंविजानिय्यादेतद्धि त्रह्मणोबर्ल ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया । 
हुनेत्सपप तेलेन विभीतकळृतस्ऱचा ॥४३।। 
ययिच्चेत्पीटकंशत्रोः अपिबोत्सादनं पुनः । 

पञ्च संपुछे शत्रून्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४। 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतरं । 

होमकम प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४%॥ 
गोसर्पिद्धिपिय्यासमेकी श्वत्वज्वछक्ष॒का । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तज्जुहुयाच्छुचो ॥४६॥ 
रूघ्वासनोत्रह्मचारी त्रिसहस्त्र जपेच्छुचि: । 
संव्वत्सराद्धुनेश्रय न ळभेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवरं । 
प्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ॥४८ 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमेः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकल साधयेद्विजः ॥५०॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्र्यासा धनक्रमवर्णनंनाम 
'नवमोध्याय: ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 

गायच्यामन्त्रार्थकथनम्‌ 
अथायमथ गायत्या प्रवक्ष्यामि यथातंथ । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रकुवतां ॥ 


पीत्वा सभक्तिजननं संत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 

तस्माद विज्ञानिय्याद्यत्नेन जपक्रद्ठि्ञः।। २ ॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । . 
फलं लभेञ्जपक्रतामिति वेदेषु भाषितं | ३ ॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 

पदं प्रत्यर्थनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकबचनं अनेन जगदुत्पत्तिस्थिति 
छयकारणभूतमोपनिषधिकंधा निरुपंतेजः सूर्यमंड- 
ामेधेयं परन्रह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंपून प्रा णिप्रसवइत्यस्पधातोः एत द्रपं सर्वस्य- 
धातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं बरणिय्यं प्रार्थनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः। सध्येय॑गगः भंञ्जो- 
आमदेने भुज्जिमदभजेन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूत मित्यर्थः।। श्रा`"` लुदीप्रापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यर्थः। तः प्रकाशात धीम- 


४०४४ 


भारद्वाजस्मृतिः 


हिद्यैचितायाँ नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरूष: सोहसिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
लिग्गव्यत्यय: । यस्यतेजः सवितुर्दवस्यवरेण्यंश्रेष्ठं 
अस्मारभिध्यातं भर्गोदेवभजतां पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुद्भिश्रेयस्करेषुकमंसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरये दित्यर्थः । 
एषाव्याख्या तु गायत्र्या सबेपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन ड्विजेः सवै शुभेप्सुभिः॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कतंव्याहरहहिजे: । 
स्मरणात्सवेपापानि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ६॥ 
॥ इति श्रीभारट्ठाजण्मृतौ गायत्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्ध रृढ़शुल्प॑चरंत्रिवृत्त । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तद्ध॑यं द्विजोत्तमैः ।। १ ॥ 
छिन्न प्रभिन्नं स्फुटतं विशीणं मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कारं ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ ॥ २॥ 


गायच्यापूजाविधानकथनम्‌ 


शशित्रतं त्रयः क्रक्ञाः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अल्पवनं महानद्या सममेतन्चतुष्टयं।। ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धार्थ सिद्धिदान्‌ । 
सर्वपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
ख्नात्वा झुछ्ञांवरधरःस्सप वित्रकरट्टयः । 

पादौशमे च प्रक्षाल्य सपस्प्रश्यवाग्यतः ॥ ५ ॥ 
उध्वेपुड़ त्तु विधिवतूभस्मना चंदनेन वा । 

धृत्वा छछाट हृदूम्रीवा भुजयुगेन च हिज: ॥ ६॥ 
उपह्वरे झुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब्चुना | 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च | 
सतांबूलोपहारं च द्र्व्याणाराधनस्य तु ॥ ८॥ 
सौवर्ण रजितं ताम्र' शुस्वकांस्यंच्छदारवं । 

मृण्मयं चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता``"।। ६ ॥ 
हाटकं कलधौतं च लोहशेळं च दारवं । 
आराधनविधो पीठं पंचदा समुदाहृतं ।।१८।। 
घूजापीठं ्नानंपीठं इति पीठं द्विधास्मरृतं । 

पंक्कजं स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनं द्विधा ॥११॥ 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिधुतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वै ॥१२॥ 
स्वासनाथ ततोद्‌र्भानास्तीर्य प्राक्सेखानभः । 
तेषापविश्योदङ्सुखः खाम्रेपद्त्तिखेन्महात्‌ ॥ १३॥ 
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तत्पद्मस्यवहिदेंव्या स्लानंस्थानं हरेदिशि। , , 
तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानार्थ ह्विजसत्तम: ॥१४॥ 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वञ्चमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि ।।१४।। 
स्वाचायं पूज्य तद्धक्तया चंदनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ॥१६॥ 
ऋषिश्छंद्दो देवताश्च वण तस्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं।।१७॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः छुर्यादेवंन्यास विधोक्रमः ।।१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंदनादित्रयं पुनः । | 
दत्वामताक्षरान्यश्च संस्ट्रशा द्विजसत्तमः ॥१६॥ 
गायत्र्यासप्रणव व्याह्ृतितितयाव्यया । 
अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्य़ा ॥२०॥ 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ | 
उस्त्रेणरक्षणं कुर्यातद्विच्छेदनमुद्रया ॥२१॥। 
ततस्तज्वढमादाय पात्रेणास्वस्यपूर्वेतः । 
सन्नाप्यजलसंस्कार॑ यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
ततस्तद्वा रिकूर्चन समंतात्सकळेवरं । 
मूर्धादिपादपर्यंत्तं प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ॥२३॥ 
स्रानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्विजः । . 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धि: संस्सृतो यदि ॥२४॥ 


गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ 


तथाभिमंत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः।।२५। 
देव्यर्थ परिवारार्धं इतरांशामिति स्मरेत्‌। : 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमर्चकः ॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेवूप दी पाभ्यां चोद्यविद्यया 1 

तत्पात्रे तोयमुत्स्रूज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥२७।। 
आदाय सांडसलिळं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामान्याम्रृत मित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिलसंस्कारं. यथापूवं समाचरेत्‌ ॥२६।॥। 
प्रक्षाळना्थ सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षाळनाथेस्वादन्यसंस्कारणं न. हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षाळनयोस्तथा । 
पात्रा णिस्थापयेत्प्रत्यगदिप्रागवसाँत्तिक ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकरूचे तन्मध्ये न्यसेद्धर्मानुदच्छिखं ३२ 
ततः पीठस्य ने्रृत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधादिभिस्जिभिदेंब अचयेद्रणनायक ॥३३॥ 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादि भिमर्त्या क्षेत्राधिपतिमर्चयेत्‌ ॥३४।॥ . 
पश्चादधस्तात्पीठस्य चंद्दनप्रमुखेस्त्रिमिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदृध्वे कूर्ममचेयेत्‌ ॥३४॥ 


४०४७ 


४०४८ 


भारद्वाजस्मृति: 


पश्यादनंतर॑ प्रथिव ततो गंधाधिदिभिस्जिभिः। 
उपर्यपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥३६।॥। 
धर्मज्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यचेत्यमुक्रमात्‌ । 
आज्ञयदिक्षुकोणेषु चतृष्वापि यथाक्रमं ॥३७॥ 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्र्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिद्ठिजे: ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखेस्त्रिमिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
तदृध्वेग्न्यकसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥|४०॥ 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वेरजः सत्वंददृध्वंतः । 

चंद्नानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाचंयेत्‌ ॥४१॥ 
पीठस्यांतः पूवेदले पूजयेदणिमाह्वयं । 
ळधिमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुद क्षिणे ॥४२॥ 
प्राप्ति नि्रृतिदिरभारे प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
ईशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्व॑ यक्षदिग्दले ॥४३॥ 
यी{§शानदिग्दले पश्चात्‌ सर्वज्ञत्वं विचक्षणः । 
चंददनत्रितयेनेव ऐश्वर्यादिमचेयेत्‌ ।।४४।। 
तद्वहिः पू्वेदिक्पत्रे प्रज्ञामनळदिर्दले । 
श्रतियमककुत्पत्रे क्षेमां निञ्जृतिदिग्दले ।।४५।। 
शांतिवरुणदिकपत्रे स्मृति वायुककुदले । 

कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे २्वतिमीशानदिग्दले ।४६। 


गायत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ ४०४६ 


खररिति गंद्धादिभिभक्त्या सहत्रिभिरथार्चयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यर्च ततो वेदास्समचयेत्‌ ॥४७॥ 
ऋमग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुर्वेद त्तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातर्क धमेशास्त्राण्यनुक्रमात्‌ । 
अभ्निरक्षोनिवेशास कोणेषु च समचयेत्‌॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 
छंहः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ॥५०॥। 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भत्तयार्चये्सूनष्टौ चंद्दनप्रमुखेस्त्रिमिः ॥५१।। 

धरः सोमौनिलश्चेव प्रभासौधुवसंज्ञकः । 

आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मृतः ॥५२॥ 
ततस्तुदद्वहिर्देशे रुद्रानेकाइश क्रमात्‌ । 
सद्भावभक्तिसहितः यजेत्छ्लीतद्विजसत्तमः।।५३। 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीळलोहितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः।५४।। 
कपालिसंझ्निइत्येते रूद्र एकादश स्मृता: । 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रुद्राततरीसतरीनलुक्रमात्‌।।५६।। 
रद्रौद्यौउत्तराशायमचयेचचंदनादि भिः । 

ततः प्रागादिकाष्टासु यजेट्ठादश भास्करान्‌ ॥५६।। 
त्रींखीन्यथाक्रमेणेव तद्ाह्यो चंददनादिभिः। 
बैकत्तेनोविवस्वांश्च मातेण्डं भास्करो रविः॥५७॥। 


४०५० 


`  भारद्वाजस्थृति: ` 


लोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमाळी दिवाकरः ॥५८॥ 
त एतेह्टादशादिस्याः सवलोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यच्यं तद्वाह्मोतन्सुनीन्यजेत्‌ ५६ 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव सुनीनांग्गाधि भिस्िभिः ॥६०॥ 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रा दिनष्टलोकपान्‌ । 

पूवां दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचनादिभिः ॥६१॥। 
इन्द्रा्निसमवत्ति च च निऋतिवेरुणो निळः । 
भीमक्कुवेर इत्यष्टौ लोकपाल अमीस्मृताः ।६२।। 
स्वस्वनाम चतुश्यतं प्रणवादिनमोंत्तक । 

सवेषां परिंवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ।।६३।। 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्ट्रिजोत्तमः । 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ ष्यानेन सहपूजयेत्‌ ।।६४।। 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर ।।६६।। 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपंदेव्याश्चळक्षणं । 
स्वर्गा दिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ।।६६।। 
सुबर्णरोप्यस्फटिक पाषाण प्रतिमाकृता । म 
चत्वाय्येतेशस्तास्युरलाभे स्थंडिल स्मृतं ।।६७।। 
कृतांग्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च ढ्विजोत्तमः |. 


“ततोद्विजन्महरहः तस्यां देवी संमचेयेत्‌।।६८।। 


गायच्र्यांपूज्ञाविधानंकथनम्‌ 
पूर्वसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसुज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङमुखीं द्विजः ।।६६।। 
पश्चात्पुष्पाक्षतस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेपे च। ` 
ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रेण पूतः ।।७०॥। 
संस्थाप्य जळसंस्कारं यथापूबं समाचरेत्‌ । | 
ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ॥७९॥ 
संप्रोक्षयेत्तत्प्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 
ततः पुष्पांञ्जलिं कृत्वा प्रणवेनाकमंडळात्‌ ।।७२।। 
देवीमावाहयेङ्लीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततो जलिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।।७३॥ 
अधोमुखेनांजलिना स्थापयेन्मूछविद्य॒या । 
तत्तोभुष्टि्वयांत्तस्थं कृत्वांगुष्टदर्‍यं बुधः ॥७४॥ 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्चान्सुष्टिट्टयांतस्थं कृत्वांग्गुप्ठहयाबुधः ॥७५॥। 
वक्त्रे प्रदर्शयेत्देव्याः सन्निधोचरणं हि तत्‌ । 
एतत्प्रयोगद्वितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६॥ 
ततः साक्षातपुष्पाणि दंद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं चालुक्रमेण तु ॥ ७७ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपबीतकं । 
दर्वा चाध्याप्यचमनं पूबवन्मूळविद्यया ॥७८॥ 
चंददनाक्षतपुष्पाणि तथा द्द्याद्यथाक्रमं , 
धूपदीपो ततौ दत्वा किंचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ॥७६॥ 


४०५१ 
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भारड्ाजस्मृतिः 


ततः समस्तनिर्माल्यं आदाय प्रविस्ृज्य च । 
पुष्पाणि शीपष्वारोप्य दद्यदाचसनं ततः ।।८०॥। 
ततोनुपहतेगव्येः प्यंच भिप्परभेश्चरीं । 

ततः मृतेर्गधतोयेः प्रत्यग्रेरभिषेचयत्‌ ।।८१।। 

गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । . 
एतानि पंचगव्यानित्याख्यातानि महषिभिः ॥८२॥ 
पेय्याषदद्या धाराख्यंमदूभ्वीक्षुरसपंचकं । 
एतत्पंचांमृतंनास स्नपने प्रवरं स्मृतं ।।८३।। 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेपु पूरइस्वाथ पंचसु । 
गंद्वपुष्पाक्षतान्धृपदीन्दस्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ॥८४॥ 
स्पृद्ठाष्टकृत्वा सावित्र्या पात्रंप्रत्यभिमंत्र्य च । 
रव्यरेतेस्ततो देवीं ख्नापयेद्विधिपूर्वेकं ॥८%॥। 
गंघट्टारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च | 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसर्पिष: ॥८६॥ 
द्लोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।।८७॥ 
मंत्राण्यसूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गोमूत्र पूर्वेज्ञानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एवंद्शविधं ज्ञान क्ृत्वाचोषेण वारिणा । 

गोधूम पिष्टमुद्वाभ्यांपेषयित्वाभिषे चयेत ।।८६॥ 
ततोहरिद्रयाळिप्य शुद्धशीत(ज)लेन वा । 
अभिषिच्य ततस्रान त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०॥ 


गायत्रीपूजनविधानम्‌ ४०५३ 


आपोहिष्टादिभिमंत्रे त्रिभिःप्राक्‌ ख्रापनं स्मृतम्‌ । 

हिरण्यवर्ण इत्याद्येश्चतुभिःस्नाप नं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 

पवमानानुवाकेन ज्ञ(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 

समस्तयाऽथव्याह्ृत्या परिपिचेत्मदक्षिणम्‌ । 

दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 

तथेवसाक्षतं पुष्पं ऊध्बास्वांध्रिषु च द्विजः । 

ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४।॥ 

ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस्क्ृत्यात्मविद्यया । 

ततः पूर्वस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽर्चयेत्‌ ।।६५। 

दद्यात्पाद्यं प दान्तेषुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 

अर्घ पंचसु शीर्षेषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 

ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपेयेत्‌ । 

गंधपुष्पाक्षतेरेवमपेयेदात्मविद्यया 1६७ 

ततो नानाविधेः पुष्पेः सुगंधेः कुसुमादिभिः। 

यथेष्टं पूजयेद्देवीं यथानयनवल्लभम्‌ ।।६८। > 

ततो धूपं ततो दीपं दद्यात्युष्पांजलि ततः । 

सौवर्ण राजते शोल्वेकांचने भाजने झुभे ॥६६॥ 

नापूपछृतनिष्पन्नं परमान्नं सशर्करम्‌ 

दत्वाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । . 

ततोमंत्रासनस्योर्ध्वे तत्स्थाप्याम्रतमुद्रिकाम्‌ ॥१००॥ 
१६८ 
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` भारद्वाजस्मृतिः-),; 


दत्वा समस्तव्याहृत्या परिषिच्यान्नभाजनम्‌। . . ` 
प्रणवेन जळंध(द)स्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः सपुष्पह्स्तेन दक्षिणेन ट्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रि स्पृष्टा स्पृट्टा स्पृष्टा निवेदयेत ॥१०२॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेद्‌ष्टाविशति बा यथाशक्ति च संकटे ।।१०३॥ 
अंगुल्याक्षसजाबापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अळाभेञ्त्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ॥१०४॥ 
शाख्राविरोधभूजावलतिका चीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्‍समाख्याते डुळभेऽतीव सोमपाः ।। १०५ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूलंफलानि .वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं बा लड डुक्रादिकमेव वा ।।१०६।। 
इतरट्कुक्तिजञातं वा विशेषसुळभन्तु वा । | 
निवेदयेत्तु नेवेद्यं द्रव्ये: सर्वप्रकारतः ।।१०७।। ' 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्यं तद्विसजेयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽपयेत्‌ ।।१०८। 
अळंकारानुभूषेण पशचात्ताम्वूलमुत्तमम्‌ । 

क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय सद्भत्तया गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌॥११.०।। 
जळमंजञलिना 'दद्याचालकोदर्कंमंत्रतःः। . ` ` 
अज्ञानेन'प्रंमादेन' द्र्यांलांभिन'वा यदि ॥१११। 
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अन्यूनमतिरिरक्त वा ततक्षमस्व ममेश्वरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगञ्जननकारणे 1११२] 
यदळीकं कृतं सब तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ।॥११३॥ 
यत्पूजितं सया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। 
दत्वा5मी सि स्रिभिरदेव्याश्चुळको दकमच्चकः ।।११४।। 
ततः प्रदक्षिणं भक्तया तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चाइंण्डंनमस्कारत्रयींकुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ।।११६।। 
उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममून्नि च सद्भतया धृत्वा प्रक्षाळ्येत्करो ।।११६।। 
ततः पुष्पांजलि दद्या्चरणेष्वाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं सां च रक्षेत्युदीये च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूर्यविम्बे प्रवेशयत्‌ ।।११७॥ 
(ततः प्रसन्नवद्ने ?)गायत्र्यांख्यां महो(हे)श्वरी । 
सदूभत्तयाऽभ्यचयेद्विप्रो विमुक्तः सवपातकः ।।११८।। 
सवयज्ञतपोदानतीथवेदेष यत्फलम्‌ । 
पिहत(विधिना?)तत्सकळंळब्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 
विषुबायनसंक्रांतिम्रहणेषु च बेध्ृतो । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेतसमा चरेत्‌ ॥१२०।। 
एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामहार्चनं । 

सत्कुछाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विजन्मने ॥१२१॥ 

| इति श्रीभारदाजस्म्रतौ पूजाध्यायकथनं नाम एकाद्‌शोऽध्यायः।। 


अथ द्वादशो5ध्यायः 

,.. गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च ॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌। 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानं विना जपं सव यत्नेनाऽपि कृतं वृथा । 
तस्मादूद्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ।॥ ३ ॥ 
हंसस्थां कांस्यकां रक्तां चतुवेक्त्रां चतुर्भुजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्वरप्रकटितां रन्नकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दिव्यचंद्नलिपतांगां दिव्यपुष्पेरळंक्ताम्‌॥ ५ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूर्चं वामभागे रू बं वरम्‌ ॥ ६॥ 
चतुहुस्तेन बिश्राणांदरण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 
प्राक्संध्यायाःस्मरेद्देवी गायत्याख्याँ द्विजोत्तमः || ७॥ 
दक्षिणेऽक्ष्जं कूचं खन बं चामे कमंडळम्‌ । 
एवं वापि स्मरेद्देवीं द्विजः पूर्वोक्तळक्षणाम्‌ ॥ ८॥ 
दधतीं श्वेतरूपाँ तां शितवल्लां चतुर्भुजाम्‌ । 
डिनेत्राहिमकोटि '`` त्रिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 


सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌ । 

सुगन्धां लिप्तसबांज्ञीं सुपुष्पस््रग्विभूपिताम्‌ ॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां स्वणेयज्ञोपबीतिनीम्‌ । 

दक्षिणे पंकर्ज शाखं बामे चक्र महागदाम्‌ ।॥1११॥ 
चतुहस्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 

एवं मध्याह्वृसंध्यायाँ सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥|१२॥ 
कृष्णां प्रोडां(ढ़ां,वुषारुढां एकवस््रां त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌ ॥१३॥। 
व्याघ्रचमाँचरधराँ नानाभरणभूषिताम्‌ । 
अक्षस्रजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ॥१४॥ 
चतुष्करेपु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 
सपवित्रां चतुर्हस्तां तिस्रो देव्य इमा ध्रुवाः । 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः सरृष्टिस्थितिल्यांशकाः ।।१६।। 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकालेऽक्रमंडले । 

गायत्रीं संस्मरेद्विप्रः सर्वान्कामानवा'नुया(त)।।१७। 
प॒श्चास्यानि त्रयः पादाः षड्बागादिशवाहवः । 
नेत्राणि {चदश च श्वेत रुत्क्रा न्तिमत्तनुः ॥ १८ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगू्हाश्यानि(१) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तक्रषणसुवर्णांभः श्वेतञ्योति निभानि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वंत्ततद्टयः । . 

' उत्संगे प्रष्टमागे तु कुक्षय:षटत्प्रकीत्तिता: ॥२०॥ 


४०५७ 
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कूर्चाक्षसूत्र, श्ग्दंधा (गदा!)भयादक्षिणपाणिष |. 
पुस्तकानि खं पात्रं वराश्वेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्त्राणि अवेयुदेशपाणिपु । 
चतुमुजां वा तां ध्यायेदन्यत्सर्द पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
अक्काक्षिमालाममयं दंडं दक्षिणहस्तयो: । 
कमंडळुं च वरदं विश्राणां वामहस्तयोः ॥२३॥ 
मुकुन्द कुडर्छ हार कर्पूरं कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌ ।।२४। 
कलापपाद्कटयोनपुरा ङ्कुलिभूषणम्‌ । 
एतविभूषणेहेभेः नानारब्नसमन्वितेः ॥२%॥ 
` दिव्यविभूषितां देवीं रुक्मयज्ञोपवी तिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलकां किचि्रहसिताधराम्‌ ।२६।। 
दिव्यगंधानुलिप्तांगां दिव्यमाल्यैरलंक्रताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसुंदराम्‌ ।२७। 
सवळक्षणसंप्पन्नसव॑लौकेकनायकीम्‌ । 
समस्त मन्नतत्राणां नायकले प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धखणंमयेरत्नै; अनेकेरूपशो भिता | 
आनानात्यंन्तसोंदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ।।२६।। 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्वे संस्थिताः । 
चतुेदेःघडंगैश्च : चतुषष्टिकळात्ममि: ।२०॥ 
वशिष्ठाद्येश्चमुनिभिः गायत्र्याद्येश्व दैवतैः । 
अन्यामिर्जाह्ममुख्याभिः शॉन्तिभिः स्वर्गबारिभिः ॥३१। 


गाय्रेन्नीक््यासचर्णम्‌ ४०५६. 


खि vy ७ नित ना |: 
त्रयखिशद्धि अमरेः सेंद्रेःःसंसेविते/ भूंशम.॥'.. 115, ; 


सदाशिवखरूपेयसीश्वरस्याङ्गनाकृतिः ॥३२॥/)).... 


सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेशश्‍चनमस्कृता ।. 


। तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च. सवेदा ॥३३॥ 


गायत्रीभक्तितस्तेषां. भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । , 

खं सर्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।।३४।। 

ध्यायञ्जपन्‌ सर्वसुखाप्नोतीह परत्र च । 

ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पंग: |।३५॥ 
तद्योगी वान्यपापी वा थो वा को वा द्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहमक्तितः ॥३६॥ 

तत्रेते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः । 

व्याघ्रादयो झंगाः क्रूराः वृश्चिकाद्याश्व जन्तवः॥३॥ 
्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये। ` 
प्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्तेः बद्धवेरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न ख्रशंन्ति प्रमत्तितः। 

देवाशच मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ष्याश्च)च गुह्यकाः २६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः | 
विद्याधरास्तथैवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥४०॥ 

सर्वे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 

महानदीषु गिरिषु महावाते महानले ॥४१ 
महाविपिने(वने?) भयंनास्ति देवीष्यानरतस्य १ 

' दविजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌॥ ४२ 
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सवेप्रकाराल्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशय: | | 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा श्वशम्‌ ॥४३॥ | 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) भ्रुवम्‌ । | 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्यु्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः'सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः | 

सत्य श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोवळं (१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकलं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्यं धनं रूपं सुशीळं सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याच सकलं गायत्र्यैव हि सोमपाम्‌ | 
देवीमेतां' परित्यज्य देबतामितरां द्विजः ॥४७॥ 
आश्रयेत्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌। 
गायत्री जननी शस्ता गायत्री श्रातरःस्म्रताः ॥४८॥ 
गायत्री बन्धुवर्गश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दुलूभ॑ किञ्चिदिह नास्ति परत्र च । . 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥४०॥ 
ब्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृत: | ` 
स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥४१॥ 
उध्वपंडू च विधिवदम्िहोत्रोत्थभस्मना । 

श्रृत्वा छछाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌. ५२।। 
सदाकत्तंव्य कर्माणि कृत्वा दर्भायने दविजः । 
उपविश्ेद्रियदिग्वक्त्रः भूवोद्ङ्सुंख एंव वा ॥५३॥ 


| 
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आसनं स्वंस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीनप्राणसंयमान्‌। 
ततो गुरू गणेशानं भक्तयादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 
"्ृषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यतुक्रमात्‌ । 
बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५५॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेद्देवीमिहोस्थितः । 
संध्यार्सहिमरुग्विबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्नकम्‌। 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निग्रहानुम्रह्मक्षमः | 
यथेष्ठमखिळान्भोगान्सुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वमैफळान्सुकछा प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌। 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ५६ 
सदूब्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च | 
दुश्चरित्राय दुष्टाय ढुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्ष॒या । 
यदि हुष्टस्तठेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 
स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दो वि(चि)रंवसेत्‌ ॥६१॥ 

॥ इति भ्रीभारद्वाजरमृतौ शायत्रीध्याननामको 

द्वादशोऽध्यायः ॥ 


शरम र सीहाणता 
अथ त्रयोदशो 5व्याय: 
गायत्री सूळध्यानवर्णनम्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ | 


तः देव)प्रसादजननं (सर्याघो घ) सर्वथाचविनाशनम्‌ ॥१ 


सर्वथा<्नुष्ठितं सिद्धं मुनिभिस्तत्त्वकांक्षिसि: । 
महानुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिलाभीष्टसिद्विदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमै; ॥ ३॥ 
स्नात्वा शुद्ध: शुचो देशे प्रक्षाढितपदद्वयः । 

स पवित्रकरदं्ः कृते चास्पर्शने द्विज: ।। ४॥ 
अभिहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजलसिक्तया । 
धृत्वालिकादि स्तानेषूध्व॑पुंड'च पच्चसु ॥५॥ 
कुशासने प्राग्वदनः उद्ग्बक्त्रोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूरा भूभुंवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथवृतीयः कुंभक (च) ततः (परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्यादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८॥ 
अथहस्तांकुदेहेषु ङु्यान्न्यासंत्रयं क्रमात | 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेहेवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 
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। यात्वित्यचुवाकेन हृदये वाउकमंड़ले ।. 

' देबीमावाह्म गायत्रीं ततो ध्यायेद्‌द्विजञोत्तमः ॥ १०॥ 
पंचवक्त्रां दशमुजाँ पडगभां चरणत्नयाम्‌ । 
त्रिपश्वषष्ि ` गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
बेदादिविद्याभूताराहुतरक्तं दबो जगत्‌। 

` ्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेद: पूर्वचरणः यजुर्बेदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
महाद्रिमळयाऊरू वासौ रत्नाकराःस्मृता: । 
पूर्वादिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणादिर्ट्रितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्तुतीयास्याः कुवेराशाचतुर्थका । 

उर्ध्वा दिक्पश्चिमाया दिगष्टेल्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१९॥ 
इतिहासपुराणानि नाभि्दिव्याति वै जगत्‌ । 
गर्भान्तरंमरुदभश्छंदासि च ततस्तनौ ॥१६॥ 

हृदयं धर्मशास्राणि बाहवो स्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ एथक |! १७ 
छंद:शिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌। 
शिरः कल्पस्तृतीयन्तु त्चतुर्थ निरुक्तकम्‌ ॥ १८॥ 
पंचमं ज्योतिष शीर्ष परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिबैक्त्रै वदंनश्‍चेस्दुमंडळम( १९ 
समीरणं च निश्चासः प्रसन्नो बायुरीरितः । 
कष्णाश्रपंक्तिरळक्राः दोर्माछा हिमदीधितिः ॥२०॥ 
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पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षत्रमालिका । 
रत्लाकल्पाह्मयवनीरुह: मीसांसालक्षणानि च ॥२१॥ 


_ विद्याविधोशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो विचेष्टित:। 


वेदान्तशास्त्रं विमळं मानसं परिकी तितम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मा सुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतल्लक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रूपा खिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा खहत्पद्मे दिव्याकाशेऽङ्गुत(१)स्थले ॥२४॥ 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तम: । 
भद्रपीठेदयाद्यूढे नानारल्लसमन्विते. ॥२%॥। 
पद्मासनेऽथवा सौम्ये तदायाते खचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥२६॥ 
चंदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुलेपं तांबूळं दृत्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
प्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । | 
स्तुत्वाऽथ विविधेसतोत्रेदेवीमुद्वासयेत्ततः ॥२८॥ 
एतान्यसूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीहाचेनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्र्यजानि च ॥२६॥ 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियभेनैव सवेथा। | 

यो ध्यानेनाचेथेद्देवीं सर्वाभी लभेत्ततः ॥३०। 
ध्यानं क्रत्वा ततः सम्यग्बाह्मणस्य महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न स्प्रशान्ति तमांस्यपि ॥३१॥ 
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यानियोम्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवन्स्पृशेद्द्रिज: । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः । 
न तस्य दुष्कृतं किचिदिहोपरिमहात्मनः ॥३३॥ 
्रह्माविष्णुहराश्चैव सुनयः पितरस्तथा । 
प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तदून्रह्मसिद्धये । 
सदून्रह्मणोऽनिशं शुद्धेर्भावेवश्येरपिस्म्रतम ॥३५॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याश्रिद्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्म्रताः ॥३६।। 
प्रायः किजल्पनेबंधैः भूयोभूयोविमोहनेः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सदृद्विजन्मनाम्‌ ॥२७।। 
वेदांबिकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः। 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्त भवेयुर्गदेभस्वनाः ॥३८॥ 
गायन्रीध्याननिरतो यो हिजो जप्यवेंदवित्‌। 
सवेद्विदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च डिजातिषु ॥३६॥ 
एतद्ध्यानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः । 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः ॥४०॥ 
कृतानि सर्वदानानि भूदानप्रमुखानि च | 
कृच््रचान्द्रायणादीनि कृतान्युम्रतपांसि च ॥४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च । 
यथोदित्रमेणैब समस्तानि कृतानि बे ॥४२९॥ 
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महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयँ द्विजञातिभिः। _ 
सदूद्विजायपरेष्टव्यं(ध्रदातव्यं) अन्यस्से न कदाचन॥४३ 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः |. 
सवेपापविनिर्मुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ।।४४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो महाध्याननामक- 
स्त्रयोदशोऽधयायः ।। 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 

पूजाफलसिद्धये द्रञ्यगन्धळक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक प्रथक्‌ 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफळसिद्धये।। १॥ 
चंदनागरुकर्प्रकाश्मी रजचतुष्टयम । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भफ्त्यावापि प्रथक प्रथक॥ २ 
चंदनागरुकर्पूर कुंकुमस्निग्धकर्दम: । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुलेपने ।। ३ ॥ 
पूतिमृगमटादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमज्यान्यनुलेपने । 
चंदनागरुछोहाख्या काश्मीरजचतुष्टयमः।| ४॥ .: 


'एक्रेकमष्टद्वितयंशतसंख्यागुणाधिकम: [17 |. :. „` 


अभिन्नाशंखंवश्चेताः सुस्निग्धा त्री हितण्डुळा: 11५ ।। 
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अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समचने । 

कृष्णा: कड्गा(१,वहुविधाः पुरुषाश्वमलीमसाः ।। ६ || 
तरीह्यश्चता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचेने । 
मालतीसछिकाशोका: .जीवन्ती नवमल्लिका: ।। ७ ॥ 
पुन्नागवकुलांभोजा: पाटलोत्पळ्चंपकाः । 
कढंबकर्णिकाराख्यपलाशकरवीरकाः ।। ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 
कोजुक्रामतमातल्िसंध्यावर्तकुसुंभका:।। ६ ॥ 
बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचना: । 

त्रिसंध्य प्रथुवालार्कजपाःस्युः पुष्पसंकट: ।॥१०।। 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 

एषु ळक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ।।११।। 
अळक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदळानि न नाछानि सुपकानि नवानि च ॥१२॥ 

स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवेर्णा भवन्तिधवळादयः ॥॥१३॥ 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समर्चने । 
प्रयोज्यान्यर्चनादिभिः(हाणि पुण्यगन्धानुलेपनेः॥।१४। 
अतिपक्कान्यपकानि तप्तानि विदळानि च | 
निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ।। १६. 
विशीर्णानि सरंध्राणि कृष्टोपहतानि च । 

:. एतान्यलक्षणादीनि पुष्पाणिं कार्थ(क्कंथि१) तानि -तु-।१६॥ 


भारद्वाजस्मृतिः 


बीतपुष्पफळाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिवर प्रसवद्ठयम्‌ ॥१७।। 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्माडुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचेने सदा ।।१८॥ 
बिल्वापामार्गमरुवतुळसीदमनाम्न कः । 
भृङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाह्णयाः ।।१६।। 
शशित्रह्ममही जात हरिताळ कुशाह्वयाः । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(प्य)मर्चने सदा ॥२०॥ 
पू्वोक्तकुसुमाळाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌ । 

एपामळाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ले,येजेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोदूभूतकुसुमे (र) अचाश्रेष्ठेत्युदी रिता । 
मध्यमा वनजञेः पुष्प: क्रीतपुष्पेः कनी यसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसर्ग शिरीषमदयन्तिकाः । 
शल्मल्पेरंडमघुकबिभीतकविषद्रुमा: ॥२३॥ 

अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो छतिकाद्ुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ।।२४।। 
नस्तस्मास्त्तेयेजेदेवीं (भत्म्या)न्वेष्टशीघांभिळाषुकः । 
स्तेयेनाऽऽहृत्य पुष्पाणि बलाद्वा येन केनचित ॥२५॥ 
यो यजेत तेव था पूजा भवेदेव न संशय: । 

गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तेये: सा पूजा च वृथा भवेत्‌ । 


सि---द॑ (सिन्दूरं) कुंकुमं दूचा कोष्टं' लावंजकं तथा ॥२७॥ 
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अमूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमहषय: । . 
फलं कपूरतंकोलकोष्टेळोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्या नि द्रव्याण्युक्ता निसद्वुधेः । 
कुशाग्रे तिलसिद्धार्थ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अध्येस्य मुनिपुंगवा: । 
न मेरुसज्जश्रीबासकुदुःमं श्रीफलं मधु ।।३०॥ 
लाक्षाकृष्णागरुः सर्पिः श्वसनः सरल्द्रुमः । 
अगरुमेहिषाम्रश्‍च श्रीगंधो गुग्गुलस्तथा ॥३१॥ 
नि्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडशा । 
द्रव्येष्वेप्‌ यथाळब्धं तथा तद्धूपमचयेत्‌॥३२॥ 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकल्प्य वाचयेत्‌ । 
कर्प्रलोहश्रीखंडे लामन्ज्ुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सधृ(घु)तसाधनम्‌ | 
एतन्मधुश्रृतं पात्रे विततञ्वाळपावके ।।३४।। 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्वपं महासंम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) । 
कर्पूरसीतळोहोमूकालेयंकुंदुरुष्करम्‌ ।२५। 
निर्यासश्चंद्नंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त वे। 
क्रमेणेव तु सप्तांतं संख्ययाच्युतभाषितम्‌।।३६॥ 
मधुपद्यत्मृतं (द्रञ्यात्मकं) देव्याः तत्भरियं घूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूर्वं यथोदिताः ॥३७॥ 
कर्पूरं गोछृतं तेल महे दिव (क)साधनम्‌ । 
पट्टसूर्पच कार्पासं तद्दतिकरणे स्मृतं ।।३८।। 

१६६ 
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महानदी पुण्यतीर्थं सलिळं चोत्तमोत्तमम्‌। 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ॥३६॥ 
तत्र स्वादूदक श्रेष्ठं काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । . 
इतरस्सलिछं वारि कनीयसमुदाहृतम्‌ ॥४०॥ 
सकीटकं स हुरगंधं हेयवस्तु समन्वितं । 
समृत्तिक यत्सलिलं तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
श्लेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रास्थिशिरोरुद्दैः । 


एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥ 


स्वच्छ सुशीतळं स्वादु लघुसत्पात्रपूरितम्‌ | ` 
पानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सलिलं श्रेष्ठमुच्यते ॥४३॥ 
चंदनागरुकपूरचंपकोसीरकुंकुमे: । 

वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्येतदभिमर्त्यं च । 

सकूचं स्रापयेद्देवी सवंपुण्यफळं लभेत्‌ ॥४५॥ 
निवारतंडुळाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुलाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुळाःस्युः कनीयसः ॥४६ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःसिग्धाश्च शोभनाः | 
सलुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥ 
आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्मताः । - 
कनीयसस्तद्धाश्च नेवेद्यपरिकलपने ॥४८॥ 
हिन्नान्नं तंडुळान्नं चाभिः सटाळवणोदनं । . 


सर्वेगान्नं घटान्नंश्च नैवेद्ये परिकल्पयेत ॥४६॥४ 


| 
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दुर्भात्स्याज्ञपरार्धान्नं स्पृष्टान्नं शूद्ररोगिमिः-| : 
उन्छिष्टावहित॑ चान्नं नेवेद्ये परिवजेयेत्त्‌ ॥/०॥ 
अतिपक्का अपक्काशचसंसृष्रा मंदकादयः | 

नैवेद्ये तेन योग्याःस्युर्मादकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१॥ 

गवां प्रशस्त त्रितयं पीयूषद्धिसर्पिषाम । 

अस्य जीवफलान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 

। अतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कृमिनं ।५२॥ 

|. दुभांडसातमसदस्कं दुर्गंधमशुभं स्मृतम्‌ । त 

। परिपक्व सुपात्रस्थं सुगंन्थं नयनप्रियम ॥५२॥ 

। सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येडति शुभप्रदम्‌ । 

। कदळीनारिकेळाम्लपनसानां फलानि च॥५४॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपकानि सुखानि च । 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूलफलानि च 112४ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न | 

| _ मुद्रानिष्पावकामाघास्तुपर्याश्चणका अमी ॥१४१॥ 
प॑चेतेऽतिप्रशस्ताः्युर्वैद्ये दोषवर्जिताः । 

क्रमुकस्य फलान्यष्टो अनुच्छ्षिष्टानि संति चेत्‌ ॥/७। 
पत्राणि नागवल्याइच दविगुणं शुक्तिचूणेकम, |: 
अन्येरादाय नोच्छिष्ट दुचू्णमलाभकं ५८0. 


कर्पूर हित॑यततत्ताम्बूलमितिभाषितम्‌ । | | र (४५ 
0 म tii 


अस्याऽलाभे यथाळब्धं पत्रक्रेमुकचूणकम 
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ताम्बूर्छ भावयेच्छराद्धं यत्तज्ञयनवल्ठभम्‌ । 

श्रेष्ठानि पत्रवेखाणि महार्ध्याणि च सर्वदा ॥६०॥ 
एषामलांभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा | 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च॥ ६१॥ 
यान्याहृतानि वस्राणि प्रशस्तानि भवृति हि । 
आहुदंग्धानि जीर्णानि अन्यैरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कुमिदुष्टानि जीर्णानि गथूळान्युपहतानि च। 

दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्चतानि च ॥६३॥। 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्युशस्थानिजा'``चित(१) । 
एव सव समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजो देवीं सद्धिद्रव्येः समचंयेत्‌ ॥६४। 
॥ इति श्रीभारद्दाजस्मृतो पूजाद्रञ्योपकरणवर्णनं नाम 

चतुदेशोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदरो ऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगृद्विजन्मना । 
श्ोतसमातं करिया सिद्धयै प्रबक््येऽख्निङशाखिनांम्‌॥ १॥ | 
यज्ञोप्रवीतं धृत्वेव सवकर्माणि सर्वथा । न 
श्रौतस्मार्तानि चान्यानि कुर्यात्पुण्यानि च द्विजः ॥ २ ` 
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अज्ञात्वाउस्यविधि विप्र: कृत्वा कृत्यान्करोति यः | 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फढानि वै ॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कर्तव्यसुपवीतं विधानतः । 

विधानेन विना जातं भवेट्रोकंठरञ्जुवत्त॥ ४॥ 
अतः सम्यगूविधिं ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं घटकर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ ५॥ 

सह वे देहनाच्चेत्यायेसिनूजुश्रुतौ (ब) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धृत्वां द्विजोत्तमः॥ ६॥ 
ततो वेद्मधीयीत श्रोतस्मांतंक्रियां चरेत्‌। 

इत्येवं सुदृढं प्रोक्त' अतोदध्यादिनान्ततः ॥ ७॥ 

देवं पेरकमार्ष च कर्म कुर्यात्सदा दविजः । 
कुर्यायज्ञो पवीत्येव नान्यथा तत्फलप्रदम्‌॥ ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्ुतिदशंनात । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ९ ॥ 
कार्पाससुपवीतार्थ गृह्णीयान्न (तु !) भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ल्नष्टौ खयंमुवा ॥१०। 
्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च | 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्पृतम्‌ ॥११॥। 
तस्माच्ङ्गेष्ठ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्ववम्‌। 
खस्ववर्णसदारे(दि) सझुसादितवीरषि ९२ 
कार्पास यत्तदुत्कृष्टं उपवीतकृता शम्‌ 
स्वक्षेत्र स्वशुहाभ्यासे शुचौ देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 
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,.. मरद्वाज्ञाम्रति; ,, 


न्वेष्टंयावत्स्थळं तावदवटं जालुमात्रकम्‌। | | 
गोमयेन ,प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्सुदा सह.॥।१४।। | | 
अंबूनि निवपेदूबीजं सकार्पासद्टयं शिवम्‌ । | 
प्रणवेनाभिमन्तर्येव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ।।१४।। 
आपोवाइतमित्यादि .सूक्त नेवा भिमंत्रितम्‌ । 

ततः शुद्वाम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवर्धयेत्‌ ।।१६।। 

तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌। 
श्‍्वेतलोहितपीताःस्युः विम्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७॥ 
वणेशूद्रस्य कृष्णःस्या्ठणोऽन्यः संकरः स्मृतः । 
लक्षेत्रातस्वहृतं श्रेष्ठं कार्पासं धवलं द्विजेः ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतौ शुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेशांस्थि तृणवल्कानि यन्नतः।।१६। 

पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदूद्विजः । ` 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पांसबी जसंचयम्‌।।२०।। 
कार्पासरज्जुशापेन कुर्वीत मृढु कर्म तत्‌। 

तेनेव द्विजक्माऽथ कार्तिकं सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 

झुद्धाभि विधना भिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा | 
पुंश्चळीभीरुद्क्या भिःकन्यका भिश्च(?) पुरन्ध्रिभिः ।॥२२९॥ 
तंतुकम न कत्तेव्यं कार्पासमृढुकर्म च । 

आसु न्यूनाधिकांगाश्च .कुत्सितावयबा अपि ॥२१॥ 
असौम्यापनुकेनस्यु योषिस्तं(?) (यो घितस्तत्म)कल्पने । 
'सुमंगल्यथुत्ा .कनयाप्रशस्त(स्या!)त्तु. कर्मणि ।!२४॥. 


यज्ञोपत्रीतविधिवर्णनम्‌ 


विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहुमेहरषयः। 

कीर्तितं स्वस्य हस्तेन. सूत्रमित्युत्तमं .स्मृतम्‌ ॥२५॥। 
द्विजकर्मादि भिःपश्चादशक्तश्चेदयं यदि । 
उत्तमस्तंतुकृद्रौक्मः कळधौतस्तुमध्यमः ॥२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति त॑तुकमंण्युदीरितम्‌। 
द्विषडङ्ुलमात्रायामंशुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कळाकालक्षणं त्वेवं प्रोक्तः तंतुकृतः खलु । 


_व्यासोन्नतञ्गुले वृत्तं समातन्तुकृतो मता ॥२८॥ 


लक्षणं द्विधमाख्यात॑ यन्त्र तन्तु क्रियाहकम्‌ । 
तस्मिन्सणिशळाकांन्तं संप्रोश्त्या्र्‍यवायतम्‌ ॥२६॥ 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु कृत्खमुदीरितम्‌ । 
तन्तुक्रञ्जोतलोहानां ढज्जेनेकेन निमितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं भवेदळाभे वा यज्ञंयदमनिमितं । 
षडंगुलोच्छुर्य तस्य व्यासमंगुलपंचकम्‌॥२९॥ 
पाथ्णिप्रीबान्वित॑ यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते । . 
साडंड्यांगुलं पात्रं तदांध्रि: कंघरांगुछम्‌ ॥३२॥ 


i | । कै 
उच्छेधस्तस्यविस्तार॑ कर्णस्य दव्यंगुळं भवेत्‌। 


तन्तुकृदूश्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं द्विरंगुङम्‌ ॥३१॥ 
तथैव पादखात॑ स्यात्‌ कर्णरंश्रं यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथालब्ये न वा तीः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुकृतां.अळामे. तन्वुकद्ववेत.).  : 
कस्यतेमणिकमेणि ॥३५॥ ` . | 


कुचन्द्नश्चंख दिरः कर 
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तञ्जातिनाछं तस्य स्यात्‌ कुशनालसथापि वा । 
स्वणतन्तुकृतादीनामळाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धमृण्मणिसंप्रोता कुशनाळी प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तुकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न डिजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजेनस्प्रष्टिदोषो ह्स्माचकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्ठृश्यलोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूक्ष्मम तिस्थूळं शीर्ष निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तढुत्सजेत्‌। 

स्ळानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरे श्रतं ।४०॥ 

दग्धं तष्टं सुष्टिकाद्येः यत्तत्सूत्रं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्मूत्रश्ळेष्मो च्छिष्टेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संस्पृष्टं तद्भवत्सूत्रं उपचीतकृतौ न हि । | 
उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 

. आुझपक्षःस्मृतस्तावत्प्राहु मध्याह्नतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह्न शुचिः झुचो देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च | 
चित्राख्िनीशतभिषकस्वातिपुष्याःपुनवंसू ।४६॥ 
हस्तचित्रविष्टानुरा धा(विशाखानु)रेवतीरोहिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूळविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ 


एतान्यष्टाद्शाक्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ता भि जिदनुराधश्वयुक्त्रौष्ठे पदाहयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुवीत द्राकरमेफलवाचकः ॥४८॥ 
कक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याच्चतुर्थ पष्ठमष्टकम्‌ । 

द्वितीर्य नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व!) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः झुभप्रद्‌ इति स्मरतः । 
ताराचंद्रबलोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
ब्रह्मसूत्रं तयोहीनबलेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
्ृगथर्वयञ्चुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मरताः ॥५१॥ 
देवेड्ययेमरुकपुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतठुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्घितोपचीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बृहस्पति: सुराचायंः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥५३।। 
एते शुभम्रहास्त्वेषां वासराः शुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌।।५४। 
मठश्चेतेषु लब्धेषु कुर्याद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 

ब्रह्म विष्णुशिवस्सूर्य्य: दुर्गागणपतिर्गहः ॥५५॥ 
एतेषान्तु मुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌ । 
गंगादिसरितां कूळं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५६॥ 
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तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुद्तिं गोनिकेतनम ॥४७॥ 
स्थानं तपस्विनां यञ्च भवेत्तस्यसदाह्वृयम्‌ । 
स्नात्वा झुचिद्विजः श्रेष्ठश्चरणो च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्सुखो चाऽप्युदङ्सुखः । 
कुष्णाजिनासनालाभेकुशक्लप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशान्ृषीन्‌ ॥६०॥ 
पितुन्त्राहमणमञ्जाक्षंरूद्र भत्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चाये व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगृह्वीयात्तत्सूत्रै चतुरंगुलेः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षालयेच्छुद्वेरम्बुमिः प्रणवेन च । 
व्याह्तित्रितयेनाधस्तत्कूचोपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपो हिष्टा दि भि्मन्त्रे: कुशेस्तन्मार्जयेतत्रिमिः | 
हिरण्यवर्णा इत्याय्रेश्वतुर्मिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन, ततो मार्जनमा चरेत्‌ । 
उपवीतङृतौ विप्रः झुद्धौ डौ देवभाषितौ ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः। 
प्राकप्रत्यावदनो विप्रः, दृक्षिणासिसुख्रोऽपि वा ॥६६॥ 
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स्थिखापठनस्मरन्‌ लुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ । 
उच्चरन्प्रणवं. पूर्व : व्याह्ृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोञ्नुवतयेत्‌ ॥६७। 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरग्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्वि(१)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्त ॥६८॥ 
उच्चरन्म्रणवं पूर्व व्याहृतित्रितयं तथा । 

शानेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यम्रोऽनुवतंयेत्‌॥६६। 
नरा मृगाः ' पतंगाश्च संधाने चानुदेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्चेयुदतस्त्यजेत्‌ ।।७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवर्तेनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 

कपालो च्छिष्ट निर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । _ 

न चानुवतेयेत्सूत्रं संद्वानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपचीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक | 
सिद्धार्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्त' महर्षिभिः ॥७३॥ 
रथूळफळस्य तूळस्य मध्यमस्य कुशं न च। 

तत्र श्रेष्ठ. मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ' क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुर्हरंतूछ्शुल्पं तपोहर॑ ( कनिष्ठः च १) । 
उत्तमप्रमाणं झुल्पं यढुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 

एवं ज्ञात्वानुवर्त्याञ्धः कुशो स्पष्ठा कुशासतृते । 


, देशे प्रसार्य दभ. डो. द्त्वा कर्यात्करध्वूनिम ॥७६॥ 
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तपोवनमृषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌। | 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५७॥ 
स्थानं तपस्विनां यञ्च अवेत्तस्यसदाह्वृयम्‌ । 
स्नात्वा शुचिह्धिज: श्रेष्ठटचरणौ च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्सुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कृुष्णाजिनासनाळाभेकुशक्लप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिद्शानृषीन्‌ ॥६०॥ 
पिठ्न्त्राह्मणगमञ्जाक्ष रुद्रं भत्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चार्य व्याहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगुह्णीयात्ततसूत्रं चतुरंगुलेः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षाल्येच्छुद्वेरम्चुमिः प्रणवेन च । 
व्याह्ृतित्रितयेना धस्तत्कूर्चापरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपो हिष्टादिभिर्मन्त्रेः कुशैस्तन्मार्जयेतृत्रिभिः | 
हिरण्यवर्णा इत्याद्यैश्वतुर्भिर्माजेयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो मा्जनमाचरेत्‌। 
उपचीतङृतौ विप्रः झुद्धो हौ देवभाषितौ ॥६५॥ 


एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः। 
घ्राकम्रत्यःवद्नो विप्रः, दक्षिणाभिसुखोऽपि वा ॥६६॥ 


यज्ञोपव्रीतविधानम्‌ ४०७६ 


स्थित्वापठनस्मरन्‌ लुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ ।- , 
उच्चरन्प्रणवं. पूर्व . व्याह्ृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोञ्नुवतंयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरप्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्धि(१)दसीव्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पूर्व व्याह्ृतित्रितयं तथा । 

शानेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः' पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्चेयुदतस्त्यजेत्‌ ।७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवर्तनसंघाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 

कपालो च्छि्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । ` 

न चानुवतेयेत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपचीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धार्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्त' महर्षिभिः ॥५३॥ 
स्थुलफलस्य तूळस्य मध्यमस्य कृशां न च। 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुहरंतूछशुल्प॑ तपोहर॑ ( कनिष्ठ च १) | 
उत्तमप्रमाणं शुल्पं यडुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 

एवं ज्ञात्वानुवर्त्या्धः कुशो स्पष्टा कुशास्तृते । 


, देशे प्रसार्य दर्भो, डो. दत्वा कुर्यात्करध्वूनिम ॥७६॥ 


५०८० 


भारद्वांजस्थृति: 

पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याह्नतित्रया । 
जपच्छनेः शनेगद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेत्रिवलया कृत्वागाधं इट त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पछाशखदिराश्वद्वा(था)बिर्वाद्यध्वरभूरह । 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूभुंवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन झुचो देशे प्रविलिप्तो कुशास्तृते । 
रीह्यासनं प्रकळप्याऽथ कूचं तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कळशं ताम्र' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 
पूण पवित्रसलिलैः सुगंध छुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कलशाभ्यां ठु तच्छाखासून्नसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तच्च प्रणवे स द्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 
ततः सम्रणवेनेव व्याह्ृतित्रितयेन च ॥८३॥ 
सह प्रतिष्टापयाभिपदेनेक्राम्रमानसः ¦ 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडलम्‌ ॥८४।। 
आसत्येनादिसिमंत्रेश्चतुभिः संप्रदशायेत्‌ । 
ततः पूवेस्थले तच्च संस्थाप्याष्टोत्तर शतम्‌ ॥८५। . 
पथक पथक, प्रणवं गायत्रीं स्पर्शयन्जपेत्‌ । 

सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌॥८६॥ , 
तन्महासुनिभि्न्द्यैः ब्रह्मसून्नमिति स्मृतम्‌। 
त्रयःकाळाख्जयोलोकाः तिस्रःसंध्या्जयोगुणाः ॥८७॥ 


~ 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ 


त्रयो5म़रयस्त्रयोवर्णा त्रयोवेदास्जयःखरा: । 
तिखोव्याह्ृतयो देवाः त्रयञ्चिशञ्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यञ्चोपवीतेञ्मी वसंत्यत्र मुदाह्ृता: । 
तस्माद्विजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं द्विजोत्तम: ॥८६॥ 
कृत्वेच धारयेच्छश्चत्‌ सवंकर्मफलाप्ये । 
द्विजानां स्थूलकायानां उपबीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
खनाभिसदृशं ज्ञेयं प्थूलमानपुरोक्तवत्‌ । 
इह पादतळस्थेयंदूतरमसूत्ं हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथाइश्यं तथाधार्य ब्रू वंत्येते महषयः | . 
नाभेरूध्वमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमानुषपित्येषु कमेस्वेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । ; 
करेऽपसव्ये प्रक्षिप्तमुपवीतसुदाहृतम्‌ ॥&६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कंठळस्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५॥ 
यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चेत्याषद्कमस्य ठु | 
द्विजस्य दक्षो कंठा"॥8॥ 
आहृतास्तेयतस्तस्माढुपवीतँ तदुच्यते | . 
रम्यौ हो तपोवेदौतापजसं प्रसूचनात ॥६% 
र्मसूरमितिछ्यातं एतदजह्माख्यसाधनस्‌ | 
रिक्षस्वगेषु वर्तते यानि तानि च।॥६८॥ 
भूम्यन्तरिक्षस्वग! 


४०८२ भारद्वाजस्मृतिः 


सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) लक्षणाह्दयम्‌ ॥६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त तस्य संरक्षणतः सदा । 
अग्निशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्विजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
रुद्रश्चतुर्मुखो विष्णुरप्यन्येञ्मतभोजनाः ॥१०१।॥ 
शश्रद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणा आत्मन्रयं तथा ।॥।१०२॥ 
क्रमाङ्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता । 
अंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीश्वराः ।।१०३॥ 
यज्ञोपबीतकारस्य परं त्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुग्राहो प्रन्थिकृतो सूत्रसन्धारणेऽपि च ।।१०४।। 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुर्वीत भक्तितः। . 
एकेकसुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोईयोः ॥१०४॥ 
दशाष्टी बा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ।।१०६।। 
सौत्तरीयं गृहस्थस्य तथेव वनचारिणः । ` 
कृऽणसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्म्रतम्‌ ।॥। १०७] 
सरोभूनूतनं स्निग्धं सत्क्रषणंधवळं शुभम्‌ । 

अहृढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌ ।। १०८ 
स्वर्णेन रत्नैरुचिर; वध्याचाक्षिश्रियं यथा | 

धार्य क्षत्रियपुत्रेणः तत्सुरो हितसूनुना ॥१०६॥ 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 


यज्ञोपवीतं संघार्य जातुचिद्ब्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशाळीरशना मोर्वी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं त्च वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिवृता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
तरिवृद्म्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखळा स्म्रतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 
यतिश्चन्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌। 
नम्नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयातां अवश्यं केवलं च तौ। 
ताळड्ितयविस्तारतड्टद्विगुणमायतम्‌।।११४।। 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्वद्ठय दशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११५।। 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु। 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।।१९६॥ 
गृहृस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ | 
काशाययुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ।।१९७॥ 
द्वादशांगुळविस्तारं स्वस्वचस्त्रं दशांगुछम्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तङुत्तरीयमिति स्मृतम्‌।।११८ 
झुछांबरं गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पट्टानि नववस्त्राणि वेश्यस्य च तथेव हि ॥११६॥ 
कुसुंभरक्तवस्राणि चोदितानि महीतले । 

वेश्यस्य पीतवंख्राणीत्याहुः केचिन्महर्षयः ॥१२०॥ 


४०८४ भारद्वाजस्मृतिः 


शुचिविप्रस्य पालाशः नृपश्चौदुबरो विश: । 
बेल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पालाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौठु' वरः प्रोक्तः अळाभे त्वग्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पालाशबिल्वौ विप्रस्य पेप्पळं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेळवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामळाभे सवसोमपाम्‌। 
सर्वेष्वेषु यथाळब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ।।१२४। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सवेभूरुहाः । 

स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मृता: ।।१२४।। 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष । 

वेणुइंडः प्रशस्तःस्यात्‌. निदीष `` `प्रणकः(१) ॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोदेण्डो युष्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्याळकोन्नतम्‌॥१२७॥। 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दुंडमेवं क्रमात्स्म्रतम्‌ । ` 
क्रिमिडुष्टः स्वयं शुष्कः सरंभ्रः कुटिलो लघुः ॥ १२८ 
श्रितो निर्वलकलो दंडः यो न योग्यः स कथ्यते। 
सञ्रणः फलकाकारः परुषो नवकन्दकः ।। १२६।। 
जीणौवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवतुल: ।।१३०॥। 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकळसिद्विदः । 
एतेश्चदोषरहितेवंध्वानयनवभम्‌ ॥१३१॥ 


यज्ञोपवीतंविधानंम ˆ ३२८५ 


दध्याइंड॑ नृपस्तद्ठतत्पुरोगस्य चं. तत्सुतः | 

` विप्रस्य धबळच्छत्रं ताम्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌। 
द्विजन्मनः चतुस्ताळं दशतालं नरेशितुः ॥१३३। 
पंचताळं विशच्छत्र॑ विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वर्णसूत्रेणवध्वाछत्रै यथाद्ृढम्‌ ॥१३४।॥। 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्वीयु द्विजादयः । 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादळा भेवाक्षं एव वा ॥१३४॥ 
श्लेष्मातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां शुभा: । 
चतुष्पष्स्य'गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवत्यंगुले हो द्विसप्तत्यंगुलायतः । 
वेश्यस्येवंक्रमाइँडः छत्रस्तु समुदाह्ृतः ॥१३७॥ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाहृतम्‌ । 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणक्कत॑ प्रथमांत्याश्रमस्थयो: ॥१३८॥ 
द्विजछत्रमितिप्रोक्तमितरेनघृतँ पुरा । 
वस्त्रऊत्रस्यशूद्रादि स्पष्टिदोषो5स्ति सर्वदा ॥९३६॥॥ 
वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित । 
पलाशकेतकीताळनारिकेलादिभूरुहाम्‌ ।।१४०॥ 
पात्रेराराराधितंछत्रं अन्यं स्याद्म्रजन्मनाम्‌। . 
पट्टे देवांगचीनादि चित्रांझुक्रविनि्सितम्‌॥१४१। 
चित्र॑यन्मो क्तिकच्छत्रं होमछत्रं महीपतेः । 


वार्हातपत्रं सर्वेषां अमीषामितिभाषितम्‌ ॥१४२।। 
०० 
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(प)ढाशकृष्ण छत्रे दवे शूद्रादीनां नृणा स्मृते । 


सुवणेरजिताशाल्पात्रिविधाकंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 


उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ | 
अपामूढ़कवाङ्भानश्रष्ठानि प्रस्थवाङ्सिता ॥१४४॥ 
मध्याद्विप्रस्थवाडभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तळळो हैर्वा कुर्यात्खर्णाद्ाभत: || १४५ 
स्व्णाद्याख्यातविधिना कुंडिकाझुखवदू द्विजः । 
आसामळाभे गोचमनिर्मितःस्यात्क्रमंडलुः ॥॥ ९ ४६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलु: | 
वरूप्यताम्र :कुर्वीतकारा धारजलानयम्‌ ।।१४५७॥ 
अलाभेयज्ञवृक्षेण कुर्वीतजळपद्धतिम्‌ । 
सृत्तिकाभस्मलोधृत्वकषायाम्बुफलत्रयम्‌ ॥१४८॥ 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चर्मश्रुध्यति । 

पश्चात्तु प॑ वदश्यांतुप्र्नाल्याऽथ शुभैर्जळेः ॥१४६॥ 
प्रक्षाल्याप॒य तत्तोयं उपयुंजीत सर्वदा । 
त्वक्सारना रिकेलाम्रबृक्षालाबुफले छु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथालब्धो भवेद्ठाऽपि कमंडलु: । 
अन्यरनुपयुक्तायाः कंडिक्रास्ता शुभप्रदाः ।।१५९॥ 
उपयुक्तानसंग्राह्मः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 
अजामेत्सजलेरेते: स्वकररथेः सदा द्विजः ॥१५२॥ 
एषासुच्छिएतानास्थितत्पात्रस्यैच केवलम्‌ | 

अयः पात्रमयोग्यं स्यात््रानाचमनकर्मणि ।११३॥ 
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| तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्मभिः। _ . | 

| यज्ञोपवीतं वेतषयं मेखडादंडमंवरम्‌ । | 

| छत्रदुंडकमडल्वाः (डळूनां) विधिरुक्तः सटक्षण: ॥१४४॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपवीतविधान॑नाम 
पश्वदशो$ध्याय: | 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः । 
ख्नात्वा झुचिः शुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करो ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्य प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्याऽथदरभेपु प्राणानायभ्यवाग्यतः ॥ २॥ 
आचार्य गणनार्थं च वाचन्देवानृषीन्‌पितृन्‌। 
ब्रह्माणप्रच्युतं रुद्रं नमस्कु्वीत भक्तितः॥ ३॥ 
अथोपबीतं विधिना संजातं तद्‌्विजोत्तमः। 
जपेत्त्रियम्बकऋं मन्त्रं स्पृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्वत्य शिरसैवसहद्िजः । 
मंत्र सदैवमुच्चार्य द्रद्वासूत्रै गे क्षिपेत्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञोपदी मित्यादि मंत्रमन्यैतदीरितं । 
यस्ययज्ञोपवीतेयचमंत्रमुक्तमयापि वा.) .६ | ` 


३९८८ क हे भारद्वाजस्मृति 
` अथ ह्रिरांचमेदेवं सदेव ब्रह्मचारिणः । 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ || ७॥ 
गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
मंत्रोच्ारणमाताम्ना(माञ्नातं) द्वितयं क्रमश स्मृतम्‌ ॥ ८॥ 
अनेनोक्तप्रकारेण : घारयेयुद्विजाः सदा । 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ | 
जपहोमाचनस्नानस्वाध्यायाहारकर्मछु ॥१०॥ 
वृद्माद्धा) तिथिगुरुप्राप्ती उपवीतो भवेद्‌ द्विजः । | 
` ब्रह्मादि देवताःस्थिसो ( सर्वे ) देवताश्वेतरा अपि ॥११॥ | 
उपवीतधरास्तसमाद्वार्यमेतदूद्विजातिमिः । | 
' आज्ञावन्तो वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः । 1१२॥ | 
धृत्वा चेतत्रसादेन जीवंतस्ते बलान्विताः । | 
नियमेन सदा धाय उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ . | 
कदाचिदपि नो धायं शूद्र रितरजातिभिः । 
आमेखळामर्जनं वस्त्रं दंडं छत्रं कमंडलुम्‌ ॥ १४।। 
स्वस्वगृह्यो दितेभंतरैः'द्विजोदध्या द्विचक्षणः । 
, अज्ञाता यदि चेन्मंत्राः स्वस्वगृह्यपु चो दिताः ॥१४॥ 
` उपवीतसुखानां वै तेषां संघारणे द्विजे: । 
` केवलं प्रणवो:वाडपि व्याह्॒तित्रितय तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रा दिव्रणेपु' द्वावेतौसर्वशाखिनाम्‌ । 
प्रणवः संवेमंन्च्राणां पितेत्याहुर्महर्षयः । १७। 
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3% मितिन्रहमचत्याश्रुतिवाबयनिदर्शनात्‌, कई 
सर्वेषामेव जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु वा ॥१८॥ अ र ; 
भूर्भवः सुवरित्येतद्व्याह्ृतित्रितयं स्मृतम्‌ । | 
भूर्भुवः स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ॥१६।। 
क्रृक्सामयजुरंगानीत्यागमोक्तिनिदशैनात्‌ । 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकल्पकम्‌ ॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूळं द्विजन्मनः ॥२१॥ 
|  राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वैश्यानां वे तथैव च । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सर्वे द्विजातयः ॥२२।। 
स्वकऋष्युक्तस्‍्थले वाऽपि खर्वा(्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपबीतममले त॑ वा वीत(क्रीत)मापणे ॥२३॥ 
धायं न जञातुचिद्वैममन्तरेणोपवीतकम्‌ । - 
दैम॑सतांरवैक्रक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌॥२४॥ 
धायं सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा | 
एकेन हैमसूत्रेण छुवींत लवनत्रयम्‌ ।॥२५॥ 
नवतंतुं स्मरेज्चैव प्रतिष्ठासमये बुधः । 
शुल्प'थू्ोऽथ वा सुक्ष्मो न हि तन्नियमोऽञ्र तु ॥२९॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्वेमोपवीतकम्‌ | 
'हैमयज्ञोपवीतस्य न संख्यानियमःझतः ॥२०। 
एकसंख्यादिपयत॑यह॒ब्ध॑ तत्ममाणकम्‌ः। . ` 
' तारवेमद्व्यविस्तार॑ एकांगुळ्मुदाद्वतम. 1 २८॥ 


३१६० ।_ भारद्वाजस्मतिः 
तदर्धमथवा कार्य उपवीतप्रमाणत: | : 
द्वितीयजन्मनिश्चन्मैः (१) विनाशे च यंदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यञ्चेव) द्विजन्मञ्षिः । 
मानाधिकं मानहीनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥ ३०॥ 
भिन्नं विशीण तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत । 
उपवीतं विशीण स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धार्य तत परम्‌ | 
ये वेदाभ्यास निरता: श्रोतस्मार्द क्रियापराः । |३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः । 
उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्भि सुसस्क्रतम्‌ ॥३३।॥ 
वद्धरसंस्कृत धाय जातिज्ञानाय केचलम्‌ | 
कानीनगोलक्व्रात्यकुंडकुष्ट्यवकरीर्णिभिः ॥३४॥ 
एतरविरतं धाय उपवीतमसंस्क्रतम्‌ । 
कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोद्धवः ॥३४॥ 
कुंड: सुमंगळीजातः ब्राह्मणाद्ब्रह्म(?) इये । 
तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवैश्ययोः ।।३६।। 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चंगोत्रा यथा क्रमात्‌ | 
अनुसन्यासिनः संगात्स्वगात्रपुरुषा यदि ॥३७॥ | 
स चडाळ इति ज्ञेयः न तु पूर्वोदितांद्बहिः। | 
त्रात्य: सस्क्रारहीनःस्याद्‌बकीर्णः क्षतत्रतः ।।३८॥ 
नरस्त्वर्दोषदुष्टःस्यात्पचीयान्पाप कृद्‌ द्विजः । 
न निक्षिपेतकटामू्निकटिमूष्न्यौः?)देशे चान्यस्थरेषुं वा १६ 
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उपवीतं द्विजश्रष्ठो जातुचित्वधनिर्मितं। | 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तौ मलमूत्रविसजने ॥४०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो चज्ञसुतरं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४१॥ 
ब्रह्मसूत्रं द्विजः कुर्यान्निवीतं प्रष्रभागतः । 
रक्तश्लेष्मछुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 
उपवीतं तदुत्स्टृञ्य दध्यादन्यं द्विजः सदा । 
मलमूत्र त्यजे विप्रो विस्म्ृत्येवोपवीतधृक्‌ ॥४२॥ ` 
उपवीतं तदुत्सज्य दध्यादन्यं नवं तथा | 
महापातकक्द्यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
ताबड्भवेद्यज्ञसूत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ | 
कोपादूबळाड्टा यो विप्रो यज्ञसूत्रं छिनत्ति वे ॥४४॥ 
नद्यां स्लात्वाउथ गायत्रीं जपेदष्टसहलकम्‌ | 
खयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥४॥ 
तच्छेदपापशुदूध्यर्थंप्रायश्चितमिदं चरेत्‌। 
प्रायश्चित्तमकुर्बाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विजः ॥४। 
निष्फला तस्य सातस्मात्मायश्रित्तमिद चरेत्‌। 
सृष्ठरक्ताधिभिर्ह्किन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ ` 
सरिदद्भिस्तटाकेष सतोः एषु विंसजयेत्‌ | 
समुट्रंगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रेषणस्य तु ॥४९॥ 
केवळं प्रणवो वापि व्याह्ृतित्रितयन्तु वा | | 
धृत्वोपवीत छोमेन निषिद्ध नराह्षणो यदि ॥४०। हु 
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श्रौतः स्मार्तक्रिया: कुर्यान्नेवतत्फळभाग्मवेत्‌। 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीत॑ पर द्विजः। ।६१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
धारणासाङ्निमञ्याः सु तूऽणींतरपुरतः स्थितः । ।५२॥ 
नवतंतुकृतं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 
उपवीती स भूत्वा च यल्लादाचम्य यथाविधि । 1५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः । 
यथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालभूमिष शा 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपबीतस्य धारणम्‌ ।५८।। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाच्छूद्रादयोनरा: ॥५६।। 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवा रिश्रौ । 
तंतुना वाऽथत्रान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ।५७। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्मतिम्‌ । 
पाद्जात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 
तांश्च धृत्वाऽथ तश्चमद्रव्यं नृरतिईरेत्‌ । 

` हृतोपबीतं चृद्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥५६॥ 
यदि तूषणीं समासीत नरकाब्दौ चिर बसेत्‌। 
अतः सवेप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुखं प्राप्य धर्मशाद्नार्थमार्गतः । 
विना यज्ञोपवीतं यो. यद्यासीतविचक्षणंः ॥६१॥ 


; यज्ञोपवीतधारणविधि: 
उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्नष्टे भेदे तथेव च ॥६२॥ 
पितामहाख्याःस्वदेवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः.। 
उपवीतसतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरैः । 
अनासिका देवबाहु मूल देकं प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 
॥.इति श्रीमारद्वाजस्मृतौ: यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
- षोडशोऽध्यायः ॥ 


३१९३ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवी तमन्त्रस्यऋृ षिच्छुन्द्‌आदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां ऋषिच्छ॑दो5धिदेवता: ॥ १॥ 
| विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ पृथक |. 
प्रणवस्य ्ृषिन्र ह्या परमात्मा च देवता॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌। 
देवताजपकाले ठु तेऽपिहोमे हुताशन: | ३॥ | 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः | 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ऋषिरच्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः । ' 
अत्रिम्रगुम्रकुत्सञ्च वशिष्ठो. गौतमस्तथाः॥ १॥ . | 
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कश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयो5मी प्रकीर्तिता: । 

( गायच्युंषिणिगनुष्टप्‌ च बृहती पंक्तित्रिष्टुसः ) 
सप्रषेयोऽथवेतेषां सप्तानासृषयः स्मृताः । 
विश्वामित्रोजमदभ्निभरद्वाजो$थ गौतमः ॥ ६ ॥ 
अत्रिवेशिष्ठ: काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मृता: । 
छन्दांस्यथ प्रत्रक्ष्यामि सप्तानां सप्तसु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायत्र्युष्णिगनुष्रपूच बृहती पंक्तित्रिष्टुभः । 

. जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अभिर्वायुः सहस्रांशुर्बागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्नविश्वेदेवाश्व देवता इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रत्रुषिश्छन्दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समाख्याताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
भृषिन्र झाछन्दोऽनुष्टुप्परंतरह्मास्य देवता ।।११॥ 

` उत्तमस्य तु भागस्य भूर्भुव: सुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिर्देवः केचि दा हुमहर्षयः ।।१२॥। | 
आपो वायिदमित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे मुनिः । | 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ।।१३॥ 
आपो हिष्ठा दिव्यूचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मृतः । 
छंदोगायत्रमात्रश्च देवताम्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ 
द्धिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव ग्रषिः स्मृतः । 
छंदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 
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` यज्ञोपवीतछन्दंआदिंब्णनंम्‌ 
हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मत्राणां परमेष्ठीक्रपिश्छँद | 
त्रिष्टुड्डेवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षण विधि ॥१क्ष। ` 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिता: | 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥ १७] 
अनुष्टुपूच तृतीयश्च गायत्री चोपरि इया | 
पष्टसप्तमयो स्निष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रश्नत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबंत्यकम्‌ । 
लिंगोक्तादेवता: प्रोक्ताः विनियोगस्तु मार्जने ॥१६।। 
भूरभिचादि सूक्तस्य प्रजापति ऋषि: स्मृतः | 
स एव देवता छन्दो यज्ुरित्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ्ृषिः । 
निष्टुब्बनुष्टबूगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात ॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदर्शकमेणि ॥२२॥ 
बसिष्ठात्यंवकमनोः मुनिर्देवस्चियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुबूविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२२॥ 
उपवीतमनोर्त्रह्वा मुनिर्वेदाशच देवता: | _ 
छंदस्िष्टुय्‌विनियोग: उपवीताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाम्रंत्यिरसीत्यस्यन्नह्ममुनियेजुश्छंद: । 
प्राणोत्रह्यायजुरछँदइति स्मृतम्‌ ॥२६४॥ 
सविताचाश्चिनीपूषा अवेयुरधिदेवताः | 
उदुत्यंजातवेदस्य पूर्वमेवसमी रिता: ॥२६॥ 
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ऋषिश्ङंदो देवताश्च विनियोगमथात्र छु । 
आबहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवता: ॥२७॥ 
अनुष्टुप्छामहावंती (१) च नियोगःशब्ञधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्ळंदोऽधि देवताः ।।२८॥। 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथो्चरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानप्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्र क्रियासु च ।।२६।। 
तस्यतत्तस्फळप्रा प्रिद्विजस्य न भविष्यति। 
शाख्नमेतचचतुर्व्गफलसा धनसा धकम्‌ ।।३०।। 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोद्विजश्रेष्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथंच स्वाध्यायस्थापनाय च ।३१॥। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्रतौ यज्ञोपचीतादिविधानंनाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
सप्रयोजनकुशालक्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत्मयोजनं । 
सकलं कथ्यते स्पष्ट कर्मानुष्ठानहेतवे ।। १ ॥ 
श्रुतिस्मृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यनैमित्तिकाः क्रिया: । 
कुशेचिना कृता: सर्वा निष्फळाःस्युर्डिजन्मनाम्‌ ॥२॥ 
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तस्मात्ससस्तकार्यघु मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌॥ ३ ॥. 
पापाह्वयः कुशब्द स्याच्छ:शब्दःशमनाहयः । 

तूणेन पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 
कुशहस्तश्चरेरस्नानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ । 
जुहुयात्कृशहस्तश्च फळवाप्स्यभिलापुकः ॥. ५ ॥ 
कुशस्य मूले मध्येऽ ब्रह्मविप्णुपहेश्वराः । 
सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः. सकलकर्मसु ॥ ६ ॥ 
नदीतीरेऽड्धितीरे. तीर्थक्षेत्रे च कानने । . 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते || ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसंभवः। 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिजः ॥ ८॥ 
पाटळारुणपीताःस्युः विप्रराडवेश्यभूमयः । . 
कृष्णावृषलभूरन्याभूमुहुः संकराःस्मताः ॥ ६ ॥ 
द्विजोवेश्योन्पश्शूद्रो इत्ययं स्याचतुविध: । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियेथा क्रमात्‌ ॥१०॥ 
पुमांस्त्रीक्षीब इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः स्मृता: । 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥२१॥ 
छीबेनाभि प्रयोक्तञ्यः स्रीपुंकर्मसु जातुचित्‌ । 
ख्रीपुंसावेब सवत्र प्रयोक्तव्या वतामतः ।।१२। 
समन्ताद्धूसरोगाधः पुरुषश्चन्द्नः कशः 
समस्तकमसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फलप्रदः । १३॥। 


ts 


- . "३१६८ 


` भारद्वाजस्सृतिः 


समंताद्धरितःसिग्धः कुशः कोमलपत्रकः | . 

कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कर्मशुभप्रदः ॥१४॥ 

कृशः सौम्यस्तुसुसुकः कुशोयस्तवकाळृतिः । 

स नपुंसक इत्युक्तः छीबकर्मसु चोदितः ॥१४॥ 
वहमीकस्थः श्मशानस्थः ऊषरस्थः तरुद्धवः । 
अंत्यजात्याळ्यारात्स्थः कुशःकमंस्वशोभनः ।॥ १६) 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः। 
आनीतश्च प्रय(ल्ल)चात्तु. कुशाः कर्मस्वशोभनः ॥१७॥ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ (स्वयं शुष्कः शुष्काम्रः क्रिमिदृष्टक: । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशो भनः ।।१८॥ 
नक्तसाळाक किपाकसलछ॒ तु ,दुर्गधपाश्व जः । 
महानृक्षाक्षपाश्वोत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥१६॥ 
पळाशाश्वप्थखदिरवटव्रृक्षसमीपजः । 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुराश्छुभः ।।२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायाससुद्भवकुशो मध्यमः सर्वकमंसु ॥२१॥ 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च | 
नित्यह्दोमं ततः कृत्वा तस्मिंसप्ताचिषि द्विज: ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्त' व्याहृत्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राची अपि स्याद्चोत्तरां दिशाम्‌।२२॥ 
निष्क्रम्यायुक्तशेषेषु यास्तिकेशसमुद्चयः । 

तत्र गत्वा स्वचरणौ हत्ती प्रक्षाल्य वाग्यतः ॥२४॥ 
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इंरास्यमाह्याम्राहमत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 
आचन्य खुमना; सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ )। 
ततो निळविनं वायुं यमं बरुणमश्चिनो । 
ओषधीशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानृषीन्पितृन्‌ स्कद गुरून्‌ गणपति तत; । 
वसून्रुद्रांसतथा55दित्यान्त्रह्मविष्णुमहेश्ररान्‌ ।।२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्य़ायनूनमस्कुर्यासृथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उद्गास्योऽथ वा कृशान्‌ ॥२७॥ 
सुष्टिमात्रोप रिष्टरात्तु छिद्यात्मणवमुच्चरन्‌ | 
प्रेतक्रियार्थ पित्र्यर्थ आभिचारार्थक तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्याआचीनावीतिको द्विजः । 
मिन्ना भ्रपूर्वकांस्त्यक्ता कुशान्षड्‌ द्विजसत्तमः ॥२६। 
अन्यान्‌ संलक्षणकुशान्‌ संगृह्णीयात््रयत्नतः। 
त्रिवृच्छुल्व कुशेः कृत्वा प्रागम्रं चोदगम्रकम्‌॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्कषिपेत्तस्मिन्यथा पुरा। 
पश्चाच्छुल्बेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२१॥ 
पागम्रमुद्गग्रं वा छुचौ देशे क्षिपेद्गहे | 
पित््यर्थमेकवृच्छुल्वं विपरीत वितत्य च ॥३९॥ 
ततोऽनुपहतैः रोतेः कुशैः कर्माणि बुद्धिमान्‌ | 
शस्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक, प॒थक्‌ ॥३२३॥ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुर्वीत फळभाग्भवेत्‌ । 

शुनाशुद्ववरादैणमा जरिणेकचक्षुषा ॥२५॥ 


३२ ०० 
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खरेण कुक्कुटेनेव स्पृष्ट: कर्मरिपु: कृशाः । 
कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजातिना ॥३६। 
भिषजा रोगिणा स्पृष्टः कुशः कर्मस्वशोभनः । 
देवलेन च चंडेन ` व्रात्येन ज्ञानहानिना ।।३६।। 

वर्ज्यः पातकिना स्पृष्टः कुशोऽनुष्ठेयकर्मसु । 
रक्‍तश्लेष्मा दिभिः स्पृष्टः क्रियायुफ्तः पुराग्रतः ।॥३७॥ 
उच्छिष्टजनसंसपृष्ठः ' कुशः कर्मविनाशकः । 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥|३८॥ 
अन्या: सदोषायास्ताभिः कश:रपृष्ट: क्रियारिपुः । 
दोषेरेवंविधैरन्येरविस्ृष्ठः प्रमादृत:॥३६॥ | 

कुशः कमस्वयोग्यःस्यादाघातः पशुभिः रमृतः । 
पिडक्रमणि ये युक्ताः .कृशा ये पितृतर्पणे ॥४०॥ 
उच्छिष्टेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमंसु । 
दोषाचष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशक्स्वीक्तेगुणेर्बघः ॥४१॥ 
श्रतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेत्कमंसिद्धये । 
कुशाळाभेश्चवालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः॥४२। 
दूर्वा चेतेषु यो लब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌। 
अत्रोक्त कुशमुख्यानां ठृणानां स्युः प्रथक्‌ एथक ॥४३॥ 


` नामान्यमूनि सर्वेषां देहोबहि; कुशस्म्रतः । 
` अतःश्रेष्ठतमं कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशः ॥४४॥, 


विश्‍वांमित्राश्‍च वालो दौ तथार्द्रावितरौ स्मृतौ । ` 
श्वढाँगूलवसुष्टट पुष्टमिक्कुकपाशवंत्‌ ॥४१॥ : 


: कुशविधानंम्‌ ३२०१ 
जलाशयेपुजननं यस्या सावश्चबालकः। ˆ | 
शरुतिरतीनांमित्रत्वादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसामभित्रत्वात्‌ विश्वा मित्रमिति स्मृतः | 
यो नित्यसोध दीष्वेकोनृभियोज्योऽनुवासरम्‌॥।४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तलक्षणम्‌ । 
पळाशमल्पदीघ' च संधिष्कं 'कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुळतारूपं यत्तदृ्ध्वेतिभाषितम्‌ | 
हुःस्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तदृर्वेति कीतिता ।. 
विधिना खीक्तान्द भानुद्विजमान्यान्द्रिजन्मनः ॥५०॥ 
अनुष्ठानाय शोर्येण नाहरेज्जातुचिदृद्विजः | 
तदनुज्ञा विना विप्रः कुशानाहृृत्य तेयदि ॥४१॥ 
कुर्यास्वकर्मानुष्ठान॑ तत्सवेमफलं. भवेत्‌। , ` 
प्रकुर्यात्तुत्रिभिर्घमै: पवित्रै वाथ पंचमिः ॥४२॥ 
वाभ्यां वा शांत्तिकार्येषु स्वकमंसु शस्तें। 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्छुभ॑ किमपि कमे च ॥३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विढुदघाः | 
चतुमिराभिचारे च पितृकरमंसु चेककः ड 
तत्तत्कर्मानुरूपेण संमस्ताश्रे क्रियाञ्ररेत्‌। 
अत्रोक्तसख्या युज्ञी यादेकीकृत्य न UKE | 
मूलानि दक्षिणे हस्ते धृत्वाग्रण्यल्यपाणिना | _ | 

१ दक्षहत्तेनदद्वाभ मनुसत्य यथाचदम्‌॥४३॥ | 
०९ 
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भारद्वाजस्मृति: ' 


एकीकृत्याउथ वा मूलाग्राण्यनुवत्ये प्रदक्षिणम्‌। ` 
तथेवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्याद्ग्रन्धिं यथाडड़म्‌ ॥%७॥ 
पवित्रीकरणं त्वेवं उद्तिं सर्ववेदिनाम्‌ । 

वल्यं स्वांगुलेर्मानं प्रंथिरेखांगुळीप्रमा ॥५८।॥ 
चतुरंगुळमग्रस्य मध्यस्थानमनासिकम्‌ । 

वल्यं ग्रन्थिकाग्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अर्कोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च ढक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदमित्येव उदित ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पंवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृत्वेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कर्मफळाप्तये । 
पूर्वेतरप्रकारेण कुर्यादेकेनवर्हिषा ॥६२॥ 

पवित्र पिठृकार्येषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशेः कुर्यात्पवित्र न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूव एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ 
प्रदक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाग्नेण पूर्ववत्‌ । 

अन्थि कुर्यात्तथांमेद॑ पवित्रे ब्रह्मगासनि ॥६५॥ 
इद्‌ पवित्र॑ पूर्वाक्तात्पवित्राद घिसत्तसम्‌ । 
अन्यद्न्राह्मयथा पूर्व अनुवत्यैंक बर्हिषा ॥६६॥ 
कुर्यात्पवित्रवेत्येस्याद्मन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌। . 
मंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं शृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 


कुशविधानम्‌ 
यदेतद्वतते हस्ते तत्पवित्रं मळे स्मृतम्‌ । 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां घारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमस्य तु । 
ऋषित्र ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥॥६६॥ 
देवताब्रह्मविष्ण्यीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याह्वतयस्तु वा ॥७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्रा कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धार्यममरेरभूपेश्छुचये मंगळाय च। 
अस्मद्विधा यथापूर्व आग्नेयं न्राह्ममित्यथ ॥७२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
्रानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचंने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोर्न्यसेत्‌ । 


'श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि चे ॥७४।। 


तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विजः । 

पवित्रं द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयो टयोः ॥७४॥ 
धृत्वा सर्वाणि कृत्यानि शुचिर्मौनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोञ्नुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तस्थं सव यत्तद्द्विजन्मनः । 
नित्येनैमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 
पवित्रं चापिकर्मान्ते ग्रन्थि सुक्राऽथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 
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` कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ | 
सम्रन्थिकुशहस्तेन न कदाचिदुपस्पशेत्‌ ॥७८॥ 

युक्ता अन्थि विमुच्याउथ-तेन पीत्वा जळं सदा । 

तत्पवित्रं त्यजे भूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।।७६॥ 

विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विरुजे यदि । 

भाजापात्य चरेत्कुछछ (व्रत) तत्किल्बिषविद्युद्धये ॥८०॥ 
शमलप्रसवे स्पृष्टी चांडाळांत्यजभाषणे | 

पवित्रं करशाखर्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ | 
गोपुच्छरोमंभिः कृत्वा पूर्वाभिहितळक्षणम्‌ । 

पवित्रं धारयेद्विप्रः कर्णोपक्रमणेन वा ॥८२॥ 

आम्य न्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पू्वंबत्‌।  , 
तस्मात्फळविशेषोऽस्ति ` तथेचा शेषकर्मसु ॥८३॥ ` | 
रोमूणां पंवित्रकरणे नियमो न कुशाम्बिना। * 
कुशरज्जोंयथामूलप्रमाणं करयोस्तथा ॥८४॥ ` - 
क्रमशम्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । ४) 
अुक्तिकमणिनान्येष द्विजन्माञखिलकर्मसु ॥८%॥। 
कर्माते -पुनरादाय पवित्र द्वितयं द्विजः । 

शुचो देशे विनिक्षिप्यारध्याहेतत्पुनः पुनः ॥८६॥ 
यदुच्छिशद्युपहत॑ पवित्रं च्छेदितं यदि । 
तदेवअन्थिमुत्सज्य `त्यजेदितरथा न हिः।।८७॥ 
रोमाणि,मध्यमं बध्वा सुदृढ़ च कुशैः सदा । 

साजन सवंपापहम्‌ ॥८८॥ 
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| रोमसंप्रहणे विप्र: अमुखानां द्विजन्मनाम्‌?" 
| 'धवचलारुणपीताःस्युरनडवाहो. यथाक्रमम्‌ ॥८६॥ 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌। 
सर्वेषां विप्रमुख्यानां- रोमसंग्रहणे श्वशम्‌॥६०॥ 
अनाभाव जीणो गौः वंध्यारहितकाणिका । 
नबप्रसूतासरुजा चित्राकृष्णा न शोभना ॥६१॥ 
स्वणोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविग्रहा | ` 
सम्मूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमसंम्रहे ॥8२। 
खात्वा झुचि्विजोवात्रमानौ (मोनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । | 
अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ 
रुद्रमातर्वसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 
सर्वदेवात्म गौः स्वांत्वां?,स्तोम्यहं त्यै प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छुरोमाणिदात्रतः । 
गव्यानि भेदयेद्रिप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६४॥ 
` गोपुच्छरोमभिदेभैँ: पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातो$्नंतर॑ वच्मि कूचेस्य करणं क्रमः ॥६३॥। 
नवमिदंमेः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूच श्रेष्ठोमध्यरमश्च कनीग्रस इति स्मृतः ॥६५॥ 
तदूग्रंथिद्‌ व्यंगुळो ज्ञेयः तदृध्वं चतुरंगुलम्‌।. 
घोडषांगुळमायामं अधस्तात्त्मरकीर्तितम्‌ ॥६८॥ ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता ग्रन्थिस्तेनक्रमेण तु). ` 
अस्थि दध्यादूद्विजः कूर्चे तद्विदःस्यातवरत्तवत्‌ ॥६६॥ 


३२०६ 


भारद्वाजस्मृति 


यान्यपेतृकयोः कूच कमंणोस्तत्पविन्नकम्‌ । 
अन्थिकार्योविशेषोच्त्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१००॥ 
ब्रह्मक्षत्रियवेश्यानामेवं कूर्चं उदाहृत 


अलाभे स्वस्यकूर्चस्य यथालब्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 


दाभ्या कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 
कत्वा कूचेमलाभे तु सवकमसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूचांदिग्रंथनाग्राणामिमास्तिस्रोऽर्थदेवताः । 


भवन्ति वसुधां ब्राह्मी सर्वतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥ १०३॥ 


आसने देवतादीनां अपि च स्लानवारिष | 
पचगव्यप्रयोगे तु ह्विजकूच प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु स्रानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विज: कूच प्रयोजयेत्‌ ॥१०%॥ 
उर्ध्वाग्रं खापयेत्कूच गळत्यां कळशेषु च । 

ततः संध्रोक्षणं कुयांत्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१० द॥ 
भागम्रमुद्गग्नवा स्थापयेत्कूचमासनम्‌ । 

ऋृष्यथ देवताथ च पित्र्यर्थ दक्षिणाग्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कर्माते ग्रन्थिमुत्सज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
अथ्या सह्‌ न तु त्याज्यं. उपवीतं कदाचन । १०८ 
पवित्रकूचंयस्याग्रं संग्रंथ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपचांसक्रमं तथा ।।१०६॥ 
कृचप्रयोगो यञ्रोक्तः तत्रेतत्कूचमग्रज: । 

अनारत प्रयुंजीत सवेष्टकर्म फलाप्तये ॥११०॥ 
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विधानमेतत्तथाख्यातं कूर्चस्य सकलं. क्रमात्‌। . 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमाळाकृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतु्िश्च कुशैः दीघलक्षणसंयुतेः । 

कुवीत मालिकां विप्रो यथानयनवल्लभाम्‌ ॥११२॥ 
उपर्यग्रमधोमूळं ऋत्वादर्भास्तदग्रके: । 

रज्जुक निष्टिका "` प्रकुवीत यथादृढ़म्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तांमास्थानमांगलम्‌ । 

उत्तमं दूव्यंशुळं मध्यं अधमं ञ्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌। 

एवं सम्यककृतायासा कुशमाळंतमाः स्मृताः ॥११५॥ 
यज्ञशालावृता वैषा प्रोक्तातद्द्वारदक्षिणे । 
जपहोमार्चेनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६॥ 
ठृतीयांगुळुष्टीनां इयं वेकमथापि वा । 

आसनं ब्राह्मणस्य स्याद्ब्रह्मयजञं प्रकुवेतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दभाः निदीषानिप्सरायताः । 

सदृशं सर्वहोमेपु संग्राह्य सर्ववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनाथं च संकल्पो(देश्यका)थकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्राथ आज्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६॥ 
पात्रं सम्माजनाथ च सम्परिस्तरणार्थकम्‌ । 
संस्कारा्थममी दभाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्या: .कुशाश्‍चयुगपत्परमात्मनि नि ताः । 
यत्रोक्तं बैदिक कर्म कुशास्तत्र प्रकीर्तिताः ॥१२१॥ 


३२०८ 


_ विनागुहीतोय प्रयुक्‍तरतृणवद्धवेत्‌ (तृणवत्तङ्भमेत्सदा) । 


भारद्वाजस्मृति: 


अतोञ्जयन्मुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 

सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्मरतः ॥| १२९॥ 
राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनिहस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 

यथानुदशंनं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ | 
वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु। | 
तथा ब्राह्मणहस्तक्थः सकल साधयेत्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथङ्गतो दर्भ; सर्वकर्म फळप्रद्‌ः । | 
विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२%॥ | 


तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्नोक्तविधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवत्राह्मणकायेषु भक्षयेद्ब्रषलः खलु ॥१२७॥ 
सुवणांशुलिक हृरवा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
दृध्यात्पवित्रं इषळः कर्मानुष्ठानवर्जितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशय: । 

कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न वच्यते(वञ्च्यातो/महाघोरैः सुचिरं नरकाम्निभिः । 
शूद्र पुवित्रमज्ञाना(दुदुद्धुंषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 
स. पापात्मा महाघरोरे चिर तिष्ठति दुर्गतौ-।. .. . 


“ कुशविधानम्‌ | ३२०६ 


तस्मात्पवित्रं सततं हिजेवेदपरायणे: । 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धायंनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ कुशविधानं नाम 
अष्टादशोञ्ध्यायः ॥ 


अथ उनविशोऽध्यायः 
व्याहृतिंकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सर्वशाखानां कल्पानां सच्शःस्पृत: || १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मता । 
सुबस्टृतीयःतियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः | २॥ 
तत्पष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याहृतयः सबेदेहे स्थिता द्विजाः॥ ३॥ 
- असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिखो व्याहृतय:ऋरमात्‌ | 
एवं महाव्याहृतयो डिधा व्याहृतयस्तथा ॥४॥ 
अह (एवं)! क्रमेण वंक्ष्यासि मुनिच्छन्दो$घिदेवताः | 
वर्णाखानखरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌॥ ५॥ 


३२१० भारट्टाजस्म्तिः 


पंचशाखं शरीराणां .विन्यासत्रितयं तथा । 

' जपे होमे क्रमं चेव पुरश्‍्चरणसच्क्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यहोमफलावाप्षिमन्यद्भञ्यफळं च यत्‌। 
तद्शेषं यथास्पष्ट भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ७॥ 
क्षूषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते सुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। ८॥ 
अत्रिश्च श:कुत्ससशज्ञा (कश्यपः्च!) वाशिष्ठी गौतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयः क्रमशःस्मृताः || ६ ॥ 
सप्षयोऽथवेतासां सप्तानां सयुर्यथाक्रमात्‌ । 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते परिस्पष्ट यथाह्मधः ।। १० 
विश्वामित्रो जमद सिर्भरद्ठाजोऽथयोतसः । 
अत्रिवेशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्त(ष)य: स्मरताः ॥११॥। 
दिव्यचंदन लिप्तांगा: दिव्येपुष्पेरलंकृता: | 

गायज्र्युष्णिनृष्टपच बृहती पंक्तिरेव च । १२॥ 

- त्रिष्टुप्वजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभिर्वायुः सहस्रांश्गुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसाँ यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवता: । 
दिव्यचंदनल्प्तांगा: दिव्यपुष्पैरलंक्कताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतहृद्यः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अभिद्र(भीध!) वद्नांभोजाः प्रभामंडल संस्थिता: ॥१४॥ 
अभयाक्षस्रग्द॒धाना: परहस्तसरोरुहा: । 
एवं होमेन प्रारंभे ध्येयासतुझतयो डिजे: ॥१ न 


..व्याह्तिविधानम्‌ ३२१९ 
तत्तत्फलप्रसिद्धयर्थ अन्यथा तत्फलं न हि । 
तत्तत्कर्मा भिधानाथ विनियोगः उदाहृतः ॥१७॥ 
आंसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमौ प्रकुर्वतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंशुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोहेस्तयो: क्रमात । 
भूरादिपंचवि(क)! न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दे ॥१६॥ 
करन्यासक्रमो ध्यंस्याद्ेहन्यासोश्थ कथ्यते । 
पादजानूर्वघोनाभिवक्षः करास्यमूधसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्कं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । - 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाहुद्वये न्यसेत्‌ । 
सुबश्चरणयोन्यैस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्क॑चे जन॑ न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 
सत्यं च दक्षिणस्कचे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२२॥ 
देहन्यासकर प्रोक्त त्वंगन्यासो5थ कथ्यते । 
हृद्ये भूमुवो मोलो शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहबेहिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपा््वयोः । 
सत्यं दशककुप्स्वेवं षदस्थानेषु क्रमानल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोव्याहृतीनां सप्तानां प्रणवेन सह । - 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयस्य वे तथा । 
त्रिवेदस्यनामास्यात्माणायामो जपस्य तु ॥२७॥ 


३२१२ भारद्वॉजस्मृतिः 


सप्तेताव्याह्ृतीरेता केवला वा ढिजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवंपापप्रणाशन: ॥२८॥ 
पूर्वबत्ताणसंरोधं ऋत्वैता:श्र द्विजो जपेत्‌ । 
तस्य चाप्यभिधानं स्यात्माणायासो ज्ञपस्य तु ॥२६॥. 
अष्टोत्तरसहस्न' वा अष्टोत्तरशत तु बा। 
जपतः सपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वा5घमर्षणे । 
तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता सहषिभिः ॥३१॥ 
व्यस्त पूर्व प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 
एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदी रितः । ।३२॥ 
व्याहृतित्रितयं भ्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 
भूभुंबः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महृइत्येतदूबह्वा सवे उदाहृतः । | 
भूम्यान्तरिक्षस्वर्कार्याश्चतस्र.सयुः क्रमा इमा: ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अकंवाय्वभिवारिजा: | 
ऋक्‍सामयजुब्र ह्वणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३४॥ 
एतार्चतस्जो यो वेत्ति सकहप॑ सरहस्यकम्‌ । 
स हि वेत्ति परब्रह्म तदृन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा सुनिपूर्वकान्‌। | 
: मृत्वा(मूछ) त्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञालेतानि होमानि कु्युरुक्तक्रियां द्विज; । 
होमेन केवलेमंत्रेः निष्फलत्वं प्रयान्ति. ताः | ।३८॥:: 


आ = 
कन्नन 


व्याह्ृतिविधानम्‌ 


व्याह्ृतीनामथैतस्मिनपुरश्चर्याविधि पुरः । 
शत्तयर्थमन्यंथाशाक्तिने पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मातपुरश्चरेद्वीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याग्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिस्ानं ब्रह्मचर्यं च वसुधाशयनं चरेत्‌। 

` जपेद्ड्ादशसाहस्र उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्यामि हितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं हय त दिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌॥४२। 
्र्मवर्चसकामश्चेत्सह्र त्रह्मभूरुहाम्‌। 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाह्ममेत्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथा5$ज्येन धान्यकामस्तु शालिमिः । 
क्षीरेण पशुकामस्तु पुत्रकामो बदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठे: अर्थकासोर्कतर्पणेः । 
रक्षोविनाशनार्थी चल्लाजेरपिति वैरपि ॥४५॥ 
दुःरूप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्या भिश्राठुकामः पुत्रार्थी पिप्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामार्गैरैश्वयेकामः श्रीकासी यः पळाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सबेद्रव्याण्यजुक्रमात ॥४७॥ 
सहस्रसंख्यया होमः ततइष्ट प्रयच्छति । 
तस्मादिय्रपुरश्वयांसम्यग्‌ कृत्वार्थहावयेत ॥४८॥ 


३२१३ 


३२१४ | भारद्वाजस्मृतिः 
किमप्यसाध्यमेताभिः व्याहृतीभिः 


ने जातुचित्‌ | 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्स 


फळं द्विजः ॥४६॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ व्याह्ृतिविधानं नास 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 
48.3 तत्सद्‌ बरह्मा पणमस्तु & 


॥ शुभमभवतु ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ईशा वास्यमिद्ध सवै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
ईश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं। ज्ञान 
के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना मोग-- 
जो कि प्रकृति द्वारा निदिष्ट किया हुआ है-भोगो। ( किसी की भी हिंसा 
मत करो । समी प्राणी सृष्टि की परिचर्या मे पूर्णरूपेण सहायक हैं ) । किसी 
भी प्राणी की शक्ति ( दूध ) हरण करने की मन में भावना भी न आने 
दो । यही कल्याण का मागं है । 
वेद्चेवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः । 
धर्मशास्त्रं तथा पाठ्य, ब्राह्मणैः शुद्धमानसेः ॥ 
रूतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथैव च । 
दान भोजनमन्यच्च दत्तं कुलविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धर्मशास्त्र पठेद्‌ द्विजः | 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी. देवनिमिते ॥ 
( रघुह्दारीत स्प० ) 
समाहित भन से शुद्ध देश में वेद का अभ्यास करे । उच्च भावों से 
धर्मशा्त्रों का पठन-पाठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुछ के लिये हानिकारक है। अतः 
यल्पूर्वक धर्मशास्त्र को पढ़े । महृषियों द्वारा रचित वेद, स्मृति एवं पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानव मात्र से मेरी करबद्ध प्राथना है कि संस्कृत आषा पढ़ें । महृषि 
प्रणीत श्रुति स्मृति आदि का उच्च आद्‌ रखते हुए प्राणीहित की भावना से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्त करें । इसी में अपना कल्याण है । 
«कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामा्तिनाशनम्‌' 
७, क्वाइव रो, आपका सेवक-- 
न मनसुलराय मोर 


